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कि 


अयोध्याकाणड-पूर्वा् 
की 
| विषय-सूची 
रे द 
अयथम सगे २१--१४ 
ननिद्दाल में भरत और शत्रुन्न। श्रीरामचन्द्रजी के गुणों 
का वर्णन | श्रीरामचन्द्र जी को युवराजपद्‌ पर अभिषिक्त * 


करने की महारात्र दशरथ की अभिलापा | तदनुसार 
समस्त राजाओं फो अयोध्या में बुलाना | 


दूसरा सगे १४---२६ 
मद्दाराज्ष दशरथ का द्रवार | मंत्रियों के साथ महाराज 
दशरथ का परामर्श तथा मद्दाराज के प्रस्ताव का मंत्रियों 
द्वारा अनुमोदन एवं श्रीरामचन्द्र जी की प्रशंसा । 
तीसरा सगे २६-४० 
कुलगुरु वसिष्ठ जी की अन्ञमति के अनुसार अभिषेक 
की तैयारियाँ करने के लिए महाराज दशरथ का अपने 
मंत्रियों को आज्ञा। सुमंत्र का श्रीरामचन्द्र जी को सहा- 
राज दशरथ के महल में लिया ज्ञाना और मद्दाराज से 
मिलकर, श्रीरामचन्द्र जी का अपने सवन को लौट जाना। 


चौथा सगे ०---४ १ 


महाराज दशरथ की आज्ञा से सुमंत्र का जाकर पुन 
“  श्रीरामचन्द्र जी को लिवा लाना। महाराज दशरथ का 
श्रीरामचन्द्र जी के प्रति दुःस्वप्न का वृत्तान्त कथन । वहाँ 


(२) 


से निवत्त दो श्रीरामचन्द्र जी फा अपनी माता कौसल्या 
के भवन में गसन । वहाँ सीता, सुमित्रा और लक्ष्मण का 
समागम और उनसे श्रीरामचन्द्र जी का अपने भावी 
यौवराज्य पद्‌ पर अभिषेक का वत्तान्त कहना | 


पाँचवाँ सगे १--४७ 
यौवराज्याभिषेक सम्बन्धी पौवोहिक कर्मानुष्ठान तथा 
पुरवासियों का आनन्दोल्लास । 
छुठवों सम ५१८--६४ 
अयोध्या भें देशदेशान्तरों से लोगों का आगसन । 
सातवाँ सर्ग ६४---७३ 


श्रीरामचन्द्र जी के युवराज-पद्‌ पर अमिषिक्त होने का 
संवाद सुन कर, मन्थरा का दुःखी होना | * 
आठवाँ स्ग ७४--८३ 
घुमाफिरा कर मन्थरा द्वारा कैकेयी का मन छुत्घ 


किआ जाना । 
| ज 


नवाँ सर्ग._ ८४--१ ०१ 
मन्थरा द्वारा कैकेयी को मद्दाराज के ग्रतिज्ञात दो वरों 
का स्मरण दिलाया जाना। कैकेयी का दुःस्साहइस | 
दशवाँ सगे १०१--११२ 
दशरथ का अपने शयनागार में जा कर कैकेयी फो न 
देखना | कोपभवन में कैकेयी को मद्दाराज दशरथ का 
बहुत तरह सममकाना | 
ग्यारहवाँ समे ११२--११६ , 
काममोद्दित दशरथ से कैकेयी का दो बर मागना । 


अं गा 2 





(३) 


वारहवाँ सर्ग ११६--१४१ 
दशरथ का परिताप और कैकेयी से अनुनय विनय | 
तेरहयाँ सगे १४१--१४८ 

केकेयी का दशरथ की प्रार्थना फो अस्वीकार करना 
ओर महाराज दशरथ का दुःखी होना । 
चोदहवाँ सगे. १४६--१७६ 


कैकेयी का चरावर दशरथ से अज्ञुरोध फरना । महाराज 
को सोते हुए जान, सुमंत्र का उनको जगाना । फैकेयी के 
कहने से श्रीरामचन्द्र जीं को बुलाने के लिए सुमंत्र के 
पस्थान का-उपक्रम । दि 


पन्द्रहवाँ सगे १७६---१८६ 
केकेयी के आज्ञा देने पर भी सुमंत्र जी का मदह्ाराज ' 
दशरथ की आज्ञा की प्रतीक्षा करना और महद्दाराज की 


आज्ञा पाने पर सुमंत्र का श्रीरामचन्द्र जी के भवन में 
प्रवेश | 


सोलहवाँ सगे १८६---२०१ 
“पिता जी तुमको देखना चाहते हैं --सुमंत्र का 


श्रीरामचन्द्र जी से कहना और श्रीरांमचन्द्र जी का अपने 
पिता जी के भवन की ओर भ्रस्थान | 


सत्रहवाँ सगे | ई०१--१२०७ 


भार्ग में लोगों के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनते हुए 
श्रीरामचन्द्र जी का पिता जी के भवन में प्रवेश । ५ 


(४) 


अठारहवाँ सगे. ' २०७--२१७ 
श्रीरामचन्द्र जी के प्रणाम करने पर महाराज दशरथ 
का शोकान्वित होना । तब महाराज के शोकान्वित होने 
के विषय में श्रीरामचन्द्र जी का केफेयी से फारण 
पूँछना । उत्तर में केकेयी का श्रीरामचन्द्र जी को अपना: 
अभिश्राय वतलाना | 
उन्नीसवाँ सगे २१७--२२७ 
”.. श्रीरामचन्द्र जी का केकेयी के दोनों वरों का वृत्तान्त 
सुन, »पन्ती माता कोसल्या के भवन में गमन | 
बीसवाँ स्ग... २२७--२४ १ 
हवन करती हुईं जननी को देख, श्रीराम जी का 
उनसे अपने वनगमन की वात कहना, जिसे सुन कोसल्या 
का ढुःखी होना । 
इक्कीसवाँ सर्ग २४१--२४६ 
लक्ष्मण द्वारा महाराज दशरथ की निन्‍्दा किया जाना | 
लक्ष्मण तथा फोौसल्या के वहुत रोकने पर भी, पिता के 
गौरव के अनुरोध से श्रीरामचन्द्र जी का उन दोनों का 
कहना न मानना | 


वाइसवाँ सगे २६०---२६७ 
“भाग्य का लिखा अमिट है” कह कर, श्रीरामचन्द्र 
जी का लक्ष्मण को धीरज वंधाना | 
तेइसवाँ सगे . २६७---२७८ 


उत्तर में लक्ष्मण जीं का कहना कि, पुरुषार्थ के सामने 
भाग्य कोई वस्तु नहीं है और पुरुषार्थ द्वारा श्रीरामचन्द्र 
जी को वन जाने से रोकने का प्रयत्न करना | 
डे 


( ४ ) 


! चौचीसवाँ सगे २७८-२५८७ 
“हे पुत्र ! तू जहाँ जायगा वहीं में भी तेरे पीछे 
चलूँगी” यह कद्ददी हुई माता कोसल्या का श्रीरामचन्द्र 
जी का पातित्रत धर्म की उत्कृष्टता सममका कर कददना कि 
ल्लियों के लिए पतिपरित्याग से बढ़कर और कोई निष्ठुर 
कमे नहीं है| 
पत्चीसवाँ सगे २८७-२६६ 
कौसल्या द्वारा श्रीरामचन्द्र जी का स्वस्तिवाचन. क्रिआ 
जाना । 
छब्बीसवाँ सगे ३ ०. २६६-३०८ 


भ्रीरामचन्द्र और जानकी जी का परस्पर कथेपकथन 
ओर सीता जीं को श्रीरामचन्द्र जी का हितोपदेश और 
वन में रहने के समय जानकी जी का अयोध्या में 
!'. कत्तेंग्यानुछ्ठान पालन करने का उपदेश |: 


सत्ताइसवाँ सगे ३०६-३१४ 
पति के साथ वन जाने के लिए सीता जी का भीराम- 
घन्द्र जी से याचना | 


' अद्वाइसवाँ सर्ग._ ' ३१४-३२१ 
बन के कष्टों का बिशद्‌ रूप से वर्णन कर, श्रीरामन्रन्द्र 
जी का सीता को वन चलने से रोकना । । 
उनतीसवाँ सगे ३२२-१२७ 


| श्रीगमचन्द्र जी के साथ वन में चलने के लिए चिन्तित 
'. एवं उत्सुक सीता को श्रीरासचन्द्र जी का सममाना | 


' ( ६ ) ४ 

तीसवाँ से ३२८---३४० 
सीता का श्रीरामचन्द्र जी की बातों का उत्तर देते हुए 

कहीं कहीं उन पर आक्षेप करना। सीता की शोच्य दशा 
देख, श्रीराम चन्द्र जी का अपने साथ चलने की सीता को 


' आब्लुमति दान करना, तव सीता का वबनगमन की तैयारी , 
,._ ' करना और दानादि देना। 

इकतीसवाँ सगे ३४०--३१४८ 

भाई के साथ जाने के लिए लक््सण की श्रीरामचन्द्र 
जी से आर्थना ; प्रथम श्रीरामचन्द्र जी का उस आना 
को अस्वीकृत करना ; किन्तु पीछे से लक्ष्मण की अपने में 
पूर्ण सक्ति देख उनकी अन्ञलमति देना। तब लक्ष्मण का 
आयुधादिकों को साथ में लेना। श्रीरामचन्द्र जी का 
अपनी समस्त वस्तुओं को, लोगों को दे डालना । 


बत्तीसवाँ सगे ३४६--३६० 
दान देने के लिए श्रीरामचन्द्र जी के आजन्ानुसार 
लक्ष्मण का सुयजञ्ञ को जाकर लाना । दान पाकर सुयक्ष का 
श्रीरासचन्द्र जी को आशीवाद देना | तदनन्तर किसी एक 
अति द्रिद्र ब्राह्मण का दान माँगने के लिए श्रीरामचन्द्र 

जी के समीप आना ओर इच्छित दान पाना । 


तेतीसवाँ सर्ग ३६०--३६६ 


दानादि कर्मा से निश्चित हो, सीता लद्मण संद्दित 
श्रीरामचन्द्र जी का श्रस्थान करने के पूर्व पिता जी के 
दर्शन करने को उनके भवन में गमन । श्रीरामादि को, 
छत्नचेंचर रहित और पैदल गमन करते देख, पुरवासियों 
का द्ाद्दकार करना । 


( ७) 


चौंतीसवाँ सगे ३६६-३८४ 

सुमंत्र का दशरथ जी को भ्रीरामचन्द्र जी के आगमन 

की सूचना देना । भ्रीरामचन्द्रजी को देखने के पूर्व द्शरथ 

जी का अपनी सब रानियों को अपने पास बुलवा लेने 

की सुमंत्र को आज्ञा देना, तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी 'को 

अपने पास घुलवाना । फिर श्रीरामचन्द्र जी को वनगसन 

के लिए उद्यत देख, रानियों सहित महाराज दशरथ का 

रुदन करना । 


पैतीसवाँ सगे , ३८४-१६३ 
उस समय सुमंत्र का केकेयी से कटुु वचन कट्दा | 
छत्तीसवाँ सगे ३६३-४०२ 


श्रीरामचन्द्र जी के साथ वन जाने के लिए चतु- 
रह्निणी सेना तैयार करवाने की मद्दाराज सुमंत्र को 
आज्ञा | तब एक अद्गभ से द्वीन राज्य के लेने के लिए 
अनिच्छा प्रकट कर, कैकेयी का दशरथ को असमंजे- 
पाख्यान सुनाना | 

सैतीसवाँ सगे ४०२-४७१२ 

श्रीरामचन्द्र जी का अपने साथ सेना ले जाना 
अस्वीकार फरते हुए वनवासोपयोगी वल्कल, खन्‍्ता 
आदि वस्तुओं के लिए आर्थना करना और कैकेयी का 
उन वस्तुओं को ला कर उनको देना। चीर वल्कल 
पहनने में अपटु जानकी को श्रीरामचन्द्र जी हारा उनका 
पहनाया जाना देख, अन्तःपुरवासिनी स्त्रियों का विज्ञाप 


करना । तब कुलगुरु वसिष्ठ का केफेयी को फटकारना 
र धिकारना । 


(-यथ ) 


अड्तीसवाँ सगे ४१२--४१७ 
अन्तःपुर-निवासिती स्लियों के विल्ञाप को सुन अत्यन्त 
दुःखी महाराज दशरथ का कैफेयी से आथेना कर, स्वयं 
बिल्लाप करना । तद्नन्तर पुत्रशोक से कातर माता 
कोसल्या की रक्षा करने के लिए शीरामचन्द्र जी की 
मद्दाराज दशरथ से प्रार्थना | 
उनतालीसवाँ सर्ग ४९७---४२५८ 
श्रीशामचन्द्र जी के वचन सुन, महाराज दशरथ का 
विज्लाप करना | महाराज की आज्ञा पाकर श्रीरासचन्द्र 
जी को ले जाने के लिए सुमंत्र का रथ लाना | भद्दाराज 
की आज्ञा से कोठारी का सीता जी को वच्ध भूपण दे 
देना । कौसल्यादि सासों का उस समय, सीता जी को 
समयोचित धर्मापदेश | सीता जी का, सासों के कथन 
का अनुमोदन करना। श्रीरामचन्द्र जी का माताओं से 
- बनगमन की आज्ञा लेना । 


चालीसर्वाँ सर्ग ४ ४२८---४४१ 
सुमित्रा का लक्ष्मण जी को उपदेश विशेष | सुमंत्र के 
लाए हुए रथ पर श्रीरामलच्रमण सीता का सवार हो कर. 
चनगभन । रथ के पीछे पुरवासियों का दौइना । श्रोराम- 
चन्द्र जी का रथ के पीछे आते हुए पिता तथा मंत्रियों से 
लौट जाने की प्रार्थना । 


इकतालीसवाँ सर्ग ४३४२---४४७ 


श्रीयमचन्द्रादि के बत गमनानन्तर अयोध्या के मनुष्यों 
तथापशुपत्षियों की शोकावस्था का वर्णन | 


( ६ ) 


ज्यालीसवाँ सर्ग ४४७--४४६ 
श्रीरामचन्द्र के पीछे जाते हुए शोकान्वित जमीन पर 
गिरते पड़ते हुए महाराज दशरथ का कैकेयी के प्रति तिर- 
स्कारपूर्ण वचन कददना। बन में होने वाले कष्टों को 
स्मरण कर, कौसल्या का कैकेयी के साथ कयेपकथन | 
दुःखी महाराज दशरथ का कौसल्या के भवन में जाकर 
रहना । 
तेतालीसवबाँ सर्ग ४४६---४६२ 
पलंग पंर लेटे हुए एवं शोकाकुल् मद्दाराज से कौसलया 
जी का पूँछना कि, मैं अपने पुत्र को अब फिर कव देखूँगी 
ओर कौसल्या चिल्षाप | 


चौवालीसवाँ से ४६२---४७० 
पुत्रशोक से बिकल कौसल्या जी को सुमित्रा जी का 
घीरज वेघाना | है 
वेतालीसवाँ सगे , ४७१--.४८० 
श्रीरामचन्द्र जी का प्रजावर्ग को लौटाने के लिए अयत्न 
करना । पुरवासियों सहित श्रीरामचन्द्र जी का तमसा नदी 
के तट पर पहुँचना | हि 


छियालीसवाँ सगे - ४८०---४८८ 
तमसातदवर्ती वन में पहुँच कर, श्रीरामचन्द्र जी का 
, लक्ष्मण जी के साथ वार्ताज्ञाप| सन्ध्योपासन करने के 
बाद सुमतन्न और लक्ष्मण जी का श्रीरामचन्द्र जी के लेटने 
के लिए पत्तों का चिछोना तैयार करना। अयोध्या को 
लौटाने के लिए, सोते हुए पुरवासियों को तमरसातट पर 
छोड़कर, श्रीरामचन्द्र जी का आगे चढ़ना । 


( १० ) 


सैतालीसवाँ सगे ४८६--४६ ३ 
श्रीरामचन्द्र जी को न देख, तमसा तीर पर पड़े हुए 
प्रवासियों का निद्रा कीं निन्‍दा करते हुए विविध पलाप | 
श्रीरासचन्द्र जी का पता न लगने पर प्रवास्ियों का 
अयोध्या को लोट जाना ! 
अड़तालीसवाँ सगे ४७६४-५४ ०३ 
अयोध्या पहुँचने पर परवासियों द्वारा कैकेयी की निन्‍्दा 
किआ जाना ओर श्रीरामचन्द्र जी के गुरणों की प्रशंसा में 
परस्पर संवाद । 
उनचासवाँ सर्ग ५०३---४०७ 
अपने राज्य की सीमा को पार कर, रास्ते में जनपद- 
वासियों के मुख से दशरथ और कैकेयी की निन्‍्दा सुनते 
हुए श्रीरासचन्द्र जी का सरयूतट पर पहुंचना । 
' पचासवाँ सगे ४०८---४२१ 
दक्षिण की ओर जाते हुए श्रीरामचन्द्र जी का अयोध्या 
से बिदा मॉगना । तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी का गद्धावट- 
वर्ती आद्भवेरपर में पहुँचना और वहाँ गुद से भेंट होना 
ओर शुद्ध द्वारा उनका सत्कार किआ जाना | 
इक्यावनवाँ सगे ४२२---५२८ 
सीता जी और श्रीरामचन्द्र जी के सोते समय, “में 
पहरा दूँगा?--यह कहते हुए गह से लक्ष्मण जी का 
वातोाल्ञाप । 
वावनवाँ संग ._» ४२६---४४३ 
नाव सें सचार दोने के पूर्व अपने विरह में विकल, 
सुमंत्र को विविध वाक्यों से घीरज चँँधा, श्रीरामचन्द्र जी 


( ११ ) 


का उनको अयोध्या को लौटाना । वनवासोचित जटा 
बॉधना । गुद्द की लाई हुई नाव पर बेठ, श्रीरामचन्द्रादि 
का गड्गा के उस पार जानों। 


त्रेपनवाँ सगे ४५४---५६२ 


वैटवक्ष के नीचे बेठे हुए श्रीरामलक्ष्मण का खंबाद | 
लक्ष्मण फो वहाँ से लौटाने का प्रयत्न करते हुए श्रीराम- 
घ॒न्द्र जी के प्रति लद््मण जी की उक्ति। 


अयोध्याकाण्ड के पूवार्् की विषय-सूची 
समाप्त हुई । 


रद 


॥ श्री: ॥ 
श्रीमद्रामायाण॒पारायणोपक्रमः 


[ नोढ--उनातनधम के अन्तर्गत जिन वैदिकसम्पदायों में 
शऔमद्रामायण का पारायण करने का नियम है, उन्हीं सम्प्रदायों के अनुसार 
उपक्रम और समापन क्रम प्रत्येक खए्ड के आदि और अ्रन्त में क्रमशः 
दे दिए गए हैं| ] 

श्रीवेष्णवसम्पदायः 
--$-- 

कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌। 

आरह्म कविताशाखां चन्दे वाल्धीकिकोकिलम ॥१| 
वाल्मीफेमुनिर्सिहस्थ कवितावनचारिण: । 
आण्वन्रासकथानादं को न याति परां गतिम्‌ ॥२॥ 
थः पिवन्सततं रासचरितासतसागरम्‌ | 
अदठृप्तस्तं मुनि बन्दे प्राचेतसमकल्मपम्‌ ॥ शी 
गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम्‌ ! 
रामायणमहामात्ारत्नं वन्दे5नित्वात्मजयू ॥४॥ 
अख्लनानन्दनं बीर॑ जानकीशोकनाशनम्‌ । 
' क्पीशमक्हन्तारं वन्दे लक्भाभयक्ुरम ॥श। 

सनोजवं सारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मऊं वानरयूथमुख्य॑ 

श्रीरामदृतत शिरसा नमामि ॥६0॥ 247 


ब्का 





६ ह ) 


अल्लइ्य सिन्धो: सत्रिलं सलीलं 
 यथः शोकवह्वि जनकात्मजाया: । 
आदाय तेनैव ददाद लक्लां 
नमामि त आख्लिराझनेयम्‌ ॥आ। 
आख़नेयमतिपाटलाननं 
काञ्नाद्रिकमनीयविग्रहम्‌ । 
पारिजाततरुमूलवासिन 
भ[ृवयामि पवमाननन्द्नम्‌ ॥८॥। 
यत्र यत्र रघुनाथकीतर नं 
तन्न तत्र कतमस्तकाझलिम | 
बाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं 
सारुति नमत राक्षुसान्तकम्‌ ॥६॥ 
वेदवेचे परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
चेदः प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना ॥१०ी 
तदुपगतसमाससन्धियोगं 
सममधघुरोपनताथे वाक्य बद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं मुनित्रणीतं 
',. दशशिरसश्च वर्ध निशामयध्वम्‌ ॥११॥ 
ओऔराघवं दशरथात्मजमतमेयं 
सीतापति रघुकुलान्वयरत्नदीपम्‌ | 
आजानुवाहुमरविन्ददलायताक्ष॑ 
राम॑ निशाचरविनाशकरं नमामि ॥१२॥ 
चेदेद्दीसद्दितं सुरद्रुमतल्षे हैमे मद्दामस्डपे 
सध्येपुष्पकसासने सणिमये बीरासने सुस्थितम्‌। 


(३) 


अग्रे वाचयति प्रभव्जनसुते तत्त्व॑ मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरटादिभिः परिवृतं राम॑ भजे श्यामलम्‌ ॥१३॥ 


“१6 
माब्यसन्य दाय; 


शुक्लाम्वरधरं विष्णु शशिवरणण चतुसुजम्‌। 
प्रसन्‍नवदन ध्यायेत्सवेविध्नोपशान्तये ॥१॥ 
जक्मीनारायण बन्दे तद्भधक्तप्रवरो द्वि यः 
ओऔमदानन्द्तीर्थास्यो गुरुस्तं च नमास्यदम्‌ ॥२॥ 
चेदे रामायणे चैव पराणे भारते तथा। 
आदावन्ते च सध्ये व विष्णु: सवेत्र गीयते ॥३॥ 
सर्वविश्नप्रशमनं सर्वंसिद्धिकरं परम्‌ । 
सर्वेजीवभणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्‌ ॥४॥ 
सर्वाभीष्टप्रदं राम॑ं सर्वारिष्टनिवारकम्‌ । 
 जानकीजानिमनिशं वन्दे मद्गुरुवन्दितम्‌ ॥४॥ 

अक्षमं भज्लरहितमजड विमलं सदा । 
आनन्द्तीथमतुल भजे तापत्रयापहम ॥६॥ 
अवति यदनुभावादेडसूको $पि वाग्मी 


जडमतिरपि जन्तुजायते प्राज्षमोतलि: | 
सकलवचनचेतोदेवता भारती सा 


सम वचसि विधत्तां सन्निधि सानसे च ॥ण। 


मिथ्यासिद्धान्तदुष्वोन्तविध्वसनविच क्षण: 
वी जयतीर्थार्यतरणिमांसतां नो हृदम्बरे ॥८॥ 


.  £ £ जा सजनकााधमाएुवाहागा्रदीमिय मा सात पायी? 


( ४) 


चित्रेः पदेश्च गस्भीरैवाक्येमोनैरखणिडते: । 
गुरुभाव॑ व्यज्लयन्ती भाति श्रीजयतीर्थेबाक ॥६॥| 


कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराच्षरम । 
आरुह्म कविताशाखां बन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥१०॥ 


वाल्मीकेमुनिसिहस्य कवितावनचारिण: । 
रण्वन्रामकथानादं को न याति परां गतिम्‌ ॥१शा. 


यः पिवन्सततं रामचरितासतसागरम्‌ | 
अतृप्तस्तं मुनि बन्दे प्रेचेतसमकल्मपम्‌ ॥१२॥ 


गोष्पदीकृतवारीशं सशकीकृतराक्षसम्‌ | 
रामायणमद्दामालारत्नं वन्दे5निलात्मजम्‌ ॥१३॥ 


अठःजनानन्दुनं वीर जानकीशोकनाशनस्‌ | 
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लझ्काभयंकरम्‌ ॥१४॥ 


सनोजवं मारुठतुल्यवेग़ं 

जितेन्द्रियं वद्धिमतां वरिष्ठम्‌ | 
वातात्मजं बानरयूथ मुख्य 

श्रीरामद तं शिरसा नसामि ॥१५॥ 


उल्लद्बय सिन्धो: सलिलं सलीलं 

यश शोकवरहि जनकात्मजाया: । 
आदाय तेनेव ददाद लड्ञां 

नमामि दं प्रोब्जलिराब््जनेयम्‌ ॥१६॥ 


आखनेयमतिपाटलाननं 
काव्चनाद्रिकमनीयविग्रहम्‌ | 


१२ 


[६ 


( ४ ) 


पारिज्ञाततरूमूलवा सिने 
सावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥१७॥) 


यत्र यत्न रघुनाथकींतेनं 


तत्र तन्न ऋृतमस्तकाझ लिम | 
वाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं 
सारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥१ववा 


वेदवेचे परे पुंसि जाते दशरथात्मजे। 
वेद: प्राचेतसादा तीत्घाक्षाद्रामायणात्मनां ॥१६॥ 


आपदामपदतोरं दातारं सर्वेसम्पदाम्‌| 


'कोकामिरास श्रीराम भूयों भूयो नमाम्यहम्‌ रण 


तंदुपगतसमाससन्धियोगं 
समसमधुरोपनताथवाक््यवद्धम्‌ । 
रघुवरचरित मुनिप्रणीतं 
दशशिरसश्च वध निशामयध्वम्र ॥२१॥ 


वैदेद्दीसहितं सुरद्र मतले हेमे मद्दामण्डपे 


 सध्ये पुष्यकमासने मणिमसये वीरासने सुस्थितम्‌ | 


अग्ने वाचयति प्रभमव्जनउुते तत्त्वं मुनिभ्य: पर 
व्याख्यान्तं भरतादिभि: परिबृतं रामं मजे श्यामलम्‌ ॥रशा। 


.. चन्दे वन्य विधिभवमहेन्द्रादिवुन्दारकेन्द्रैः 


व्यक्त व्याप्तें स्वगुशगणतो देशवः कालश्च | 
घूतावर्य सुखचितिमयेम॑जलैेयुक्तमन्:.. _ 

सानाथ्यं नो विद्धद्धिक ब्रह्म नारायणाल्यम्‌ ॥२३॥ 
भूषारत्न॑ भुबनवल्यस्याखिलाश्चयेरत्नं - 

लीलारत्नं जलधिदुद्दितुर्देबदामोलिरत्नम्‌ । 


( ६ ) 
चिन्तारत्नं जगति भजतां सत्सरोजयुरत्न॑ 
कौसल्याया लसतु सस हन्मण्डल्ते पुत्नरत्नम्‌॥२४॥ 
महाव्याकरणाम्सोधिमन्थमानंसमन्द्रम्‌ । 
कवयन्तं रामक्ीर्त्त्या हलुमन्तमुपास्मददे ॥२४॥ 
मुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य भुजान्तरम | 
नानावीरसुवर्णानां निकपाश्मायितं वो ॥२६॥ 
स्वान्वस्थानन्तशय्याय पूर्णक्ञानमह्ार्यंसे । 
उत्तुज्ञवाक्तरज्ञाय भध्चटुग्धाव्धये नमः ॥२७॥ 
वाल्मीकेगे: पुनीयाज्नो महीघरपदाश्रया। 
यदुदुग्धमुपजीवन्ति कवयस्तणका इव।।२८)। . , ' 
सूक्तिरत्नाकरे रस्ये मूलरामायणार्णवे | 
विदरन्तो मददीयांस: प्रीयन्तां गुरवो मम ॥२६॥ 
हयग्रीव हयग्रीव 'हयग्रीवेति यो वदेत्‌ । 
तस्य नि:सरते चाणी जहू कन्याग्रवाहृबत्‌ ॥३०॥ 
*-प३--- 
स्मातंसम्पदायः 

शुक्ताम्वरघरं विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुजम्‌। , 
प्रसन्नवद्न ध्यायेत्सवचिन्नोपशान्तये ॥१॥ 
वागीशायाः सुमनसः स्वार्थानामुपक्रमे । 
य॑ नत्वा ऊतकत्याः स्थुस्तं नमासि गजाननम्‌॥श॥। 
दोमियुक्ता चतुर्सि: रफटिकसणिमयीमक्षमालां दघाना 

हस्तेनकेन पदूस सितमपि च शुर॑ पुस्तक चापरेण । 


हे 


(७) ” 


भासा झुन्देन्दुशद्रफटिकमणिनिभा भासमानासमाना 
सा मे वाग्देवतेयं निचसतु बदने सबेदा सुप्रसन्ना ॥श॥। 


कूजन्तं राम रामेति मधुर मधुराक्षरम । 
आरुह्म कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥४॥ 


वाल्मीकेसु निसिहस्य कवितावनचारिणः । 
शर्वन्रामकथानादं को न याति परां गतिम्‌ ॥श॥। 


यः पिवन्सततं रामचरितामतसागरम । 
अतृप्तस्तं मुनि वन्दे प्राचेतसमकल्मपम्‌ ॥६॥ 


गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम्‌ 
रामायणभद्मालारत्नं वन्देषनिल्लात्मजम्‌ ॥७।॥ 


अज़नानन्दनं बीर॑ं जानकीशोकनाशनम्‌ | 
कपीशमक्षहन्तारं बन्दे लद्भाभयंकरम्‌ |॥|८॥ 


उल्लड्डथ सिन्धोः सलिलं सलीलं . 

यः शोकवहिं जनकात्मजाया: | 
आदाय तेनेव ददाह लंकां 

नमामि त॑ प्राव्जलिरव्ज्जनेयाम्‌ ॥६ ५ 


आज्नेयमतिपाटलाननं 
काग्नाद्रिकमनीयविअहम | 
पारिजाततरुमूलवासिनं 
भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥१०॥ 


यन्न यत्र रघुनाथकीतेनं 
तन्न तन्न रृतमस्तकाझलिम | | 





(  ) 

वाष्पवारिपरिपूण जोचन 

सारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥११॥ 
मनोजवं सारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
बातात्मजं वानरयथमुख्यं 

श्रीरामदूत शिरसा नमामि ॥१२॥ 
यः कर्णाज्ञलिसम्पुटे रहरदः सम्यकऋषित्रत्याद्रात्‌ 
वाल्मीकेवंदनारविन्द्गलितं रामायणारूय॑ मधु । 
जन्मव्याधिजराविपत्तिमरण्रत्यन्तसोपग्रव 
संसार स विहाय गच्छति पुमान्विष्णो: पद शाश्वतम्‌ ॥१शा। 
तहुपगतसमास सन्धियोगं 
सममधघुरोपनताथ वाक्यबद्धम्‌ | 
रघुबवरचरितं मुनिप्रणीतं 

दशशिरसश्च वध निशामयध्वम्‌ ॥१४॥ - 


वाल्मीकिगिरिसस्भूता राससागरगामिनी । 
पुनातु भुबनं पुरया रामायणमद्ानदी ॥१श। 
श्लोकसारसमाकीण सर्गऋल्लोलसंकुलम | 
फाण्डग्राहमहामीनं बन्दे रामायणाणुवम्‌ ॥१६॥ 
वेदवेये पुरे पंसि जाते दशरथात्मजे । 

वेदः प्राचेंतसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना ॥१७॥ 


वेदेह्दीसहितं सुरद्रमतले देमे महामण्डपे 
सध्येपुष्पकमासने सरिएसये वीरासने सुस्थितम्‌ | 


- अग्रे बाचयति प्रभक्षनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं 


व्याख्यान्तं भरतादिभिः परियुतं राम॑ भजे श्यामत्म्‌ ॥(१८/॥ 


( ६ ) 


बासे भूमिसुता पुरश्च हलुमान्पश्चात्सुमित्रासुत 

शत्रन्नो भरतश्च पाश्वंद्लयोवाय्वादिकोणेधु च | 
सुमीवश्च विभीषणश्च युवराद तारासुतो जाम्ववान्‌ 

मध्ये नीक्सरोजकोमलरुचि राम॑ भजे श्यामलम्‌ ॥१६॥ 


नमो5स्तु रामाय सलक््मणीय 

देच्ये च तस्ये जनकात्मजाये | 
नमो<स्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेम्यो 

नमोस्तु चन्द्राकसरुदूयणेभ्यः 0२ 


| 
"५0... 


) 


बजा । 








व्टा 


४) 


शिलआाऋट पे 
हि 


प्रसाद दगरों दिव्यामनिषिक्ताव सीतया । 
शदापघ्रिराजरानाय रामभदाय मंगनलम ॥॥| 





जा 


श्रीमहाल्मीकिरमायणुम्‌ 
आअयोध्याकाणडः 


“-+-4०३--- 


गच्छता मातुलकुलं भरतेन महात्मना# | 
शत्रुध्नो नित्यशत्र॒ध्नोः नीतः प्रीतिपुरस्क्ृतः ॥१॥ 
मदह्ात्मा भरत जी ननिद्दाल जाते समय जितेन्द्रिय शन्नन्न जी 
को बढ़े प्रेम से अपने साथ ले गए ॥१॥ 
से तत्र न्यवसद्रश्नात्रा सह सत्कारसत्कृत: । 
मातुलेनाश्वपतिना पुत्रस्नहेन लालितः ॥श। 
भरत जी अपनी ननिहाल में शत्रन्न सहित वड़ी खातिरदारी 


के साथ रहते ये। उनके मामा अश्वपति, दोनों भाहयों पर 


पुत्र के समान स्नेह रखते ओर सब्र प्रकार से उनका मन 
रखते थे ॥२॥ है 


तत्रापि निवसन्तों तो तप्यमाणों च कामतः। 
अआ्रातरो स्मरतां वीरो हृढ्धं दशरथं उपम्‌ ॥३॥ 
# पाठान्तरे---तिटाडनघः 


१ नित्यशत्रुन्न--नित्यशत्रवों शानेन्रियाणि, तान्‌ हन्तीति शन्र॒न्नः | 
इन्द्रियनि्रहवान्‌ । ( गो० ) 


र्‌ ५ अयोध्याकाणुडे 
सब प्रकार से सन्तुष्ट रखे जाने पर भी दोनों चीर भाइयों 


को (प्रायः ) अपने बृद्ध पित्त महाराज दशरथ की याद आया 
दही करती थी ॥३॥ 


राजाध्पि तो भहातेजाः सस्मार मोषितों! सुतो ! 
उभो भरतशत्रुध्नो महेन्द्ररर॒णोपमी ॥४॥ 


मद्दातेजत्वी महाराज दशरथ भी महेन्द्र और वरुण के 
समान, परदेशगत राजकुमारों को ( अकसर ) स्मरण किआ करते 


थे ॥शा 


सर्व एवं तु तस्येष्टाश्वत्वारः पुरुषपभा: । 
शरीरादिनिद 
स्वशरीरादिनिह चाश्चत्वार इच वाहव१ ॥५॥ 
यद्यपि अपने शरीर से निकली हुईं चार वादों की तरह चारों 
ओेप्ट राजकुमार महाराज दशरथ को प्यारे थे ॥५॥ 
तेषामपि महातेजा रामों रतिकरः पितुः | 
स्वयंभूरिव भूतानां वशूव गुणवचरः ॥६॥ 
तथापि उन चारों में महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी पर महाराज 


दशरथ का. अत्यन्त अनुराग था, क्‍योंकि वे जक्मा के समान, सब 
प्राणियों से बढ़ कर अतिशय गुणवान्‌ थे ॥६॥ 
स॒ हि देवरुदीणस्य रावणस्य वधार्थिगिः | 
अर्थितो मानुपे लोके जज्ें विष्णु! सनावनः ॥७॥ 


वाला लिभिना+ 
+ 


१ प्रोषितौ--देशान्तरगतौ | ( यो० ) 





हज एएएएएएाणर्या आआआ आा आम रव कलम न शनि नि विशिशिशिशिवशशशभशभिशभशशिशषशषियि 


प्रथमः सगः ३३ 


( श्रीरामचन्द्र जी के अतिशय गुणवान्‌ होने का कारण यह 
था कि, ) श्रीरामचन्द्र जी स््॒य सनातनपुरुष... विष्णु. भगवान थे 
_ जो -देवताओं के अनुरोध से,_नेसर्गिक गयबे से सारे जगतू का 


>विज्ाश-करने वाले राचण का नाश करने वाले रावण का नाश करने को अचतीण हुए 


थे ॥छ॥। * 
'कौसल्या शुशुभे तेन पत्रेशामितततेजसा | 
यथा वरेण देवानामदितिवज्ञपाणिना ॥८॥ 
ऐसे अपार तेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी को प्राप्त कर कौसल्या जी 
वेसे द्वी सुशोभित हुई थीं, जैसे अंदिति इन्द्र को पा कर ॥८ा 
सहि #ववीयों पपच्नथ रूपवाननसूयकः । 
भूमावनुपमः सलगुणेदंशरथोपमः ॥६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी अत्यन्त रूपवान्‌ महावीयेवान्‌, इुगुंणों से 
रहित इस प्रथिवोदत्त पर एक अद्वितीय राजपुत्र थे। अर्थात्‌ 
का जोड़ का दूसरा फोई न था। वे पिता के समान गुणशात्ी 
॥ . । 
स तु नित्य॑ प्रशान्तात्मा मृढ॒पूष प्रभाषते । 
उच्यमानो5पि परुषं नोत्तर प्रतिपद्यते ॥१०॥ 
वे सदा प्रशान्त चित्त रहते, सदा सब से मधुर वचन बोलते 
थे, यदि उनसे कोई कठोर धचन बोलता तो भी वे उत्तर में कोई 
कड़वी वात नहीं कदते थे ॥१०॥ 
कथश्िदुपकारेण कृतेनेकेन तुष्यति। .., है 
न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया? ॥११॥ 
१ आत्मवत्तया--वशीकृतमनस्कतयेत्वथ; | ( ग्रो० ) 
.  # पाठान्तरे--“रूपोपपन्नर्च | मर 


४ अयोध्याकाणडे 


थोड़े भी उपकार को वे बहुत मानते थे, वे अपकार करने 
वाले के सेकड़ों अपकारों को भी मन में नहीं रखतेथे अर्थात्‌ 
भूल जाते थे । अर्थात्‌ वे अपने मन पर इतना अधिकार रखते 
थे ॥११॥ 
शीलहछेज्ञानहद्वेवयोहदेश सज्जनेः | 
कथयन्नास्त ये नित्यमस्रयोग्यान्तरेष्वपि ॥१२५॥ 
जब उनको अख श्र के अभ्यास से अवकाश मिलता, तब 
वे उस अवकाश काल् में सदाचारी, ज्ञानी ओर वयोबुद्ध सब्जन 
जनों के पास बैठ कर बातचीत करते थे। ( अथात्‌ उनको अच्छे 
लोगों का संग द्वी अच्छा लगता था; उन्हें कुसंग पसन्द स 
था ) ॥१२॥ 
चुद्धिमान्मधुराभाषी पूजभाषी प्रियंवद! | 
वीयेवान्न च वीर्यण महता स्वेन ऋआ्ार्वितः ॥१शा। 
वे स्वयं बड़े बुद्धिमान्‌ु, कोमल वचन बोलने वाले, पहिले 


बोलते वाले और प्रिय घोलने वाले थे। वे स्वयं बीर हो कर 


भी वीरता के गये में मचज़ थे (१शा | / 
न चाजूतकथों विद्वान्दद्धानां प्रतिपूजकः । 
अलुरक्तः प्रजाभिश्र प्रजाआप्यनुरक्ञते ॥१४॥ 


वे कभी मिथ्या भाषण नहीं करते थे और विद्वानों एवं वृद्ध- 
जनों का सम्मान करने वाले थे.) अपनी प्रजा के लोगों को जैसा 
वे चादते थे, अजा भी उनको चैसा ही चाहठी थी। अर्थात्‌ श्रीराम- 
जी का अपनी प्रज्ञा में लेसा अनुराग था, वैसा ही जा का भो 
उनमें अनुराग था ॥१श॥। 


मे पाठान्तरे “वित्मितः” | 


चर 


प्रथम: सगे: - ५ 


सानुक्रोशो* जितक्रोधों ब्राह्मणप्रतिपूजकः | 
दीनालुकम्पी धर्मज्ञो नित्य॑२ प्रग्रहवाज्शुचिः ॥१५॥ 

वे दयालु, क्रोध को जीतने वाले और ब्राह्मणों का सम्मान 
करने वाले थे। वे दोनो पर विशेष कृपा किआ करते थे। 'वे 
सामान्य और विशेष धर्म को जानने वाले थे, वे सदा नियमा- 
नुसार चलने वाले और सदा पवित्र रहने वाले थे ॥१शा 

कुलोंचितमतिः क्षात्रं धर्म स्व वह मन्यते । 
मन्यते परया कीत्यां महत्स्वगंफल ततः ॥१६॥ 

वे अपने इच्चाकुकुलानुरूप दया, दाक्षिग्य तथा शरणागत- 
वत्सलता आदि कप्तेव्यकर्मों के पालन में निपुण थे, दुष्टों का 
निम्नद कर और श्रजापालन कर, अपने ज्ञात्रधर्म को बहुत मानते 
थे। अपने वर्ण और अपने आश्रम के घर्म के पालन को 
कीर्तिश्राप्ति ही का साधन नहीं, प्रत्युत स्वर्गंश्राति का भी साधन 
मानते थे ॥१६॥ 

नाश्रेयसि रतो विद्वान्न विरुद्धभथारुचिः | 
उत्तरोत्तर्ष्युक्तीनां वक्ता वाचस्पतियथा ॥१७॥ 

न तो थोथे कामों के करने में उनकी रुचि थी ओर न उनको 
फूहर बातें तथा धर्मविरुद्ध वातें कहना सुनना हीं पसंद था। 
वादविवाद करते समय, अपने पक्ष के समथन में, उनको 
बृहस्पति की तरह युक्तियाँ सूका करती थीं। अथात्‌ वे अपने पक्ष 
को भल्ली भाँति युक्तियों से पुष्ट कर सकते थे ॥१७॥ 

१ सानुक्रोशः--सदय: । ( गो० ) २ प्रग्रहवान--नियमवान्‌। (गो०) 
३ आंभेयसि--निष्फलषेकमैशि । ( गो० ) 

# पाठान्तरे--“युक्तो च? | 


दे अयोध्याकाणडे 


अरोगस्तरुणो वाग्मी वषुष्मान्देशकालवित्‌ । 
लोके पुरुषतारज्ञ! साधुरेको विनिर्मितःः ॥१८॥ 
निरोग, तरुण, सुबक्ता, रूपवान, देशकाल के जानने वाले 
ओर आदमी को एक वार देखते ही उसके मन का भाव ताड़ जाने 
वाले, वे निःसन्देद एक महापुरुष थे ॥१८॥ 
... सतु भ्रेष्छेगंणयक्तः प्रजानां पार्यिवात्मज: । 
वहिय्वर इव प्राणो वभूव गुणतः प्रियः ॥१६॥ 


दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी श्रेष्ठ शुणों से युक्त थे और 
' उनके इन गुणों के लिए ही उनको प्रजा के लोग वाहिर रहने वाले 
अपने प्राण के समान, प्यार करते थे ॥१६॥ 


सम्यग्विद्यावतस्नातो यथावत्साक्नवेदवित्‌ | 
इष्वस्त्रेर च पितुः श्रेष्ठो वभूव भरताग्रजः ॥२०॥ 
वे सान्नोपाद् वेद पढ़ और यथाविधि त्रत कर के स्नातक हुए 
थे ( अथांत्‌ शुरुग॒द् से साज्ञोपाद् वेद पद और ब्रताचरण कर 
उन्होंने समावतन किआ था अर्थात्‌ लौदे थे ) इसीलिए वे चत्वतः 
अर्थात्‌ ठीक ठीक साइवेद के ज्ञाता थे। वाणविद्या में ' वे अपने 
पिता से भी चढ़ वढ़ कर थे ॥२०॥ 


कल्याणामिजन;* साधुरदीनः सत्यवागजुश | - 
रमिविनीत दिजैधमांथदर्शिमि 

_ : दृद्धरमिविनीतश दिजैबमायदर्शिमिः ॥२१॥ 

१ विनिर्मित:--निश्चित: । (गो० ) र इपव:--अमंन्रका: शराः | 

( गो० ) ३ कल्याशामिजन;--कल्पाणः शोमन: अमिजनो येन स दया | 


तत्रहेतः--साधुरिति । निर्दोष इत्यर्य: | ( ग्रो० ) 








प्रथमः से: ७ 
थे सव का कल्याण करने वाले, सज्जन, अदीन, सत्यवादी 


* और सीधे थे । वे धर्म नीति और अर्थ नीति के जानने वाले एवं 


चृद्ध द्विज़ों द्वारा सुशिक्षित हुए थे ॥२५॥ 


धरममकामाथतत्त्वज्ञः स्मृतिमान्मतिभानवान | 
लोकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः ॥२२॥ 
वे धर्म, अरे, और काम के तत्व को जानने वाले, विलक्षण 


- स्मृति और अतिभा वाले, लोकाचार और सामयिक धर्म सें निपुण 


थे | अर्थात्‌ लौकिक आचार विचार का विधान करने सें, वे बड़े 
चतुर थे ॥२२॥ » 

निभश्वृतः संहताकारो? गुप्तमन्त्रः सहायवान | * 

अमोषघक्रोधहपथ त्यागसंयमकालबित्‌ ॥२१॥ 

उनका स्वभाव अति नम्न था। वे अपने सन की वात और 

गूढ़ विचारों को अपने मन में छिपा कर रखने की सामथ्यें रखते 
थे। वे सद्यायवान्‌ थे अर्थात्‌ गृह विचारों में उन्हें जासू्सों से 
पूर्ण सद्दायता |सलती थी, अथवा उतके सहायक भी अनेक थे। 
उनका क्रोध और हर्ष निष्फल नहीं जाता था। वें त्याग और 
संग्रह के समय को जानने वाले थें। ( अर्थात्‌ वे जान लेते 
थे कि, कव हमें कोई चीज़ देनी चाहिए और कब लेनी 
चाहिए ॥रशा 

हृद्भक्तिः स्थिरप्रज्ञोर नासदुग्राही न दुर्वेचा) | 

निस्तन्द्रिसपमत्तश्न॒ स्वदोषपरदोषबित्‌ ॥२४॥ 


77 है सिम्त:--विनीतः | ( गो ) २ सबृताकार:--हृद्स्थितकतंव्याथ , 


व्य्ञकेद्धिताकारगोपनचतुर: | (गो०) ३ स्थिरप्रज्ञो--वित्वृतिहीन: | (रा०) 


है) 


कि । अयोध्याकाण्डे 
हैँ 


देवता ओर गुरु में निश्चल भक्ति रखने वाले बात को कभी 
न भूलने वाले, वुरी वस्तु को न लेने वाले और दूसरे को उत्तेजित 
या उद्विभ्म करने वाले वचन न वोलने वाले, निरालस्य, अप्रसादी 
आर अपने तथा दूसरों के ढोषों के जानने वाले थे ॥२४॥ 


गाखज्श् कऊतज्ञथ पुरुषान्तरकोबिदः 
यः श्पग्रहाजुग्रहस्योयेथान्याय विचक्षणः ॥२५॥ ६ 
वे शाल्रों के जानने वाले, उपकार के मानने वाले और पुरुषों 
के तारतम्य को समभने वाले थे अर्थात्‌ भले बरे लोगों को 
पहिचान लिआ करते थे। वे मित्र का निवोह करने एवं स्वीकार 
की हुईं बात का पालन करने में समर्थ थे अर्थात्‌ जो कह देते 
उसको करते भी थे ॥२शा। 


सत्संग्रहग्रहणे स्थानविज्निग्रहस्य च । 
आयकमण्युपायञः संदृष्टव्ययकमेवित्‌ ॥२६॥ 
वे शिष्टों अथवा परिवार वर्ग के पालन में और दुष्टों के 
शासन में निपुण थे। वे यह भी जानते थे कि, कद्दों पर दुष्टों का 
शासन करना चाहिए । वे न्‍्यायपूर्वक घनोपाजेन के उपायों को 
ओर धन का ( सद्‌ ) व्यय करना जानते थे ॥२६॥ 


श्रेष्ठ शाखसमृहेषु प्राप्तो व्यामिश्रकेपु च | 
अथधमो च संग्रह्य सुखतन्त्रो न चालसः ॥२७।॥। 


वे वेद वेदाद् तथा संस्कृत 'एवं भाषा के काव्य, नाटक, 
अलक्कार के मर्मज् थे। वे अर्थ तथा धर्म का संग्रह कर सुखी होते 
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१ अग्रट--मित्रादिस्वीकार: । (गो० ) २ अनुग्रह:--स््रीकृतपरि- 
पालन | ( गो० ) 


प्रथमः सर्ग: हे ६ 


थे। अर्थात्‌ उनका सुखी होना अर्थ एवं धर्म के संग्रह के अधीन 
था। और अथे घसे के संमद्द में वे कमी अलसाते न थे ॥२७॥ 

वेहारिकाणां शिव्पानां विज्ञाता्थविभागवित्‌ । 

आरोहे विनये चैव युक्तो वारणवाजिनाम्‌ ॥२८॥ 

वे खेलों की सामआ और बाजे तथा चित्नरकारी आदि शिल्प 
कलाओं की सामग्री के विशेषज्ञ थे ओर ( सख्वित ) धन का 
विभाग+ करना जानते थे । वे हाथी घोड़ों पर चढ़ने में स्वयं 
(३-४ थे और उन पर चढ़ने की क्रिया सिखाने में भी थे दत्त 
| 

धनुवेदविदां श्रेष्टठो लोकेडतिरथसम्मत! |... 

अभियाता परहता च सेनानयविशारद१ ॥२६॥ 

, वे बड़े बढ़े घज्रविद्याविशारदों में श्रेष्ठ थे। ज्ञोग उनको 
सद्दारथी समझ ( उनकी धलजुर्विया की जानकारी के कारण ) 
सम्मान करते थे। वे अपने ऊपर शत्रु के आक्रमण की प्रतीक्षा 
'नहीं करते थे, किन्तु स्वयं जा कर शत्रु पर आक्रमण करते थे 
ओर आक्रमण के समय केवल सैनिकों से ही युद्ध नहीं कराते ये, 
अत्युत शत्रु पर पहला वार स्वयं ही करते थे। वे शत्रु के सेन्यव्यूहों 


# * घर्माय यशसे<र्थाय आत्मने स्वजनाय च | 
पत्मनधा विमजन्विचमिहामुत्रत शोमते ॥? - 
अर्थात्‌ सख्त द्रव्य का व्यय करते समय उसे पॉच मह्दों में बाँटे-- 
(१ ) धर्म के का्सों में ( २ ) नामवरी के कामों में (३ ) घन बढ़ाने के , 
काम में ( ४) अपनी शारीरिक आवश्यकताओं में और अपने परिवार के - 
पालन पोषण के काम १] जो इस प्रकार सम्वित अथवा उपाजित द्रब्क 
को खर्च करता दे, वह इस लोक और परलोक में छुखी होता है | 


१० अयोध्याकास्डे | 


को छिन्न भिन्न करने और सैन्यव्यूह की रचना में भी निषुण 
थे ॥२६॥ 
अप्रशृष्यञ्र संग्रामे क्ुद्धरपि सुरासरः । 
अनसयो जितक्रोधो न दप्तो न च मत्सरी ॥३०॥| 
_जव ऋुूड़ हो वे रणसूमि में खड़े होते, तब सुर असुर कोई भी . 
उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। वे असूयथा रहित, क्रोध को 
जीतने बाल्ने, गवशुल्य और दूसरों की सम्पत्ति से द्वेष न करने 
चाले थे ॥३०। 
न चावमन्ता भूतानां न च कालवशाहुगः | 
एवं ऑष्ठेंगुंणेयूक्तः प्जानां पार्यिवात्मजः ॥३१॥ 
नतोवे कमी किसी की अवज्ञा के पात्र बनतेथे और न 
उनके ऊपर समय विशेष का अभाव द्वी पड़ सकता था । 
राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी प्रजाजनों के चीच लोकोचर गुणों से 
युक्त थे ॥३१॥ 
सम्मतख््रिपु लोकेष बखुधायाः श्षमागुणः | 
युद्धया वृहस्पतेस्तुल्यों वीयेणापि शचीपतेः ॥३२॥ 
उनको दीनों लोक मानते थे। उनमें, प्रमिवी जैसी क्षमा, 
चहर्पति जैसी चुद्धि और इन्द्र जैसा पराक्रम था ॥३३॥ 
तया सर्वम्जाकान्तेः पीतिसझ्ञननेः पितुः । 
शुणर्विरुरुचे रामो दीप! सय इवांशुमिः ॥रेरे॥ 
जिस प्रकार प्रदीक्त सू्य॑ अपनी किरणमाला से प्रकाशमान 


दोवा है, उसी अक्वार अजा की औीति ओर पिता के हुलारे श्रीराम- 
चन्द्र अपने गुणों से मण्डित हो, शोभा को प्राप्त होते य॥इशा.' 


सु प्रथम: सर्गे: , श्श््‌ 


तमेय ब्रतसम्पन्नमप्रशष्यपराक्रमस्‌ 
लोकपालोपमसं नाथमकामयत मेदिनी ॥३४७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी में ऐसे द्व्यगुण, त्रवपालन एवं अक्कुर्ठित 


पराक्रम देख और उनको लोकपाकों के समान समझ एथिदी ने 
» उनको अपना स्वामी वनाने की सनोकासना की ॥३४॥ 


। एवैस्तु बहुमियुक्त गुणेरलुपमेः सुतस्‌। 
दृ्टा दशरथों सजा चक्रे चिन्तां परन्तप:॥३४५॥ 
अपने पुत्र में ऐसे वहुत से अनुपम गशुरणों को देख, महाराज 
उशरथ ने अपने मन में विचारा ॥३४॥ 
अथ राज्ो वभवेव॑ हृद्धस्थ चिरजीविनः 
पीतिरेषा कथं रामो राजा स्यान्मयि जीवति ॥३६॥ 


कि राज्य करते करते मैं तो बूढ़ा हो गया, अब मैं अपने जीते 
४०४ जी क्‍यों कर शभ्रीरामचन्द्र जी को राजसिहासन पर अभिषिक्त 
ऋर स्वयं पसन्न होऊँ ॥३६॥ 


एपा हास्य परा पीतिहेदि सम्परिवतंते। 
क॒दा नाम सुतं द्रष्ष्याम्यभिषिक्तमहं प्रियम्‌ ॥३७॥ 
महाराज दशरथ के मन में यह कामना सदा बनी रददने लगी 
कि, में अपने प्यारे पुत्र श्रीराम जी को राजगद्दी पर बैठा हुआ 
कब देख सकेगा ॥३७॥ 


 उद्धिकामों हि लोकस्य सबभताहुकम्पनः 
5 मत्त) प्रियतरों लोके पजन्य॑ इव दृष्टिमान ॥३८॥ 


श्र अयोध्याकारडे हि 


श्रीरामचन्द्र जी जल चर्पोने वाले मेघ की तरह सब प्राणियों 
पर दया करने वाले हैँ ओर अजा के लोगों को चे भी 
अधिक प्यारे हैं ॥३८॥ ट 
यमशक्रसमो वीरये बृहस्पतिसमों मतों । 
महीधरसमो धृत्यां मत्तर्थ गुणवत्तरः ॥३६॥ 
वे वल एवं पराक्रम में यम ओर इन्द्र के समान, बुद्धिमानी में *- 
बृहस्पति के समान, घैर्यधारण में अचल प्तत के समान और 
गुणों में मुकसे भी चढ़ बढ़ कर हैं ॥३६॥ का 
महीमहमिमरां रृत्स्नामधितिष्ठन्तमात्मजम्‌ | 
अनेन वयसा दृष्ठाऋ कर्थ स्वगमवाप्लुयास्‌ ॥४०॥ 
ऐसे अपने धुनत्र को इस सम्पूर्ण प्रथिवी के राज्यासन पर बैठा 
देख, में इस उम्र में स्वर्ग कैसे सिधारूँ॥४०॥ 
इत्येतैर्विविधैस्तैस्तेरन्यपार्थिवदुलमे: 
शिष्टेरपरिमेयेश्व लोके लोकोत्तरेगुणे! ॥४१॥ 
त॑ समीक्ष्य महाराजो युक्त समुदितंगंण! | 
निश्चित्य सचिव! साथ युवराजममन्यत ॥9श॥ 
अन्य राजाओं के लिए हुलंब्ध, असंख्य श्रेष् एवं इस लोक 
के लिए लोकोत्तर गुणों से मण्डित, श्रीरामचन्द्र 'जी को देख, 
महाराज दशरथ ने मंत्रियों से परामश कर, उनको युवराज पद 
पर अभिषिक्त करना निश्चित किआ ॥४१॥ ४२॥ 
दिव्यन्तरिप्ते भमी च घोरमुत्पातजं भयम्‌ | 
सश्चचक्षे च मेयावी शरीरे चात्मनों जराम्‌ ॥४३॥ 
# पाठान्तरे--“यथा? | 
पं पाठान्तरे--“शुमै:” । ५ 


घ्ृ 


रा प्रथम: सगे: १३ 


किन्तु इसी समय उन्होंने देखा कि, स्वर्ग, आकाश और 
पूथिवी पर घोर उत्पातों का भय उपस्थित है। साथ ही सूक्ष्मदर्शी 
राजा ने अपने शरीर के बढ़ापे को भी देखा ॥४३॥ 


पूरचन्द्राननस्याथ शोकापनुदमात्मनः 
» . लोके रामस्य बुबुधे संभियत्वं महात्मनः ॥४४॥ 

उन्होंने इस काय से पूर्णंचन्द्रमुख श्रीरामचन्द्र का आनुकूल्य 
आओर अपनी चिन्ता या शोक की निवृत्ति तथा प्रजा का कल्याण 
सममा ॥४श॥ 

.._ आत्मनश्व अजानां च श्रेयसे च प्रियेश च। 

. प्राप्तकालेन धर्मात्मा भकत्या त्वरितवान्त्रपः ॥४४५॥ 

' अपनी और प्रजा की भलाई तथा प्रसन्नता के लिए धर्मात्मा 
महाराज दशरथ ने बड़ी प्रीति के साथ, उपयुक्त समय देख, 
श्रीराम जी फो युवराज पद पर अभिषिक्त करने के लिए त्वरा 
की ॥४४॥ 

नानानगरवास्तव्यान्पूथग्जानपदानपि | 
समानिनाय मेदिन्याः प्रधानान्पृथिवीपतीन# ॥४६॥ 
उन्होंने अनेक नगरों ओर राष्ट्रों के रहने वाले प्रधान 
राजाभों को वुलबाया ॥४६॥ 
तान्वेश्मनानाभगर्णेयेथाह प्रतिपुजितान | 
दरद््शालडछृतो राजा प्रजापतिरिव प्रजा; ॥७ण। 
सद्दाराज दशरथ ने उन सब को आदरप्वेक भवनों में 
उदराया और नाना प्रकार के अलक्कार प्रदान कर, उनका सत्कार 
ज # इसके आगे किसी किसी पोथी में यह और हे--न तु फेकय 
राजानां जनक वा नराघिपः | 


श्छ अयोध्याकास्डे ५ 


किआ। तदनन्वर रवय॑ अर्लकृत हो, उनसे भेंट की। उन सबके 
बीच में बैठे हुए महाराज उसी प्रकार सुशोभित हुए, जिस प्रकार 
प्रजापति, भजा के बीच में बैठे हुए.शोभा को भ्राप्त होते हैं ॥४७॥ 
#न तु फेकयराजान जनक वा नराधिपः । 
तस्वरया चानयामास पश्माचों श्रोष्यतः प्रियम्‌ ॥४८॥ «५ 
शीघ्रता में केकयराज और मिथिलाधिपति को यह समाचार 
नहीं दिआ गया, इस कारण कि उनको यह शुभ संवाद पीछे से 
मिल दी जायगा ॥४८।॥ 

[ ठिप्पणी--शीघता तो महाराज दशरथ को थी ही, किन्तु युवराज- 
पद पर आगे ज्येष्ठ राजकुमार को झमिविक्त करने का मामला उनका 
खाठ था। नाते रिश्तेदारों से ऐसे घरू मामलों में पूछने की या उलाह 
मशवरा करने की आवश्यकता भो नहीं हुआ करती | अत: इस अवसर पर 
केवल वे द्वी बुलाए; गए थे, जिनसे रानतम्बन्धी मामलों से सम्बन्ध था । ] 


अथोपविष्टे उृपतो तस्मिन्परवलादं॑ने । ह 
तत; प्रविविशुः शेषा राजानो लोकसम्भताः ॥४६॥ 
जब शत्रुद्पदल्ननकत्ता महाराज दशरथ (राजसभा में आकर) 
राजसिंहासन पर चेठ गए, तव अन्य राजागण तथा प्रजापत्ति- 
निधिगण दरवार में आ आकर उपस्थित होने लगे ॥४६॥ 
अय राजविवीणेषु विविधेष्वासनेपु च | 
राजानमेवाभिमुखा निषेदुर्नियता हुपा; ॥५०॥ 


वे राजा लोग मद्दाराज के दिए हुए भिन्न मिन्न प्रकार के 
आसनों पर (अरथात्‌ जो जिस आसन के थ्रोग्य था वह इसी प्रछार 
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# यह पद्‌ छोंक संख्या ४७ के बाद किसी किसी पोयी में मिलता दे । 





गन 


द्वितीय: सर्ग: १ 


के आसन पर) विठाया गया। थे सब महाराज के सिंहासन की 
ओर मुख कर के बड़ी नम्रता से अथवा राजदरवार में वेठने की 
पद्धति अनुसार बैठे ॥५ण॥। 


स लब्धमानैर्विनयान्विवैतत पे 
पुरालयेजानपदेश मानवे! । 
उपोपविष्टेन पतिहंतों बभों 
सहस्रचश्षुभंगवानिवामर ॥५१॥ 
इति प्रथम: सर्गः ॥ 
विनयी रृपतियों तथा जनपद्वासी अ्धान अधान लोगों से 
सम्मानित हो, सभा में बैठने पर, भद्दाराज दशरथ वैसे दी ' 
सुशोभित मालूम पड़ते थे, जैसे इन्द्र, देवताओं ,के धीच शोभा को 
प्राप्त होते हैं ॥५१॥ 
अयोध्याकारएड का पहिला सर्ग समाप्त हुआ | 


न 0-०० 


हितीयः सर्गः 


नि) ९, १९ 
_ नोट---इस दूसरे सर्ग में रामराज्यासिपेक का सर्वेस्मतत्व प्रदर्शित 
किश्रा गया है। ] 
ततः परिषद! सर्वामामन्व्यर बसुधाधिपः 
हितमुछपंणं३ चैबमुवाच प्रथितं४ बच ॥१॥ 


१ परिपदं--पौरवानपदसमूहं | ( गो० ) २ आमन्न्‍्य---अमिमुख्ती 


कृत्य । ( गो० ) ३ उद्धपणं--उत्कृष्टहपंजनक | (रा० ) ४ प्रथितं--- 
सवलनश्नान्यं ययाभमवति तथोवाच | ( रा० ) 


"१६ * अयोध्याकारडे ५ 


तदनन्तर भूषति महाराज दशरथ ने सब पुरवासियों को 
अपने सामने विठा, ऐसे उच्च स्वर से, जिससे सब को सुनाई 
'पड़े, अत्यन्त हर्पोत्पादक बचन कहटे ॥१॥ 
दुन्दुभिस्वनकल्पेन गश्भीरेणानुनादिना | 


स्व॒रेण महता राजा जीमृत इब नादयन्‌ ॥२॥ 
बोलने के समय मद्दाराज का वोल परम उच्च सर्वर के साथ 
शसा जान पड़ता था, मानों नगाड़ा वज रहा हो अथवा मेघ गरज 
रहा दो ॥र॥ े 
राजलक्षणयुक्तेन कान्तेनानुपमेन च | 
उबाच रसयुक्तेन स्वरेण नृपतित पान ॥३॥ 
राजाओं से बोलने योग्य अति सुन्दर एवं उपमारंहित रस से 
“मरी चाणी से महाराज दशरथ, राजाओं से बोले ॥६॥ 
विदितं भवतामेतद्रर्थां में राज्यमुत्तमम | 
पूवकैमेस राजेन्द्रे! सुतबत्परिपालितम्‌ ॥४॥# . 
जिस प्रकार हमारे पूर्वज नरेन्‍्द्रों ने पुश्रवत्त्‌ इस विशाल राज्य 
"का पाक्षत किआ है, यह तो आप लोगों को विद्त है ही ॥४॥ 
० जे रु ९ मखिलं 
श्रेयसा योक्‍्तुकामो5रिम सुखाह जगत्‌ । 
मयाप्याचरितं पूर्व: पन्‍्थानमनुगच्छता ॥५॥ 
प्रजा नित्यमनिद्रेण यथाशक्‍त्यभिरक्षिताः । 
इद॑ शरीर कृत्स्नस्प लोकस्य चरता हितम्‌ ॥६॥ 
सो में इस समच भी इच्चाकु प्रभृति नरनाथों द्वारा पालित 
इस राज्य में समस्त जगन की झुख सम्पत्ति बढ़ाने के लिए, एक 
/ # इस श्लोक के आगे किसो किसी झुस्तक में निम्न पद भी मिलता ४ 
है सोपइमिद्वाकुमिः सर्व नरेन्द्रें: परिपालितम | 


है. 


2 


द्वितीय: सर्गे: १७ 


योजना करना चाहता हूँ ' मैंने भी अपने पूर्जजों के पथ का अनु- 
सरण कर और सदा सावधान रह कर, यथाशक्ति प्रजा की रक्षा 
की है। सब प्रजाजनों के द्वित की कामना से- यद्द मेरा शरीर 
॥शाद्षा 

पाण्डरस्यातपत्रस्य च्छायायां जरितं मया | 

प्राप्य वषेसहस्ताणि' बवहुन्यायंषि जीवतः ॥»॥ 

इस श्वेत राजछत्र के नीचे रह कर, जराजीण हो गया है। 

इस समय मेरी अवस्था साठ इज़ार बर्ष की हो चुकी है; अतः में 
बहुत आयु भोग चुका हूँ ॥७॥ 

जीण॑स्पास्य शरीरस्य विभ्रान्तिमभिरोचये । 

राजप्र भावजुण्टां हि दुवहामजितेन्द्रिय! ॥८।। 

परिभ्रान्तो5स्मि लोकस्य गुर्वी धममधुरं वहन्‌। 

सोऊं विश्राममिच्छामि# राम करता प्रजाहिते ॥६॥ 


सन्निकृष्टानिमान्सवॉनलनुमान्य हिजपभान | 
अनुजातो हि मां सर्वेगंणेज्येंप्टो ममात्मजः ॥१०॥ 


मैं अब चाहता हूँ कि, इस वृद्ध शरीर को विश्वास दूँ । जिस 
सार को अजितेन्द्रिय पुरुष नहीं उठा सकते, उस लोक के भारी 
घमंभार को ढोते ढोते मैं थक गया हूँ। इस लिए अब में प्रजा 
के द्वित के अथ उपस्थित आह्मणों की सम्मति से अपने जैसे सब 
गुणों से युक्त ज्ये्ठ पुत्र को प्रजापालन का सार सौंपना चाहता 
हूँ ॥5॥६॥१०॥. 


१ बहूनि वर्णतइस्ताणि घष्टि अर्घतइलाणि (गो०) 


# पाठान्तर-- पुत्र ! । ड़ 
चा० रा० आ०--२ 4 ह 


श्द अयोध्याकास्डे . ५ 


पुरन्दरसमो वीयें रामः परपुरज्ञयः | 
तें चन्द्रमिव परृष्येण युक्त धमसतां चरम ॥११॥ 
मेरे ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामचन्द्र पराक्रम में इन्द्र के समान शन्रओं 
का नाश करने वाले हैं। पुष्य नक्षत्र युक्त चन्द्रमा की दरदह 
धर्मात्मा ॥११॥ 
यौवराज्ये नियोक्तास्मि प्रीतः पुरुषपुद्धवम । 
अनुरूप! स वे नाथो लक्ष्मीवॉल्लक्ष्मणागज: ॥१२॥ 
श्रीरासचन्द्र को में युवराजपद पर कल श्रातःकाल ही स्थापित 
करना चाहता हैँ। क्योंकि वे पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। लदमण के 
बड़े भाई ओर कान्तिमान्‌ श्रीरामचन्द्र तुम्हारे योग्य रक्षक 
हैँ ॥श्शा 
त्रलोक्यमपि नाथेन येन स्यान्नाथवत्तरम्‌ | 
अनेन श्रेयसा सद्यः संयोप्ष्ये तामिमां महीम्‌ ॥१३॥ 
मेरा तो विश्वास है कि, यह देश हीं क्‍या, त्रेलोक्य मण्डल ** 
भी इनको पा कर सनाथ होगा, अतः इनको शीघ्र राज्यमार सौंप 
कर मैं मूमण्डल का कल्याण करना चाहता हूँ और ॥१ शा 
गतकशो भविष्यामि सुते तस्मिन्निवेश्य वे । 
यदीद॑ मेजलुरूपार्थ मया साधु सुमन्त्रितम्‌ ॥१४॥ 
इस प्रकार रामचन्द्र को राज्यशासन के कार्य में नियुक्त कर, 
मैं स्वयं चिन्ता रूपी वल्लेश से निवृत्त होना चाहता हूँ। यदि मैंने 
यह विचार अच्छा और योग्य किआ हो ॥१५॥ 
भवन्ता मेज्नुमन्यन्तां कर्य वा करवाण्यहम्‌। , 
ययप्येषा मम पीतिदितमन्यंद्धि चिन्तयताम्‌ ॥१४।॥। | 


द्वितीय: सर्गेः ु १६ 


_. यदि मेरा कहना ठीक हो तो आप लोग इसमें सम्मति दें। 
अथवा जो करना उचित दो वह वतलाइए | यद्यपि मुझे श्रीराम- 
घन्द्र का अभिषेक करना अति प्रिय है, तथापि यदि इससे बढ़ 
कर और कोई दहित की बात दो तो उसे सोच विचार कर आप 
लोग बतलावें ॥१५॥ 


अन्या भध्यस्थचिन्ता हि !विमदाम्यधिकोदया । 

ति ब्रवन्तं झुदिताः भत्यनन्दन्द्रपा उपस ॥१६॥ 
क्योंकि सध्यस्थों द्वारा पूवापर का विवेचन होने के पश्चात्‌ 
जो बात स्थिर होती हे--चद्दी उत्तम होती है। महाराज दशरथ 


के ये वचन सुन, सब राज़ा लोगों ने वैसे ही असन्नता प्रकट 
की ॥१६॥ 


टृष्टिमन्तं महामेथं नदन्त इव बहिणः | 
स्निग्घोज्जुनादी संजन्ञे तत्र हृषसमीरितः ॥१७॥ 


जनौधघोद्घुष्टसन्नादों विमान कम्पयन्रिव | 
तस्य धर्माथविदुषों भावमाज्ञाय सवंशः ॥१८॥ 


जैसे चरसते हुए बादल को देख, मोर असन्नता अकट करते 
हैं। उस समंय सामन्त राजाओं ने तथा अन्य उपस्थित जनों 
ने प्रसन्ष हो, “वाह वाह”, “ठीक, चहुत ठीक” कद कर, इतनी 
जोर से आनन्द प्रकट किआ कि, जान पड़ा सानों राज-सभा-सवत 
कॉप रहा हो। घमोत्मा मद्दाराज दशरथ का आशय सब लोग 
समझ गए ॥ १जा १च्यी 


१ विमर्देन--पूर्वापरपद्सं घ्ंणेनदेतुना । ( गो० ) 


न 


२०. | अयोध्याकाणडे 


त्राह्मणा जनमुख्याश्र पोरजानपदे! सह । “ा 
समेत्य मन्त्रयित्वा तु समतागतबुद्धयः ॥१६॥ 
तदनन्तर वसिष्ठादि त्राक्षण, सामन्‍्त राजा लोग और नगर के 
प्रधान अधान लोगों ने बादिर से आए हुए विशिष्ट जनों स॑ मिल 


कर, आपस में परामश किआ और जब सब एकमत हो गए «. 
तब ॥ १ ६॥| । 


ऊजुथ मनसा ज्ञात्वा हृद्धं दशरथ नृपस । 
अनेकवषसाहस्रो हृद्धस्वमसि पार्थिव ॥२०॥ 


विचार कर वृद्ध महाराज दशरथ से बोले--हे राजन ! आप 
हज़ारों वर्षों राज्य करते करते बहुत बूढ़े हो गए ॥२०॥ 


स राम युवराजानमभिषिश्वस्व॒ पार्थिवम्‌ । 
इच्छामों हि महावाहुं रघवीरं महावलम्‌ ॥२१॥ 
अतएव दे राजन ! अब आप श्रीरामचन्द्र जी को युवराजपद 


पर अभिषिक्त कर दीजिए | क्योंकि हम लोगों की इच्छा है कि, 
महाबाहु एवं महाबलीं श्रीरामचन्द्र जी ॥२१॥ 


गजेन महतता5«्यान्तं राम छत्राहताननम्‌। 
इति तड़चनं श्रुत्वा राजा तेपां मनःप्रियम््‌ ॥२२॥ 


एक बड़ द्वाथी पर बैठ कर और सिर के ऊपर राजछत्र लगाए 
हुए चलें और हम यह ( शुभ दृश्य ) देखें। मद्दाराज दशरथ उन 
सब के ये वचन सुन किन्तु उनके मन का अभीष्ठ जानने के, , 
लिए ॥ररा। 3 


ह द्वितीय: सर्ग: श्र ' 
, अजानन्निव जिज्ञासुरिंदं वचनमत्रवीत्‌ । 
श्रुत्वैव॑ वचन यन्मे राघवं पतिमिच्छथ.॥२३॥ 


अजान मनुष्य को तरद उनसे पूँछने लगे। आप लोग जो 
मुझे कद्दते ही श्रीराम जी को अपना रक्षक बनाने को तैयार दो 


” गए हर२१॥ 


हक ॥ 


राजानः संशयोथ्यं मे किमिदं ब्रत तत्त्वतः । 
कर्थ नु मयि धर्मेण पृथिवीमनुशासति ॥२४॥ 
सो इससे मेरे मन में एक संशय उत्पन्न हो गया हे। अतः 
आप अपने अभिप्राय को स्पष्ट कद्दिए । जब मैं धर्म से प्रथियी का 
पालन कर द्वी रद्द हूँ, तब फिर क्‍यों ॥२७॥ 
भवन्तो द्रष्टमिच्छन्ति युवराज ममात्मजम्‌ । 
- ते तमृचुमहात्मानं पौरजानपदे! सह ॥२४॥ 
'आप लोग मेरे पुत्र को युवराज बनाना चाद्दते हैं ! ( क्‍या में 


- राज्यशासन ठीक ठीक नहीं कर रहा था मुमसे कोई भूल हुई है ?) 


अयोध्यावासी तथा अन्य बाहिर के सामन्त, चुद्धिमान्‌ महाराज 
दशरथ से बोले ॥२४५॥ हि 
बहवो उप कल्याणा शुणाः पुत्रस्य सन्ति ते । 
गुणान्युणवतो देव देवकल्पस्थ धीमतः ॥२६॥ 
प्रियानानन्दनान्हृत्स्तान्यवश्यामोज्य ताब्थृणु । 


दिव्यगुणेः शक्रसमों रामः सत्यपराक्रम! ॥२»॥। 
दे राजन ! (यह वात नहीं है, अर्थात्‌ आप शासन भी ठीक ही 


' ठीक कर रहे हैं और आपसे कोई भूल भी नहीं हुई ; किन्तु हमारे 


श्र अथोध्याकाण्डे . 


इस प्रकार के निश्चय पर पहुँचने का कारण यह है कि, ) आपके 
राजकुमार में बहुत से बड़े अच्छे अच्छे गुण हैं ( अथात्त आपमें 
राज्य का शासन भलीभाँति करने ही का एक गुण है ) बुद्धिमान 
ओर देवरूप श्रीरामचन्द्र के प्रिय और आनन्ददायक गुणों को हम 
कहते हैं, सुनिये | दिव्य गुणों से सत्य पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी «. 
इन्द्र के समान हो रहे हैं ॥ २६ ॥२७॥ 

इक्ष्वाकुभ्योपि स्वेम्यो हतिरिक्तो विशांपते । 

रामः सत्युरुषो लोके सत्यधमंपरायणः ॥२८॥ 

हे राजन ! अतएव वे सब इच्वाकुवंशी राजाओं से अधिक हें. 

( अथात्‌ आप ही नहीं किन्तु आपके पूर्ववर्ती समस्त राजाओं से 
भी अधिक बढ़ चढ़ कर हैं )। वे इस लोक में एक दी सत्पुरुष 
और सत्यधर्म-परायण हैं ॥२८॥ 


साक्षाद्रामाहि नि त्तो ! | धर्म्रापि अ्रिया सह । 
> शक हि वि... 

प्रजामुख़त्वे चन्द्रस्थ वसुधायाः क्षमागुणे! ॥२६॥ 

बुद्धया वृहस्पतेस्तुल्यो वीयें साक्षाच्छचीपतेः । 

धर्मजञः सत्यसन्धञ्ष शीलवाननसयकः ॥३०॥ 

इन्हीं श्रीरामचन्द्र जी से शोभायमान धन और धर्म श्रतिष्ठा 

को प्राप्त हुआ दे। प्रजाओं को छुख देने में या छुली करने में 
श्रीरामचन्द्र जी चन्द्रमा के समान दें ( अथांन्‌ जैसे चन्द्रमा, 
अपनी अम्रतश्रावी किरणों से सव अन्न फल फलादि परिपक्क कर 
प्रजा को पुष्ठ करता है; वैसे ही यह रामचन्द्र श्रजा को आनन्दित 
ओर पुष्ट करते दूँ )। श्रीराम जा क्षमा करने में प्रथिवी के... 
समान, वुद्धि में बृहस्पति के तुल्य और पराक्रम में साज्नान्‌ इन्द्र के * | 





१ विनिरच:--प्रतिठापिता । ( रा० ) 


द्वितीय: सर्गः श्३्‌ 
।. समान हैं । श्रोराम जो धर्मज्ञ हैं, सत्यत्रादी हैं, शीलवान हैँ ईष्यो- 
रहित हैं ॥२६॥३०॥ 
क्षान्तः सान्‍लयिता छक्ष्णः कृतज्ञो विजितेल्धियः । 
मृदुअ स्थिरचित्तश्न सदा भव्योध्नसूयकः ॥रे १॥ 
श्रीरामचन्द्र जो क्षमावान्‌ हैं, कुपित और दुःखियों को सात्वना 
प्रदान कर॑ने वाले हैँ, प्रिय बोलने वाले हें, कोड थाड़ा भी उपकार 
- करे तो उसे बहुत बड़ा कर के मानने वाले हैँ, जितेंद्रिय हें, कोमल 
स्वभाव वाले हैँ, जो बात एक वार कद्द देते हैं, उसे मद्दान्‌ सकृट * 
पढ़ने पर भी नहीं बदलते, सदा कल्याण रूप हैं. भोर किसी की 
भी निन्‍्दा नदीं करते ॥३१॥ 
प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः । 
वहुश्रुतानां उृद्धानां ब्राह्मणानामुपासिता ॥३२॥ 
७ औरामचन्द्र जी प्राखिसात्र से प्रिय और सत्य बोलने वाले हैं, 
तथा वहुदर्शा और दृढ्व बाह्मणों के उपालक हैं. ॥३४॥ 
तेनास्पेह्यतुला कीततियंशस्तेजश्व वर्धत | 
देवासुरमजुष्यायां स्वाल्लेपु विशारदः ॥३३॥ 
इसीसे श्रीरामचन्द्र जी की अतुलकीति, यश और तेज चढ़ता 
जाता है। क्‍या देवता, क्या असुर और क्या मनुष्य सव से वे 
सब शज्लों फे चलाने, राकने ओर चलाए हुए अख्नो को लौटा लेने 
में चढ्वद कर नियुण हूँ ॥३३॥ 
«  सर्वविद्यावरतस्नातो यथावत्साचेदवित्‌ । 
यान्धर्वे व भुवि श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः: ॥३४॥ 


- ## 


र्‌छ अयोध्याकाण्डे 


श्रीराम जी जितनी विद्याएँ हैं, उन सब के नियमों में पारड्भत 
हैं, ( अरथात्‌ सब विद्याओं का नियमपूर्वोक भल्ली भाँति अध्ययन 
किए हुए हैं ) सांगोपांग सम्पूर्ण वेद के जानने वाले हैं, गानविद्या 
में वे अद्वितीय हैं ॥३४॥ 
कल्याणाभिजनः साधुरदीनात्मा महामतिः । 5 
दिजैरभिविनीतञ्र! श्रेष्टेथमाथंदर्शिमिः ॥३४॥ 
सकल कल्याणों के आश्रयस्थत्न हें, अथवा उत्तमकुलोपन्न हैँ, , 
साधु प्रकृति के हं, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं, बड़े वृद्धिमान्‌ 
हैं, ब्राह्मणों द्वारा सुशिक्षित हैं, श्रेष्ठ हैं और धर्मा्थ के प्रतिपादन 
, में कुशल हैं ॥३शा। 
. यदा ब्रजति संग्राम ग्रामार्थ नगरस्य वा | 
गला सामित्रिसहितों नाविजित्य निवतते ॥३६॥ 
फिर वे जब कभी श्रीलक््म्ण जीं के साथ किसी आराम या नगर 
को जीतने के लिये रण में जाते हूं, तब वे शत्र॒ को जीते बिना 
नहीं लौटते ॥३६॥ 
संग्रामात्पुनरागम्य कुझ्लरेण रथेन वा । 
पौरानस्वजनवन्नित्यं कुशल परिपृच्छति ॥३७॥ 
पुन्नेष्यभिषु दारेपु भरेष्यप्यशिगणेपु च । 
निखिलेनालुपृच्याच पिता पुत्रानिवोग्सान्‌ ॥३८॥ 


ओर संग्राम से रथ या दाथी पर बैठ कर, जब वे लौटते हैं 
तव पुरवासियों से स्वजनोंकी भांति उनके पुत्रों का, अप्नि ( अग्नि 


१ अमिविनीत:--सर्वत: सुशिक्षित: | ( गो ) 
# पाठान्तरे-- धर्मायनिपुणो: । 


५. १74. ाआआाआाआाााााणछाणामााारूं- 














द्वितीय: सर्ग: श्र 


दोन्नादि ) का स्त्रियों का तथा दासों और शिष्यों का क्रम से उसी 
प्रकार कुशल पेंछते हैं। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों से कुशल 
पूँछता हो ॥३०॥३८।॥ 
शुअषन्ते च वः शिष्याः कब्िित्कमंसु दंशिताः? । 
, इईंति न; पुरुषव्याप्रा सदा रामोअभिभाषते ॥३६॥ 
हे महाराज ! हम लांगो से श्रोरामचन्द्र जी सदा पेंछा करते 
हैं कि, तुम्दारे शिष्य यथाविधि तुम्हारा सेवा शुभ्रषा करते हैं कि 
नहीं ? अपने काम में सदा तत्पर रद्दते हैं कि, नहीं ? ॥३६॥ 
व्यसनेषु मनुष्याणां भृर्श भवति दुःखितः । 
उत्सवेषु च॒ सर्वेष पितेव परितुष्यति ॥|४७०॥॥ 
जब कभी कोई मनुष्य दुखी होता हे, तब उसके दुख से आपः 
दुखी होते हैँ और जब किसी के कोई उत्सव होता है, तब वे आपः 
” पिता की तरह सनन्‍्तुष्ट द्वोते हैँ ।४०॥ 
सत्यवादी महेष्वासों इृद्धसेवी जितेन्द्रियः | 
स्मितपूर्वांभिभाषी च धर्म सवात्मना श्रितः ॥४१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी बड़े सत्यवादा, मद्दाधनुर्धर, इद्धसेवी, जिते 


« न्द्रिय, ( मिलते द्वी ) स्वयं प्रथम हँस कर बोलने वाले और सबः 
अकार से घर्मसेवी हैं ॥४९१।॥। 


सम्यग्योक्ता श्रेयर्सां च न विग्रहदकथारुचि! । 
उत्तरोत्तरयुक्तों च वक्ता वाचस्पतियेथा ॥४२॥ 


१ दशिता:--सन्नद्धा: | ( गो० ) .. ४७१० 
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र्‌६ अयोध्याकाण्डे 


वे अच्छे कामों को सदा करने वाले हँ, लड्ई झगड़े की चातें 
कहने सुनने में उनकी रुचि ही नहीं है | वे वार्तोल्ाप करते समय 
उत्तरोत्तर युक्तियों से काम लेने में बृद्वर्पति के समान हैं ॥४२॥ 
सुम्ररायतताम्राक्षः साक्षादविष्णुरिव स्वयम्र | 
रामों लोकामिरामोथ्यं शौ्यवीयंपराक्रमेः ॥४३॥ 
सुन्दर भौंद्द बड़े बड़े लालिमा लिए नेत्रों वाले श्रीरामजी साक्षान्‌ 
विष्णु के तुल्य हैं। भीरामचन्द्र जी शौर्य व पराक्रम में लोंगों को 
अत्यन्त प्रिय हैं ॥४१॥ 


प्रजापालनसंयुक्तो न रागोपहतेन्द्रियः । , 
शक्तखेलोक्यमप्येकी भोकतुं किन्ु महीमिमाम्‌ ॥४४॥ 
वे भ्जा के पालन करने में सदा तत्पर रहते हैं और राजसी- 
भोगों में डूबने वाले नहीं हैँ अथवा उनकी इन्द्रियों च&चल नहीं 
हूँ। श्रीरामचन्द्र जी तीनों लोकों का राज्य करने की साक्षथ्य 
रखते है, उनके लिए इस प्रयिवा का राज्य क्या चीज़ है ? ॥४४॥ 


नास्य क्रोध; प्रसादश्य निरथो5स्ति कदाचन | 
हन्त्येव नियमादइध्यानवबध्ये न च कुप्पति ॥४४५॥ 
उनका क्रोध और इनकी प्रसन्नता कर्भी निरर्थक नहीं हाती | 
ये मारने योग्य को मारे विना नहीं रहते ओर न मारने योग्य पर 
कभी क्रुद्ध भी नहीं होते ॥४५श 


युनक्‍त्यतें: प्रहए्थन तमसों यत्र तुष्यति | 
दान्तः ऋसवप्॒रजाकानतः प्रीतिसक्षननद्रणाम्‌ ॥४६॥ 
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* पाठान्तरे---शान्तेः | 
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ह्ितीय: सर्ग: र्७ 
जिस पर ये प्रसन्न होते हैं, उसको सब ही कुछ देते हैं। ये 
यम नियमादि के पालन में कष्टसहिष्णु हैं। सब प्रजाजनों के 
प्रीतिपात्र है। और स्वजनों में प्रीति उत्पन्न कराने वाले हैं ॥४६॥ 
गुणेर्विरुरुपे रामो दीघ्त सूये इवांशुमिः । 
तमेवंगुणसम्पन्न राम सत्यपराक्र मम्‌ ॥७७॥ 
इन शुण्णों से श्रीरामचन्द्र जी किरणों द्वारा सूर्य की तरह 
शोभा देने वाले हैं। इन सब गुणों से युक्त सत्यपराक्रमी श्रीराम- 
चन्द्र जी को, ॥४आ 
लोकपालोपम नाथमकामयत मेदढिनी । 
वत्सः श्रेयसि जातस्ते दिष्ठयासों तव राघव ॥४८॥ 
लोकपालों की तरह प्रथिवी अपना रक्षक बनाना चाहती है। 
हे महाराज ! आप बड़े भाग्यवान्‌ हैँ, क्‍योंकि ऐसे कल्याणमूति 
श्रीराम जी आपके पुत्र हँ ॥४८॥ , 
'दिष्टथा पुत्रभुणेयुक्त'मारीच इब काश्यपः 
वलमारोग्यमायुश्र रामस्य विदितात्मनःः ॥४६॥ 
बड़े सोभाग्य ही से मरीछि के पुत्र कश्यप की तरह गुणवान्‌ 
ये आपके पुत्र हैं । ( सो वे राज्यारूड़ हों, यह तो बड़े सौभाग्य की 
यात है । ) जगप्रसिद्ध श्रीरामजी के बल, आरोग्य ओर दीचे 
जीवन के लिए ॥ ४६ ॥ 
देवासुरमलुष्येषु गन्धर्वेव्रगेषु च 
आशंसन्तेर जना; सर्वे राष्ट्रे पुरवरे तथा ॥०५॥ 
१ विदितात्मन:---प्रसिद्धशोलस्य | (गी० ) २ आशखन्ते--प्रार्थयते । 
(६ गो० ) 
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पर अयोध्याकाणडे 


दे 


देवता, असुर, ऋषि, गन्धें, नाग, तथा अयोध्या नगरी क्के 
निवासी तथा कोशलराज्य भर के समस्त लोग भ्ाथना करते 
हैं ॥श्णगा। 


आभ्यन्तरथ वाह्मश्न पोरजानपदो जनः | 
स्वियो इृद्धास्तरुण्यश्व साय॑ प्रातः समाहिताः ॥४१॥ 


सवोन्देवान्नमस्यन्ति रामस्यार्थे यशस्त्रिनः । 
तेषामायाचितं देव त्वत्मसादात्समृध्यताम ॥५२) 
वाहिरी और राजधानी के रहने वाले स्री पुरुष, बूढ़े जवान 
सच लोग सुबह शास एकाप्न मन से सव देवताओं से यशश्वी 


श्रीरामचन्द्र जी की मद्भलकामना के लिए प्रार्थना किआ करते हैं । 
उन संत्र की याचना को आप पूरी करें ॥५शाश्शा 


राममिन्दीवरश्यामं सर्वशत्रुनिवहंणम्‌ | 
पश्यामों योवराज्यस्थं तद राजोचमात्मजम्‌ ॥४३॥ 
हम लोग, आपके पुत्र श्रीरामचन्द्र जी को, जो नील कमल 
के सब्श श्याम हैं और शत्रुनाशक हैं, युवराज के आसन पर 
चैठा देखना चाहते हेँ ॥४३॥ 
त॑ देवदेवोपममात्मज ते 
सर्बस्य लोकस्प हिते निविष्टम्‌ | 
हिताय नः सिप्रमुदारजु्् ' 
मुदाभिषेक्तुं वरद त्वमहसि ॥५४॥ 
इति द्वितीय: सर्ग: ॥ 


तृतीय: सर श्ध 


हे बरद ! अब हम लोगों की यह आर्थना है कि, आप विष्णु 
के समान, सब लोकों के द्वितकारी, उदार अपने पुत्र श्रीराम जी 
को प्रसन्न सन से, यौवराज्य (पद पर शीघ्र अभिषिक्तः कर 
दीजिये ॥श्श 
अयोध्याकाण्ड का, दूसरा सर्ग समाप्त हुआ । 
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तेपामज्जलिपग्ाानि प्रगुददीतानि सबेशः ) 
' अतियृक्यात्रवीद्राजा तेम्यः प्रियद्वितं 'बचः ॥१॥ 
इस प्रकार द्ााथ जोड़ कर वे लोग जो प्रार्थना कर रहे थे, 
उसको आदर पूर्वक सुन कर, भद्दाराज दशरथ उनसे प्रिय व 
द्वित-कर वचन बोले ॥१॥ , 
अहो5स्मि परमम्ीतः प्रभावश्ातुलों मम । 
यन्से ज्येष्ठ॑ प्रियं पुत्र योवराज्यस्थमिच्छथ ॥२॥ 
आहा ! में चहुत प्रसन्न हूँ, मेरे बढ़े भाग्य हैं, जो आप लोग 
मेरे प्यारे ज्येष्ठपुत्र को युवराज बनाना चाहते हैं ॥२॥ 
इति पत्यच्ये तान्राजा ब्राह्मणानिदमत्रवीत्‌ । 
वसिष्ठ वामदेवं च तेषामेवोपश्रृएवताम ॥३॥ 
इस प्रकार उन्त लोगो का मधुर वचनों से सम्मान कर, महा- 
हर दशरथ उनके द्वी सामते वसिष्ठ, वामदेवादि त्राह्मणों से 
तले ॥३॥ 


३० अयोध्याकाण्डे 


चैत्र! श्रीमानयं मासः पुणयः पुष्पितकाननः | 
यौवराज्याय रामस्य स्वमेबोपकर्प्यताम ॥४॥ 
इस श्रेष्ठ और पवित्र चैन्नमास में, जिसमें चारों ओर वन 


पुष्पों से सुशोभित हो रहे हैं, श्रीरामचन्द्र जी के, यौवराज्य, पद 
पर अभिषेक करने की आप लोग सब तैयारियाँ कीजिए ॥४॥ 


राइस्तुपरते वाक्ये जनघोषों महानभूत्‌ | 
शुनैस्तस्मिन्पशान्ते च जनघोषों नराधिषः ॥५॥ 


जब यह कह कर भद्दाराज् चुप हो गए, तब लोगों ने बढ़ा 
आनन्दधोष किआ। मद्दाराज दशरथ, धीरे घीरे उस जनधोष 
के शान्त दो जाने पर ॥श। 


वरिष्ठ मुनिशादू सं राजा वचनमत्रवीत्‌ । 
अभिषेकाय रामस्य यत्कम सपरिच्छद्स ॥६॥ 
तदद्य भगवान्‌ सबमाज्ञापयितुमहंति । 

तच्छुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो द्विजसत्तमः ॥७॥ 


मुनिप्रवर वसिष्ठ जी से थोले, दे भगवान ! श्रीराम जी के 
अभिषेक के लिए जो जो कृत्य करने हों और जो सामान चाहिए, 
उसके लिए आज्ञा फकीजिए। विग्रवर त्रसिप्ठ ली ने यह सुन 
कर ॥६॥७॥ 


आदिदेशाग्रतो राह स्थितान्‌ युक्तान्‌ कृताज्लीन । 
सुवर्णादीनि रत्नानि वलीन्‌ सर्वोषधीरपि ॥८॥ 


ठतीय: सगे: , ३१ 


उन मंत्रियों को जो महाराज के सामने हाथ जोड़े हुए थे, 
आजा दी कि, तुम लोग सुचर्णोदि रत्नावति (देवोपहार की 
वस्तुएँ और सब औषधियाँ ॥८॥ 
शुक्षमाल्यानि लाजांब पृथक च मधुसर्पिपी । 
अहतानि च वासांसि रथं स्वायुधान्यपि ॥६॥ 
चतुस्द्भवलं चैव गज॑ च शुभलक्षणम्‌। 
चामरव्यजने श्वेते ध्वजं छत्र च पाण्डरम ॥१०॥ 
शर्त च शातकुम्भानां कुम्भानामपिवचेसाम । 
हिरण्यशृद्धमपर्म समग्र व्याप्रचर्म च ॥११॥ 
उपस्थापयत प्रातरून्यगार महीपतेः | 
यच्चान्यत्किश्विदेशव्यं तत्सवस॒पकल्प्यताम्‌ ॥१श॥ 
सफेद पृष्प की मालाएँ, लाजा ( घान की खींले ), अलग 
अलग पात्रों में शहद व घी, कोरे वस्र, रथ, सब आयुघ, चतु- 
रप्चिणी सेना, शुभ लक्षण वाले द्वाथी, दो चेंबर, सफेद ध्वजा 
और सफेद छत्र, सुबर्ण के सौ कलश, जो अग्नि के समान चम्रक- 
दार हों, सुबर्ण के मढ़े हुए सींग वाले बेल, अखरिडित व्यान्न 


चसं, तथा अन्य जो छुछ चाहिए सो सब एकत्र कर, कल सवेरे. 
भहाराज डी अग्निशाला में ला कर रखो ॥६॥॥१०१श॥ ९शा 


अन्तःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च | 
चन्दनसग्मिरच्येन्तां धूषेश्न घाणहारिमिः ॥१३॥ 


_रनिवास के और नगर के सब द्वारों का चन्दन, माला और 
अच्छी छुगन्धित घूप से पूजन किझा जाय ॥१श॥। 


ज्२ ध्ः अयोध्याकारण्डे 


प्रशस्तमन्न॑ गुणवद्धधिक्षीरोपसेच नम्‌ । 
डिजानां शतसाहस्रे यझ्चकाममलं भवेत्‌ ॥१४॥ 


सब श्रकार के सुन्दर, मीठे और  आरोग्यकारी अन्न, दही, दूध 
'के बने हुए पदार्थ तेयार किए जाये, जिससे एक लक्ष ब्राह्मण 
भोजन कर दृप्त हो सकें ॥१७॥ 


सत्कृत्य द्विजमु र्यानां श्रः प्रभाते प्रदीयताग् । 
घत्त दधि च लाजाश्र दक्षिणाश्रापि पृष्कलाः ॥१५॥ 
यह भोजन कल्ञ सबेरे ही ब्राह्मणों को सत्कार पूर्वक दिआ 
ज्जाय | उनको घी, दद्दी तथा लावा (खीले ) और दक्षिणा भी 
इवनी दी जाय कि, उन्हें फिर अन्यत्र कहीं माँगने.की आवश्यकता 
न रहे ॥१५॥ 
सूर्येड्म्युद्तिमात्रे श्रो भविता स्वस्तिवाचनम्‌ | 
व्राह्मणाश्र॒ निमनन्‍त्यन्तां कल्प्यन्तामासनानि च ॥१६॥ 
सू्थ के उदय होते ही कल स्वस्तिवाचन द्वोगा। अतएव 


आह्यणणों के पास ( आज ही ) निमंत्रण भेज दिआ जाय और 
उनके बेठने के लिए आसनों का प्रंवन्ध कर दिआ जाय ॥१६॥ 


आवध्यन्तां पताकाश्व राजमागंश्र सिच्यतास । 
सर्वे च तालावचरा? गशिकाश्र स्वलंरूताः ॥१७॥ 


कक्ष्यां दितीयामासाथ तिष्ठन्तु उपवेश्मनि | 
देवायतनचेत्येषु सान्रमक्षा; सदक्षिणा: ॥१८॥ 


१ तालाबचरा--नतेंकादय: | (गो० ) 


ह..] 


तृतीय: सर्गः ड्र्दे 


उपस्थापयितव्याः स्थुमांड्ययोग्या: पृथक्यूथक । 
दीर्घांसिबद्धा योधाश्च सच्द्धा मृए्वाससः ॥१६॥ 
जेगढ जगह बंदनवारें वॉध दी जाये और सड़कों पर छिड़काव 

करवा दिशा जाय । सफरदाइयों सद्दित नाचने वाली वेश्याएँ 
सजघज कर राजभवन की दूसरी ब्योढ्दी पर उपस्थित रहें । 
राजधानी में जितने देवमन्दिर तथा चौराहे हैं, उन सब में, खाने 
पीने योग्य पदार्थ, दक्षिणा और अन्य पूजन की सामग्री यथा फूल 
आदि, अलग अलग भेज दी जायें । विशाल खन्भधारी शूर योद्धा, 
सुन्दर पोशाकें पहिन कर, ॥१७॥१८॥०६॥ 


महाराजाह्नणं सर्वे प्रविशन्‍्तु महोदयम्‌र । 
एवं व्यादिश्य विश्री तौ क्रियास्तत्र सुनिष्ठितो ॥२०॥। 
मद्दाराज के ऑगन में जहाँ कि महोत्सव होगा, उपस्थित 
हों। इस प्रकार वसिष्ठ और वामदेव ने मंत्रियों को आजा दी 
तथा सब कासों का ठीकठाक कर, ॥२०॥। 
अक्रतुश्चेव यच्छेष पार्थिवाय निवेध च | 
ऊंतमित्येव चान्नूतामभिगम्य जगत्पतिम्‌ ॥२१॥ 
ओर जो वस्तुएँ और अपेक्षिक थीं उनको मेंगवाने की आज्ञा 
दे और जो काम करवाना था उसको आरम्भ करवा, महाराज 
के पास जाकर इन सब वातों की सूचना दी ॥२५॥ 
यथोक्तवचन प्रीतो हपयुक्तो द्विजपभौ । 
ततः सुमन्त्रं बुतिमान राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥२२॥ 


१ महोदयम्‌--महोत्सवविशिष्टमज्ञलम्‌ | ( रा० ) 
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, . जब उन दोनों हिजश्रेष्ठों ने महाराज से इर्पित हो कद्दा कि, 
“डीक हे,” तब महातेजस्वी महाराज ने झुमन्त्र से कहा ॥२श॥ 
राम: कृतात्मा! भवता शीघ्रमानीयतामिति । 
स तथेति प्रतिज्ञाय सुमन्त्रो राजशासनात ॥२३॥ 
राम तत्रानयाश्व क्रे रथेन रथिनां बरस | श 
अथ तथ्न समासीनास्तदा दशरथ दचृपम्‌ ॥२४७॥ 

कि तुम जाकर सुशिक्षित श्रीरामचन्द्र को शीघ्र यहाँ ले आओ। 
महाराज की आज्ञा पा और “जो आज्ञा? कह, सुमंत्र तुरन्त रथ 
में सवार करा योद्धाओं में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी को भह्मराज के 
पास ले आए ॥२श॥र४ट। 

प्राच्योदीच्याः प्रतीच्याण्च दाक्षियात्याथ. भूमियाः । 
स्लेच्छाचायांश्च ये चान्ये दनशैल्ान्ववासिनः ॥२५॥ 

उस समय मद्दाराज के पास पूर्व, उत्तर पश्चिम, और दक्षिण 
के राजा लोग, स्लेच्छ, आयें और वन तथा पब॒तों के रहने वाले * 
राजागण ॥२४॥ 

[ टिप्पणी--इस श्लोक में स्लेच्छु शब्द देख कहना पड़ेगा कि उस 
काल में मी स्लेच्छु थे और द्वाज्य भी करते थे। किन्धु ये करद 
राबा थे। ] 

उपासाचक्रिर सर्वे त॑ देवा इब वासवस ।' 
तेपां मध्ये स राजर्पिपरुतासिव वासव: ॥२६॥ 

रालसभआ में इस प्रकार बैठे थे कि, जिस प्रकार देवतागणश 
इन्द्र की सभा मेँ चैठते हैं । दस समय राजर्पि दशरथ उन राजाओं 
.._ 2 कतात्मा--उशिद्तिवुद्धिः । (गो० ) ह 


के 
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के बीच वैसी ही शोभा को प्राप्त दो रददे थे, जैसी शोभा देवताओं 
के बीच इन्द्र की होती है ॥२ा। 

प्रासादस्थों रथमतं दृदशायान्तमात्मजम्‌ | 

गन्धवेराजम्रतिम लोके विख्यातपौरुषम्‌ ॥२७॥ 

हर दीघबाहुं महासत्त्व॑ मत्तमातज्ञगामिनस््‌ | 

चन्द्रकान्ताननं राममतीव प्रियद्शनम्‌ ॥२८।॥! 

रुपौदायंगुण पुंसां दृष्टिचेत्तापहारिणम । 

धर्माभितप्ताः पजन्यं ह्ादयन्तमिव प्रजा; ॥२६॥ 

इतने में कोठे पर बेठे हुए महाराज ने गन्धर्वराज के समान 

सुन्दर, भसिद्ध पराक्रमी, आजानुवाहु, मद्ावल्ल, मत्त गजराज 
के समान चालवाले, चन्द्रमुख, 'अतीच प्रियद्शन, रूप और 
उदारता गुण से देखने वाले के मन को हरण करने वाले तथा 
जिस प्रकार घाम से तप्त आणी मेघ के दर्शन कर भसन्न होते 

«> दें; उसी अकार अपने दर्शन से अजा को अरुन्न करने वाले, अपने 
पुत्र श्रीराम जी को देखा ॥२७२८॥२६॥ 


न ततप समायान्तं पश्यमानों नराधिपः । 
अवताय सुमन्त्रस्तं राधव॑ स्पन्दनोत्तमात्‌ ॥३०॥ 
पिठुः समीप गच्छन्त प्राक्नलिः पृष्ठतोध्न्चसातू । 
स॒ त॑ कैलासमृद्धार्भ प्रासाद नरपुद्डब! ॥३१॥ 
आरुरोह जृपं द्गष्टुं सद सतेन रायदः । 

स पराजलिरभिप्रेत्प प्रणतः पितुरन्तिके ॥३२॥ 


महाराज दशरथ आए हुए श्रीरामचन्द्र जी को देखते देखते 
नहीं अधाते थे। श्रीरामचन्द्र जी को उस उत्तम रथ से उतार 
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कर मद्दाराज दशरथ के पास जाते हुए श्रीरामचन्द्र जी के पीछे 

हाथ जोड़ कर चले । पिठ्भक्त श्रीरामचन्द्र जी केलास प्बत 
जैसे ऊँचे राजभवन पर सुमन्त्र सहित महाराज से मिलने के लिए 
चढ़े और :उन्‍्होंने महाराज के समीप जा, हाथ जोड़, ॥३०॥ 
३१॥१२॥ 


नाम स्वं श्रावयन्‌ रामो ववन्दे चरणों पितुः । 


त॑ दृष्टा प्रखतं पाश्वे कृताजलिपु्ट दृपः ॥३३॥ 
ओर अपना नाम लेकर पिता के चरणों को प्रणाम किड्ला | 
महाराज दशरथ ने जब देखा कि, श्रीरामचन्द्र जी हाथ जोड़े 
यग्रल में खड़े हुए हैं ॥३३॥ 
[ टिप्पणी--अमिवाठन कर्ता को अपना नाम लेकर बढ़ों को 
अभिवादन करना चाहिए. और दहिने हाथ से दहिना पैर और बाम हस्त 
से बाम पाद को स्पश करना चाहिए. | ] 


ग्रद्माज्ललो समाकृष्य सस्वजे प्रियमात्मजम्‌ । 
तस्म चाम्युदितं सम्यब्मणिकाशअनभपितस ॥३४॥ 
तब महाराज ने उनका द्वाथ पकड़ और गले से लगा अपने 
सामने ऊँचे, सुवर्शभय और रत्नजटित ॥३४७॥ 
दिदेश राजा रुचिरं रामाय परमासनम्र्‌ 
तदासनवर प्राप्य व्यदीपयत राघवः ॥३५॥ 
स्वयेव प्रभया मेरुमुदये विमलो रविः । 
तेन विश्वाजता तत्र सा सभा5उभिव्यरोचत ॥३६॥ 
छक उत्तम आसन पर बंठने का आज्ञा दो। उस आसन पर 


बैंठे हुए श्रीसमचघन्द्र जी अपनी प्रभा से वैसे दी सुशोभित हुए जैसे 
सुमेरु पर्वत पर उदयकाल में उज्ज्वल श्रीसूर्ये भगवान्‌ सुशोमभित 


ही 
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होते हैं। वहाँ बेठे हुए श्रीरामचन्द्र से उस सभा की वैसी ही 
शोभा हुई ॥इशाइक्ष। 

विमलाग्रहनक्षत्रा शारदी दौरिवेन्दुना । 
त॑ पश्यमानो नुपतिस्तुतोष प्रियमात्मजम्‌ ॥३७॥ 
जैसी चन्द्रमा के उदय होने पर भ्रह नक्षत्र से पूर्ण शारदीय 


” आकाश की होती है | मद्दागण दशरथ अपने प्यारे पुत्र की ऐसी 


शोभा देख, चैसे ही परम सन्तुष्ट हुए ॥३७॥ 


अलडकृतमिवात्मानमादशंतलसं स्थितम्‌ । 
स॒ त॑ सस्मितमाभाष्य पुत्र पुत्रवतांवरः ॥३८॥ 
जैसे कोई अच्छे वबसन भूषण पदन कर अपना रूप दर्पण में 
देख कर प्रसन्न होता है। सब पुत्रवानों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ 
भुसक्या कर बैसे ही श्रीरासचन्द्र जी से बोले ॥३८॥ 
जवाचेदं वचो राजा देवेन्द्रमिव कश्यप) । 
ज्येष्रायामसि में पत्न्यां सदश्यां सहशः सुतः ॥३६॥ 
जैसे कश्यप, इन्द्र से श्रसन्न हो कर बोलते हैं। दे बत्स ! तुम, 
मेरी बड़ी रानी के अनुरूप द्वी पुत्र हुए हो ॥३६॥ 
उत्पन्स्तं गुणश्रेष्ठो मम रामात्मजः प्रिय: । 
त्वया यंतः प्रजाश्चेमाः खगुणेरनुरजिताः ॥४०॥ 
तुममें सब उत्तम गुण विद्यमान हैं ओर तुम मुझे अत्यन्त 
ह हो । तुमने अपने गुणों से सब प्रजाजनों को प्रसन्न कर रखा 
॥श्णा | 


तस्मात्त्वं पृष्ययोगेन यौवराज्यमवाप्लुहि । 
कामतस्त्वं प्रकृत्येव विनीतो गुणवानसि ॥४१॥ 
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इस लिए तुम पुष्प नक्षत्र में यौवराज्य पद पर विराजमान 
_ | यद्यपि तुम स्वभाव ही से सर्वेगुशसम्पन्न और विनम्र 
दा; ॥0४१॥ 
गुणवत्यपि तु स्नेहात्पुश्न वक्ष्यामि ते हितम्‌। 
भूयों विनयमास्थाय भव नित्य॑ जितेन्द्रियः ॥४२॥ 
तथापि स्नेह से श्रेरित द्वो, में तुम्दारे हित की बात कहता 
हूँ। तुमको उचित हे कि, विनय को धारण कर सदा जितेन्द्रिय 
बने रहो ॥एश॥। 


कामक्रोधसमुत्यानि त्यजेथा व्यसनानि च ! 
प (९ तू 
परीक्षया* वतंमाना हृत्त्या प्रत्यक्षया तथा ॥४१३१॥ 
काम क्रोध से! उत्पन्न हुए जो दुव्यसन लोगों में उत्पन्न हो 
जाया करते हैं, उनसे सदा वचो। अपने राज्य की तथा दूसरे 


राजाओं के राज्य की घटनाओं को अपने जासूसों द्वारा रत्ती 
रत्ती ऐसे जानते रहो मानों वे घटनाएँ तुम्हारी आँखों के सामने 


हुईं हों ॥४श॥। 


अमात्यप्रभृतीः सर्वाः परकृतीश्चानुरक्ञय | 
कोष्टागारायुधागारे! कृवा सब्निचयान्‌ वहुन्‌ ॥४४॥ 
ऐसा वर्तांव करो जिससे सच मंत्रिवर्ग और प्रजाजन प्रसन्न 


रहें । अन्न के भण्डार को तथा अदञ्ज शस्त्रों के मण्डार को, अन्न 
तथा अस्त्रों शस्त्रों के संग्रह से सदा बढ़ाते रहो ॥४४॥ 





१ परोक्षया--चारमुखतः: . परोक्षानुभवसिद्धधादत््यास्नपराप्ट्वचान्त 


विचारेण | ( रा० ) 
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ऋएए्टानुरक्तमकू तियेः पालयति मेदिनीम्‌ 
तस्य नन्दन्ति मित्राणि लब्ध्वासतमिवामरा। ॥४५॥ 
$ देखो, जो राजा अपनी अजा फो प्रसन्न रख कर राज्य करता 
है, उससे उसके मित्र वैसे ही प्रसन्न रहते हूँ, जैसे अमृतपान से 
देवता असन्न होते हैं ॥४४५॥ बज 
तस्मात्पुत्र त्वमात्मान  समाचर । 
तच्छुत्वा सुहृदस्तस्म रामस्य प्रियकारिणः ॥४६॥ 
अतएव हे वत्स / तुम सावधान हो कर, मैंने जेसा कद्दा है, 
सदबुसार आचरण करो | महाराज दशरथ के यद्द वचन सुन, 
ओऔराम जी के हितैप्री मित्रों ने ॥४६॥ 
त्व॒रिताः शीघ्रमम्येत्य कौसल्याये न्यवेदयन । 
सा हिरणय॑ च गाश्चेव रत्नानि विविधानि च | 
व्यादिदेश प्रियारुयेम्यः कौसल्या प्रमदोचमा ॥४७॥ 
.» .. ऐेरन्‍त जा कर यह शुभ संबाद महारानी कौसल्या जी को 
छुनाया | सुनते द्वी प्रस्नन्न हो कर प्रमदाओं में श्रेष्ठा कौसल्या जी 
ने उन सुखद संवाद सुनाने बालो को अशरफियाँ, तरह तरह के 
रत्त ( जटित आभूपण ) ओर गौएँ देने को ज्गज्ञा दी ॥४७॥ 
अथाभिवाद्य राजानं रथमारुतझ राघवः । 
ययो स्व॑ं चुतिमद्ेश्स जनौघेर परिपूजितः ॥४८॥ 
इतने में श्रीरामचन्द्र जी, महाराज दशरथ को प्रशाम कर 
ओर रथ पर सवार छो अपने भड़कीले से घर की ओर गए । रास्ते 
में लोगों की सीड़ ने उनका अभिनन्दन किआ ॥४८॥ हि 
# पाठान्तरे--तुष्ट । 
* न पाठान्वरे--प्रतिः ॥ 


ला 





४० अयोध्याकारडे 


ते चापि पौरा नुपतेवचस्त- 
च्छुत्वा तदा लाभमिवेष्टमाशु 
नरेन्द्रमामन्त्रय ग्रहदणि गता 
अप ९ 
देवान्‌ समानचुरतिप्रहष्ठाः ॥9६॥ 
इति तृतीयः सं: ॥ ब 
पुरवासी भी महाराज की आज्ञा सुन और इसे अपनी इप्ट 
प्राप्ति समझ ( मनचीता पाया ) और मुदह्दाराज को प्रणाम कर, 
अपने अपने घरों को गए और परम पसन्न हो देवताओं कप 
इसलिए किआ कि, रामाभिषेक में किसी श्रकार का विन्न न 
पड़े ॥४६॥ 


अयोध्याकाएड का तीसरा सर्ग पूरा हुआ | 


९ ९ 
चतुथः सग; 
>-+49$--- 
गतेष्वथ नुपरों भूयः पोरेषु सह सन्त्रिभिः । 
मन्त्रयित्मा ततश्चक्रो निश्चयत्ञ स निश्चयम्‌! ॥१॥ 


पुरथासियों के चले जाने पर, मद्दाराज दशरथ ने फिर मंत्रियों 
के साथ परामर्श कर रामाभिपेक के काल के विषय में इस प्रकार 
निश्चय कर / मंत्रियों से कहा ) ॥१॥ 


श्व॒ एवं पृष्यों भविता श्वे5भिपेच्यस्तु में सुतः । 
रामो राजीवताम्राक्षो योवराज्य इति प्रशु) ॥१॥ 


१ निश्चयम्‌--रामाभिपैककालबिषयम्‌ | ( रा० ) ४ 


/ च् 





निज अनिल विन 
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( अगले दिन ) कल ही पुष्य नक्षत्र है, अतः कमललोचनः 
हमारे पृन्न श्रीरामचन्द्र का युवराजपद पर अभिषेक फल अवश्य 
हो जाना चाहिए ॥२॥ 

अथान्तगृहमाविश्य राजा दशरथस्तदा | 
#सूतमान्ापयामास राम पुनरिहानय ॥३॥ 

( यह कह संत्रियों को बिदा किआ। केवल सुमंत्र के साथ ) 
महाराज दशरथ अन्‍न्तःपुर में गए ओर सुमंत्र को. आज्ञा दी कि 
श्रीराम को फिर हमारे पास ले आओ ॥श॥। हे 

प्रतिय्ृद्य स॒ तद्दाक्यं सूतः पुनरुपाययों | 
रामस्य भवन शीघ्र' राममानयितु पुनः ॥४॥ 

सुमंत्र महाराज की आज्ना को शिरोधाये कर, श्रीराम जी को' 

बुला लाने के लिए शीघ्र श्रीराम जी के भवन को गए॥श॥ 

दाःस्येरावेदितं तस्य रामायागमन पुनः 
श्रुत्वैव चापि रामस्तं म्राप्त शज्लान्वितो3मवत्‌ ॥४॥ 

जब द्वारपालो ने, श्रीरामचन्द्र जी से उनके बुलाने के लिए: 
सुमंत्र के पुनः आने का संवाद कहा, तब श्रीराम्‌चन्द्र जी सुमंत्र के 
पुनः वलाने के लिए आने का संवाद सुन, मन में शक्धित हुए ॥शा। 

प्रवेश्य चेन त्वरितं रामो वचनमत्रवीत्‌ । 
यदागमनकृत्यं ते भूयस्तदजह्यशेषतः ॥६॥ 
किन्तु तुरन्त ही सुसंत्र को सामने लाने की द्वारपालों को 


आज्ञा दी ओर सुमंत्र के सामने आने पर उनसे पुछा कि आपका 
आगमन जिस कारण हुआ हे सो सव कहिए ॥6॥ 


# सूतमामन्तयासास | 


छर्‌ अयोध्याकाण्ड़े 


तम्न॒ुवाच ततः सूतों राजा लां द्रष्ठुमिच्छति । 
श्रुत्वा प्रमाणमत्र त्व॑ं गमनायेतराय वा ॥७»॥ 
सुमंत्र ने उत्तर दिया--महाराज आपको देखना चाहते हैं । 
आगे आप जैसा उचित समर करें ॥७॥ 
इति घतवचः श्रुत्ना रामोःथ त्वरयान्वितः । 
प्रययौ राजभवन ुनद्रेष्टुं नरेशवरस्‌ ॥८॥ 
यह सुन श्रीरासचन्द्र जी शीघ्रतापूवेक महाराज दशरथ के 
महल में उनसे फिर मिलने को गए ॥८॥ 
त॑ श्रु्वा समजुम्ाप्तं राम॑ दशरथों न॒पः । 
प्रवेशयामास श॒हं विवश) प्रियम॒ त्तमस्‌ ॥६॥ 
श्रीरासचन्द्र जी का आगमन सुन, महाराज दशरथ, उनसे 
कुछ ( गुप्त रूप से ) वातचीत करने के लिए, उन्हें अपने निजयूह 
( खास कमरे ) में ले गए ॥६॥ 
प्रविशन्नेव च श्रीमान्‌ राघवों भवन पितुः । 
दद्श पितरं दूरात्मणिपत्य कृताज्ञलिः ॥१०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने पिता के भवन में प्रवेश करते समय दूर 
ही से महाराज को देख हाथ जोड़ प्रणाम किआ ॥१०॥ 
प्रणमन्तं समुत्थाप्य त॑ परिष्वज्य भूमिपः । 
प्रदिश्य चास्मे रुचिरमासनं पुनरत्रबीत ।!११॥ 


( फिर जब वे पिता के समीप पहुँचे, तब उन्होंने प्रथिवी पर 
“गिर कर, प्रणाम किआ ) प्रणाम करते हुए, श्रीगमचन्द्र जी 


0] 
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को उठा अपने हृदय से' लगा ओर बेंठने को आसन दे, सहाराज 


उनसे बोले ॥११॥ 


राम हृद्धोइस्मि दीघघांयुश्चक्ता भोगा मयेप्सिताः । 
अन्नवद्रिः ऋतुशतैस्तयेष्टं भूरिदक्षिणें! ॥१२॥ 
है राम | हम अब बूढ़े दो गए हैं। हमने वहुत दिलों राज्य 
कर के मनमाने-मुख भोगे तथा अज्न दान पूवंक विपुल दक्षिणा 
दे कर, सेकढ़ों यज्ञ भी किए ॥१रा॥। 
जातमिष्टमपत्यं से ल्वमग्याजु पं शुवि | 
दत्तमिष्टमधीतं च मया पुरुपसत्तम ॥१३॥ 
हे पुरुपश्रेष्ठ ! प्थिवी तल पर उपमारहित तुम जैसे सुयुत्न को 
पाकर मेरा दान देना ओर वेदाध्ययन करना साथेक हुआ | अथवा 
मेरे तुम जैसे अनुत्म पुत्र उत्पन्न हुए। हे नरश्रेष्ठ ! मैंने मनमाने 
दान दिए, यज्ञ किए ओर वेदाध्ययन भी किआ ॥१३॥ 
अनुथूतानि चेष्टानि मया वीरसुख़ान्यपि | 
देवर्षिपितृविभाणामदठणो$स्मि तथा5घ्त्मनः ॥१७॥ 
दे वीर ! जददों तक सुखभोग - हो सकता है मैंने भोगा अथवा 
अब भोगने के लिए कोई सुख शेष नहीं रहा। में देव, ऋषि, 
पिठ, त्राह्यण तथा आत्म-ऋणों से मुक्त हो चुका हूँ।( यज्ञ, 
अध्ययन, पुत्रोत्पादन, दान तथा उत्तम पदार्थों का भोग ; उक्त 
ऋणगणों से छूटने के क्रमागत उपाय हैं। ) ॥१७॥ 
न किश्विन्मम कर्तेब्यं तवान्यत्राभिषेचनात । 
अतो यच्त्वामहं ब्रूयां तन्मे त्व॑ कतुमहंसि ॥१५॥ 


७9४ अयोध्याकाण्डे 


अब केवल तुम्हारे अभिषेक को छोड़ मुके अन्य कोई भी 
काम करना शेष नहीं रहा | अतएवं अब में जो तुमसे कहता हूँ, 
उसे तुम करो ॥१४॥ 


अद्य परकृतयः सर्वास्त्वामिच्छन्ति नराधिपम्‌ । 
अतस्त्वां युवराजानमभिषेक्ष्यामि पुत्रक ॥ ६६ ॥ 
अब प्रजा जनों की यह इच्छा है कि, तुम उनके राजा वनो | 
हे वत्स ! इसी लिए मैं तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करता 
हूँ ॥१६॥॥ 
अपि चाद्याशुभान्‌ राम स्वप्ने पश्यामि दारुणान। 
सनिर्षाता महोल्काश्र पतिता हि महास्व॒नाः ॥१७॥ 

( किन्तु इस मेरी चाहना के पूरे होने में मुझे विन्न पड़ता 
हुआ देख पड़ता है, क्योंकि ) कुछ दिनों से रात में मुझे; बड़े 
भयकछुर और अशुभ स्वप्त दिखलाई पड़ते हैँ। आकाश से बड़े 
भीषण शब्द के साथ बजपात के साथ उल्कापात होते हैँ ॥१७॥ 


अवष्टव्ध॑ च में राम नक्षत्र दारुणेग्रहे! | 
आवेदयन्ति ्टै 
आवेदयन्ति देवजाः सयांड्रारकराहुमिः ॥ १८ ॥ 

हे राम ! मेरे जन्म नक्षत्र को बुरे भ्रद्दों ने घेर रखा है। ज्यो- 
तिषियों का कहना है कि, सूर्य, मद्जल, राहु का जन्म नक्षत्र को 
घेरना अच्छा नहीं ॥१८॥ 

(टिप्पणी--श्राप्निक कतिपय आलोचकों का मत है कि, भारतवर्ष में 
प्राचीनकाल में फलित ज्योतिष का प्रचार नहीं था| फलितब्योतिष मारत- 
वासियों ने मुसलमानों से सीखा | छिन्तु इस श्लोक से यह स्पस्ट है कि, 
रामायणकाल में मारतवर्ष में फलितज्यातिय माना जाता था और तत्कालीन 


न 
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राबागण ज्णेतिषियों के बदलाए फलों पर आध्यावान्‌ ये और ज्योतिषियों 
के बतलाए, फल मी मिला करते हैं। ] 
*  प्रायेण हि निमिचानामीरशानां समुद्भवे । 
राजा हि ग्त्युमाप्तोति घेरां वा&ः्पदमच्छति ॥१६॥ 
आयः ऐसा चुरा योग होने पर या तो राजा की मृत्यु होती 
है, अथवा उस पर कोई भारी विपत्ति पड़ती है. ॥१६॥ 
तथावदेद से चेता न विम्ुुड्चति राघव । 
तावदेवामिषिल्चस्त चला हि पाणिनां सतिः ॥२०॥ 
सो हे राघव | में चेत में रहते हुए ही ( अर्थात्‌ जब्र तक मेरे. 
होश दृवाश दुरुस्त हैं ) तुम्हारा अभिषेक कर देना चाहता हैँ । 
क्योंकि मनुष्य की सति का कुछ भरोसा नहीं ॥२०॥ 
अद्य चन्द्रोड्म्युपगतः पुष्यात्युवं घुनवंस्‌ । 
शव पृष्ययोगं नियत वक्ष्यन्त देवचिन्तका! ॥२१॥ 
तत्र पुष्येडमिपिज्चस्व मनस्त्वरयतोव सास । 
श्वस्त्वाउह्ममिपेक्ष्यामि यौवराज्ये परन्तप ॥२२॥ 
ज्योतिषियों ने वतलाया है कि, आज पु्ंवसु नक्षत्र हे, कल 
पुष्य नक्षत्र आवेगा और पृष्य नक्षत्र अभिषेक के लिए अच्छा 
है। में तुम्हारे अभिषेक के किए व्यग्म हो रहा हूँ। अतः मेरी 
इच्छा है कि, कल दी तुम्दारा अभिषेक दो जाय ॥२१॥रर॥। 
तस्मात्त्वयाग्प्रभृति निशेयं नियतात्मना । 
सह वध्वोपवस्तव्या दर्भप्रस्तशायिना ॥र२शा। 


शऋतः आज ही से तुम सस्त्रीक नियमानुसार न्त उपवास 
करके पत्थर की चौकी पर कुश बिछा कर शयन करना ॥रशा 


६ अयोध्याकास्डे 


सुहृदश्वाप्रमत्ता स्त्वां रक्षन्वद्य समन्ततः | 
भवन्ति वहुविष्नानि कार्याण्येबंविधानि हि ॥२४७॥ 


आज सावधानता पूत्रक चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करना, 
तुम्हारे मित्रों का कत्तव्य है। क्योंकि ऐसे कार्यो में अनेक प्रकार 
के विध्न होने की सम्भावना बनी रहती हे ॥२४७॥ 
विप्रेषितश्च भरतों यावदेव पुरादितः | 
तावदेवाभिपेकस्ते प्राप्कालो मतो मम ॥२५॥ 
भरत इस समय अपने मामा के घर हैं, सुतरां उसके लौटने 
के पू्े ही तुम्हारा अभिषेक हो जाय, मेरी यहीं इच्छा है ॥२४५॥ 
[ टिप्पणी--मरत के ननिद्दाल से लौटने के पूर्च द्वी राम का श्रमि- 
पैक हो जाय--यह कथन रहस्यमय है | स्थानान्तर में कहा गया है कि 
वृद्धावस्था में युवती कैकेयी के साथ बित्राह करने के वाद महाराजा 
दशरथ ने प्रणय में कह्टा था कि कैकेयी का पुत्र अयोध्या की राजगद्दी का 
अधीश्वर होगा | क्योंकि उस समय किसी अन्य रानी के कोई सन्तान 
नहीं हुईं थी। अब ज्येष्ठ राजकुमार कौसल्या के गर्म से है। श्रतः 
कैकेयी कहीं उस बात का रेमरण कर मरत को भड़का न दे--यह उसी 
का संक्षेप है| 
काम खलु सत्तां हत्ते श्राता ते भरतः स्थित: 
ज्येप्ठाजुवर्ती पर्मात्मा सानुक्रोशो जितेन्द्रिय/ ॥२६॥ 
क्‍योंकि यद्यपि तुस्दारे भाई भरत सज्जन हैं, बड़े भाई के 
कथनानुसार चलने वाले हैं, घर्मात्मा, दयालु और जितेन्द्रिय 
है ॥रदा। 
फिन्तु चिर्च मनुष्याणामनित्यमिति में मतिः | 
सतां तु धरमनित्यानां कृवशोमि च राघव ॥२णज। 


हर 


/ा 


श्र 


भ्छ् 


चतुर्थ: सर्ग: ४७ 


तथापि ग्रेरी समझ में मनुष्यों का मन चम्बल हुआ करता 
है और धार्मिक एवं साधु पुरुषों का मन भी (सदा तो नहीं, . 
किन्तु कभी कभी कारण विशेष उपस्थित होने पर ) चलायसानः 
दो जाता है ॥२ण। 
इत्युक्तः सोज्भ्यनुज्ञातः श्वोभाविन्यभिषेचन । 
बजेति राम पितरमभिवाद्याभ्ययाद्शहस ॥२८॥ 
मद्दाराज दशरथ ने कदहा--अतएवं कल तुम्हारा अभिषेकः 
, दोगा । अब अपने भवन को जाओ। पिदा की ऐसी आज्ञापा 
ओर पिता को श्रणाम कर श्रीरामचन्द्र जी अपने भवन को 
गए ॥र८॥ 
[.टिप्पणी--ये बातें सब के सामने कदने की न थीं--श्रत: महाराज 
ने राम को छुवारा बुलाया था। और उन्हें श्रपने खास कमरे में ले 
गण थे ] 


प्रविश्य चात्मनों वेश्म राज्ोहिष्टेडमिपेचने । 


तरक्षणेन च निष्क्रम्य मातुरन्त/पुरं ययो ॥२६॥ 
अपने घर पर पहुँच कर श्रीरामचन्द्र जी ने चाह्म कि, जानकी 
जी से वे सब नियम जो महाराज ने बतलाए हैं और कत्तेब्य हैं, 
बतला दें, किन्तु वहाँ सीता जी को न पा कर वे तुरन्त वहाँ से 
अपनी माता के भवन में चले गए ॥२६॥ 
तत्र तां प्रदर्शामेव मातरं क्षोमवासिनीमस | 
वाग्यतां देवतागारे ददशायाचतीं श्रियस््‌ ॥३०॥ 
चहाँ जा कर देखा कि, माता कौसल्या जी रेशमी साड़ी पहने 
हुए, देवसन्दिर में चैठी हुई और मौनत्रत धारण किए हुए 
श्रीराम जी के अभ्युद्य के लिए ( अथवा राजलदमी की प्राप्ति फे 
लिए ) प्रार्थना कर रही हैं ॥३०॥ 


तषश्ष अयोध्याकाण्डे 


पागेव चागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा । 
- सीता च नायिता श्रुत्रा प्रियं रामाभिषेचनम ॥३ १॥ 
श्रीराम जी के अभिषेक का वृत्तान्त सुन सुमित्रा जी व लच्मण 
जी पहले ही से वहाँ पहुँच चुके थे। कौसल्या जी ने यह संवाद 
ुन सीता जी को भी बुलबा लिआ था और वे भी उस समय 
उनके पास बैठी थीं ॥३१॥ 
तस्मिन्‌ काले हि कॉंसल्या तस्थावामीलितेक्षणा । 
सुमित्रयाधन्वास्यमाना सीतया लक््मणेन च ॥१श॥ 
श्रुत्वा पुष्येण पुत्रस्य यौवराज्याभिषेचनम्‌ | 
प्राणायामेन पुरुष ध्यायमाना जनादनम्‌ ॥३३॥ 
जिस समय श्रीराम जी वहाँ पहुँचे, उस समय कौसल्या जी, 
'पुन्न का पुष्य नक्षत्र में अभिषेक किए जाने का सवाद सुन, आँख 
मूँद कर पुराणपुरुष नारायण का ध्यान कर रही थीं और 
सुमित्रा जी, लक्मण जी और जानकी जी उनके पास बैठी 
हुई थीं ॥३२॥३३॥ 
तथा सन्नियमामेव सो5भिगम्यामिवाद्र च । 


उवाच वचन रामो हर्षयंस्तामिदं तदा ॥३४॥ 
उसी समय श्रीरामचन्द्र जी चहाँ पहुँचे और माता को प्रणाम 
कर और हर्पित हो कर कहने लगे ॥रेष। 
अम्ब पित्रा नियुक्तो5स्मि प्रजापालनकर्णि | 
भविता श्वो$मिपेकोड्यं यथा में शासन पितु। ॥३५॥ 
हे भा! पिता जी ने मुके अ्रजापालन का कार्य करने की आज्ञा 
दी है। सो मुके कल ही पिता की आज्ञा से राज्यभार भ्इण 
'करना होगा ॥३४५॥ 


5 


चतुर्थ: स्गः ४६ 


सीतयाघ्प्युपवस्तव्या रजनीयं मया सह । 
एवमल्विग्रुपाध्याये: सह मामुक्ततवान्‌ पिता ॥३६॥ 
आप की चहू सीता को भी चाहिए कि आज रात में भेरे 
साथ उपवास करें, क्योंकि दसिष्ठादि ऋषियों की सम्मति 
पिता जी ने यद्दी कद्दा है ॥३६॥ न ६ 
यानि यान्यत्र योग्यानि श्वेोभाषिन्यमिषेचने । 
सानि में मद्लान्यथ वेदेल्माश्वैव कारय ॥३७॥ 


सो प्रातःकाल़ के अभिषेक सम्बन्धी मद्जल स्नानादि जो कमे 
करने हों, जनकनन्दिनी के साथ वे सब मुमसे करवाइए ॥१७॥ 
शतच्छुत्ता तु कौसल्या चिरकालाभिकाइशप्षितम्‌ | 
ह्पवाष्पकलं वाक्यमिदं राममभाषत ॥३८॥ 
* यह सुन कर, चिरकाल'से रामराज्याभिपेक की प्रतीक्षा करने 
वाली फौसल्या, नेन्न में आनन्द के आँसुओं को भर, श्रीरामचन्द्र 
. जी से यद्द बोलीं ॥३८॥ 
वत्स राम चिर जीव हतास्ते परिपन्थिनः | 
ज्ञातीन्मे त्वं श्रिया युक्तः सुमित्रायाश्ष नन्दय ॥३६॥ 
दे वत्स रास | तुम चिरज्लीवी हो। तुम्दारे बेरी नंष्ट हों और 
तुम राजलक्ष्मी पा कर, मेरे और सुमित्रा के इष्ट बन्धुओं को 
इर्पित करो ॥१६॥ | 
कल्याणे बत नक्षत्रे मयि जातोसि पुत्रक | 
येन त्वया दशरथे गुणेराराधितः पिता ॥४०। 
दे वत्स ! तुम अच्छे नक्षत्र में उत्पन्न हुए हो जो तुमने अपने 
गुर्णों से अपने पिता मद्दाराज दशरथ को असन्न कर लिआ ॥४०॥। 


चा० रा० आ०---४ ह 


४० अयोध्याकास्डे 


अमोधघं? बत मे क्षान्तं पुरुषे पृष्करेक्षणे । 
येयमिक्ष्वाकुराज्यश्री। पुत्र: त्वां संश्रयिष्यति ॥४१॥ 
मैंने इतने दिनों तक पुराशपुरुष कमलनयन नारायण के 


/ प्रीत्य्थें जो अतोपवास किए, वे सव आज सफल हुए, जो यह 
इच्चाकुवंश की राज्यश्री तुमको अब प्राप्त होने वाली है ॥४१॥ 


इत्येवमुक्तो मान्नेदं रामो श्रातरमत्रवीत्‌ । 
प्राज्ललि प्रहमासीनमभिवीक्ष्य स्मयन्निव ॥४२॥ 


माता फी ये चातें सुन, श्रीरामचन्द्र जी अपने भाई लक्ष्मण 
जी से, जो हाथ जोड़े विनीत भाव से खड़े थे, मुसकक्‍्या कर 
बोले ॥४२॥ 


लक्ष्मणेमां मया साधे प्रशाधि त्वं वसुन्धरुस्‌ । 
द्वितीय मेन्तरात्मानं त्वामियं श्रीरुपस्थिता ।9७१॥ 


हे लक्ष्मण | तुम मेरे साथ इस प्रथिवी का पालन करो, 
क्योंकि तुम भेरे एक दूसरे आत्मा हो | इसीसे यह राज्यलच्मी 
तुम्हारे पास आई है ॥४१॥ 
सौमित्रे भ्रुडक्षव भागांस्त्वमिष्टान्‌ राज्यफलानि च । 
जीवितं च हि राज्यं च त्वद्थममिकामये ॥४४॥ 


हे सौमित्रे | तुम यथेष्ट रूप से राज्य फल भोगो। में तुम्दारे 
ही लिए अपना जीवन ओर राज्य चाहता हूँ ॥४शा 


१ श्रमोघं---सफल | ( गो० ) 


पद्म: सगः & /4। 


इत्युक्वा लक्ष्मण रामो मातरावभिवाद्य च | 
अभ्यजुज्ञाप्य सींतां च ज़गाम स्‍्वं निवेशनम्‌ ॥४४॥ 
इति चतुर्थ: सर्ग: ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण जी से भ्रृह कह और दोनों माताओं . 
(अर्थोत्‌ कौसल्या और सुमित्रा) को प्रणाम कर और उनसे विदा 
हो, ज्ञानकी सहित अपने गृद्द में आए ॥४श॥ 


अयोध्याकारड का चौथा सर्ग समात हुआ । 


रब 


पत्मनमः सगे हे 


"तल आआडित। ;., 
हे संदिश्य राम उपति श्वेमाविन्यभिपेचने । 
ई पुरोहितं समाहय वसिष्ठटमिदमन्वीत ॥ १॥ 


उधर मद्दाराज दशरथ राम से यह कद्द कि, कल तुम युवराज 
पद पर अमिषिक्त किए जाओगे, पुरोद्दित चसिष्ठ जी को बुला, 
उनसे बोले ॥१॥ 
गच्छापवार्स काकुत्स्थं कारयाद्य तपोधन | 
श्रीयशोराज्यलाभाय. वध्या सह यतत्रतम्‌ ॥२॥ 
न है तपोधन ! आप श्रीरामचन्द्र के पास जाकर: उनके मन्नत, 
» यश और राज्य की आराप्तिके ,लिए, उनसे पत्ती सहित उपवास 


दर 0 ' * 34) 


घर अयोध्याकाणडे 


तथेति च स राजानसुक्त्वा वेद्विदांवरः | 
स्वयं वस्िष्ठो भगवान्ययो रामनिवेशनस्‌ ॥३॥ 
वैदिक कर्मकाण्ड वालों में श्रेष्ठ भगवान्‌ वसिष्ठ जी “बहुत, 
'. अच्छा” कह कर, स्वयं ही रामचन्द्र जी के घर गए॥शा * 
उपवासयिर्तु राम॑ मन्त्रवन्मन्त्रकोविदः | 
ब्राह्म॑ रथवर॑ युक्तमास्थाय सुद्दन्नतः ॥४॥ 
वसिष्ठ जी महाराज, ब्राह्मणों के चढ़ने योंग्य ( दो धोड़ों के 
रथ में वेठ त्रतधारी एवं मन्त्र के जानने वालों में अ्रवीण श्रीरास- 
चन्द्र को त्रव कराने के लिए गए ॥७॥ 
[ टिप्पणी--उठ काल मे बआह्षण दो घोड़ों के रथ पर ही बैठ कर 
निकला करते ये। ] 
स रामभवन प्राप्य पाण्डराभश्रपनप्रभम्‌ | 
तिख्रः कक्ष्या रथेनेव विवेश मुनिसत्तमः ॥५॥ 


श्वेत बादल के समान सफेद रहघ्ढ के, श्रीरामचन्द्रजी के भवन , 


में वसिष्ट जी पहुँचे ओर ठीन ड्योढ़ियों तक रथ दी में बैठे हुए 
चले गए ॥५॥ 

तमागतरपिं रामस्तवरन्निव ससम्भ्रमः | 

मानयिष्यन्स मानाह निश्चक्राम निवेशनात्‌ ॥६॥ 

वसिष्ठ जी का आगमन सुन, श्रीरासचन्द्र जी, बड़े हर्ष के 

साथ अति शीघ्नता से स्वागत करने योग्य मुनिराज का स्रागत 
एवं अभ्यर्थेना करने को, अपने घर से निकले ॥६॥ 

अभ्येत्य लरमाणश्च रथाभ्याशं मनीपिण; । 

ततोथ्वतारयामास परियृद्य रथात्खयम्‌ ॥७॥ 


ढ 


पक 


पश्चमः सगे: ३ 
ओर उचित रीति से उनका आदर करने के लिए, शीघ्रता 
पूर्वक वसिष्ठ जी के पास पहुँच और उनका द्ाथ पकड़, उनको 
रथ से स्वयं नीचे उतारा ॥७॥ 


«[ टिप्पणी--हाथ पकड कर घड़े को सत्नारी से उतारना यह श्रतिप्ठा , 
सूचक प्राचीन पद्धत्ति है। ] 
स चेन॑ प्रश्नितं! हृष्ठा रस भाष्यामिपसाद च॒ | 
प्रियाह हषयन्‌ राममित्युवाच पुरोहित: ॥८॥ 
तब मदर्षि वसिष्ठ जी श्रीरामचन्द्र जी का अपने श्रति आदर 
भाव देख और उनसे कुशल प्रश्न पूँछ तथा भ्रसन्न दो, उनको 
आनन्दित कर कहने लगे ॥८॥ 
प्रसन्नस्ते पिता राम यौवराज्यमवाप्स्यसि । 
उपवास भवानत्र करोतु सद्द सीवया ॥६॥ 
है राम ! तुम्दारे पिता तुम्हारे ऊपर असन्न हैं, कल तुम युव- 
राज पद पाओगे । आज सीता सद्टित उपवास करो ॥।॥। 
प्रातस्वामभिषेक्ता हि यौवराज्ये नराधिपः | 
पिता दशरथः प्रीत्या ययातिं नहुपो यथा ॥१०॥| 
जिस प्रकार प्रसन्न हो कर, राजा नहुष ने राजा ययाति को 
राज्य दिआ था, उसी पअकार मद्दाराज दशरथ कल सवेरे युवराज 
पद्‌ पर तुमको अभिषिक्त करेंगे ॥१०॥ 
इत्युक्त्वा स तदा राममुपवास यतत्रतम | 
मन्त्रवित्का रयामास वेदेल्या सद्दितं मुनिः ॥१ १॥ 
यह कह कर वेदसन्त्रवित्‌ मुनिराज ने नियतत्रत श्रीरामचन्द्र 
“और सीता जीं से उस राज्नि को उपवास करवाया ॥११॥ 
१ प्रश्ितं--विनीत । (गो०) २ सम्माष्य--कुशलप्रश्न॑क्ृत्वा | (गो ०) 


हा 


घछ * अयोध्याकाण्डे 


ततो यथावद्रामेण स राज्ञो शुरुरखितः । 

अभ्यजुज्ञाप्य काकुत्स्थं ययों रामनिवेशनात्‌ ॥१२॥ ' 
फिर श्रीरामचन्द्र जी' ने राजगुरु वसिष्ठ जी का भल्ती भाँति 
आदर सत्कार किआ | राजग़ुरू उसे अहण कर और बिदा हो, 
श्रीरामचन्द्र के घर से चले गए ॥१२॥ 


सुहद्विस्तत्र रामो5पि सुखासीनः# पियंवदेः । 
सभाजितो* विवेशाय,ताननुज्ञाप्य सवंशः ॥१३॥ 
इधर श्रीरामचन्द्र जी भी अपने सच्चे इशष्टमित्रों के साथ 
आनन्द से बैठे हुए बातचीत करते रहे और फिर उनसे सम्मानित 
दो, तथा उन्हीं सब लोगों के कहने से घर के भीतर गए ॥१३॥ 


प्रहष्टनरनारीक रामवेश्म तदा बना | 
यथा मत्तद्विजगणं प्रफुल्लनलिन सर ॥१४॥ 
उस समय श्रारामचन्द्र जी के घर में असन्नचित्त नरनारियों 
की भीड़ लग गई थी और उनके वहां एकत्रित दोने से राजभवन 
की वैसी ही शोभा हो रह्दी थी, जसी शोभा विकसित कमलों से 
भरे हुए सरोवर की मतवाले पक्षियों से होती है ॥१७॥ 


स राजभवनप्रख्या त्तस्माद्रामनिवेशनात्‌ । 
निःरुत्य दच्शे मार्ग वसिष्ठो जनसंहतम्‌ ॥१४॥ 
वसिष्ठ जी ने राजभवन सद्दश श्रीरामभवन से निकल्न कर 
देखा कि, सब सइके मनुष्यों से ठसाठस भरी हुई हैं ॥१४५॥ 





१ सभाजित:--पृनित: । (रा०) २ प्रख्यं--सद् । (रा०) 
* चाठान्तरें---उद्दातीन: | 


किला 


पद्चमः सर्गः बडे 


बृन्दबुन्देरयेध्यायां राजमार्गाः समन्ततः । 
वरयूब॒रभिसंबाधाः कुतूहलजनेहंताः ॥१६॥ 
अयोध्या की चारो ओर की सड़के श्रीरासचन्द्र के अभिपें- 


कोत्सव को देखने के लिए उत्कश्ठित लोगों की भीड़ से भरी हुई 
थीं। आने जाने का रास्ता तक नहीं रह गया था ॥१६॥ ्‌ 


जनहन्‍न्दे।मिंसहुपहपस नवतस्तठा । 


वभूव राजमार्गस्य सागरस्येव निखनः ॥१७॥ 


मनुष्यों के दल के दल मारे हफपे के फोलाहइल करते हुए 
सड़कों पर चले जाते थे, उत समय उनका वह आनन्दपरिपूर्ण 
कोलाइल ऐसा जान पड़ता था मानो समुद्र गरज रहा हो ॥१७। 


सिक्तसंमृष्टः रथ्या च तदहवबंनमालिनी । 
आसीदयोध्या नगरी समुच्छितग्रहृश्वजा ॥१८॥ 


उस दिन अयोध्यापुरी की सव सड़कें स्वच्छ और छिड़की 
हुई थीं। उनकी दोनों ओर बड़ी लंबी लबी पुष्पसालाएं बन्दनवार 
की तरह लटक रद्दी थी >ां- -प्रत्येक घर ध्वजापताकाओं 
झुशोभित था ।६८॥ 


तदा श्योध्यानिलयः सस्रीवालावलो जनः ! 
रामाभिषेकमाकाडक्षन्नाकाइश्षन्दुदय रचेः ॥१६॥ 
नगरी के स्त्री पुरुष, आवालबद्ध श्रीराम जी का अभिषेक 


देखने की आकांक्षा से यही चांद रहे थे कि, सूर्य कब उदय हो 
अथात्‌ सबेरा जल्द हो ॥१६॥ 





२ संमृष्ठा,--शोघिता: । ( रा० ) 


हु 
भ्६्‌ अयोध्याकाण्डे है 


प्रजालझ्वारभूतं च जनस्यानन्दवर्धनम्‌ । 
उत्सुकोज्यूज्जनो द्॒प्टू वमयेध्यामहोत्सवस्‌ । 
प्रजा जनों के अलक्कार रूप ओर आनन्द को बढ़ाने वाले उस 
महोत्सव को देखने के लिए सब लोग उत्सुक हो रद्दे थे ॥२०॥ 
एवं तं जनसंबाध राजमार्ग प्रोहितः । 'ब 
व्यूहन्निव जनौघ॑ तं शने राजकुलं ययों ॥२१॥ 
सड़कों पर लोगों की भीड़ को वचाते हुए धीरे धीरे, राजपुरो- 
हित वसिष्ठ जी राजमहल में पहुँचे ॥२१॥ 
#सिताभ्र शिखरप्रख्यं प्रासादमधिरुद्य सः | 
समीयाय नरेन्‍्द्रेण शक्रेणेव बृहस्पति! ॥२२॥ 
वसिष्ठ जी श्वेत मेघ के शिखर के समान महत्न की अटारी 
पर चढ़ कर, मद्दाराज दशरथ से वैसे ही मिले, जैसे बृहस्पति जो 
इन्द्र से मिलते हूं ॥ररा॥। ॥ 
तमागतमभिप्रेक्ष्य हित्वा राजासन हृपः । 
पप्रच्छ स च तस्मे तत्कृतमित्यभ्यवेदयत्‌ ॥२३॥ 
वसिष्ठ जी को आते देख महाराज अपना आसन छोड़ खड़े 
हो गए और जिस लिए उनको रामचन्द्र जी के पास भेजा था सो 
पूँछा | उत्तर में मुनि ने जो वद्दों हुआ था सो सब कद्द सुनाया॥२३॥ 
तेन चेत्र तदा तुल्यं' सहासीना! समासदः | 
आसनेभ्यः समुत्तस्थु। पूजयन्तः पुरादितम्‌ ॥२४॥ 








ंखिज+े 





१ ठल्यं--ठल्यकालम्‌ | ( रा० ) ; 
* शाभाश्रम्‌ ? पाठान्तरं | 


| पद्चमः सर्गः ध््छ 


मद्दाराज के सिंहासन से उठते द्वी, बद्दों पर जो द्रबारी ये ; 
वे भी उसी समय अपने अपने आसनों को छोड़ उठ खड़े हुए 
ओर चसिष्ठ जी का सम्मान किया ॥२४॥ 
गुरुणा त्वभ्यनुज्ञातों मनुजीधं विरुज्य तमर्‌ । 
विवेशान्त/पुरं राजा सिंहो गिरिमुह्मिद ॥२५॥) 
गुरु से पूंछ और दरवारियों को घिदा कर, मद्दाराज दशरथ 
अन्तःपुर को उसी प्रकार चलते गए जिस प्रकार सिंद्द अपनी गुफा 
में चला जाता है ॥२५॥ 
तदरयरूप॑ प्रमदाजनाकुलं 
महेन्द्रवेश्मप्रतिम॑ निवेशनम्‌ | 
विदं।पयंश्चारु विवेश पार्थिवः 
शशाव तारागणसझूल नमः ॥२६॥ 
इति पञ्चम: सर्ग कै... 
इन्द्रभवन सद्श गृह में, जो भूषणों से अलड्कृत युवतियों से 
भरा हुआ था, मद्दाराज दशरथ ने प्रवेश किआ और वे बहा ऐसे 


शोमित हुए जेंसे तारानाथ ( चन्द्रमा ) तारों सहित आकाश 
भरडल में सुशोभित होता है ॥२६॥ 


अयोध्याकाएड का पाँचर्वा सगे समात्त हुआ । 


षछ [५ 
 सग; 
गते पुरोहिते रामः स्नातो नियतमानसः९ | 
सह पल्या विशालाक्ष्या अनारायणमु पागमत ॥१॥ 
उघर वसिघ्ठ जी के चले जाने वाद, श्रीरासचन्द्र जी और 
“विशालाज्षी सीता दोनों स्नान कर ( अर्थात्‌ शरीर की शुद्धि कर ) 
शुद्ध मन से श्रीरज्डनाथ की उपासना में क्षग गए ॥१॥ 
प्रमुक्न शिरसा पात्रीं हविषे। विधिवत्तदा । 
महते देवतायाज्यं जुहाव ज्वलितेब्नले ॥२॥ 
हृविषसात्र को नमस्कार कर विधिपूर्वक, श्रीरामचन्द्र जी ने 
श्रीरज्ञनाथ के प्रीत्यथ, ( अथवा नारायण मंत्र 'से ) जलते हुए 
अग्नि में थी की आहुतियाँ दीं ॥२॥ 
शेषं च हविपस्तस्य प्राश्याशास्या सत्मनः प्रियम्‌र । 
ध्यायन्नारायणं देव खास्तीण कुशसंस्तरे ॥३॥ 
तदनन्तर हवन करने से बचे हुए दर्विष्यान्न को भक्षण कर, 
और अपने सहुल के लिए प्राथना कर और श्रोरज्ञनाथ भगवान 
का ध्यान करते हुए, कुशासन पर, ॥शञ। 
वाग्यतः सह वेदेलद्या शुल्ला नियतमानसः । 
श्रीमत्यायतन विष्णाः शिश्ये नरवरात्मजः ॥४॥ 


१ नियतमान8:--मनःशुद्धि | ( गो० ) २ आशद्य प्रार्थ्य । ( रा० ) 
३ आत्मन:प्रिय--राज्याभिपैकाविश्नरुप | ( रा० ) 
# नारायगइति श्रीरड्धनायकठच्यते ! ( गो० ) 


क.. 


चु 


की 
घष्ठः सगे: भ६ 


मौन धारण कर, शुद्ध मन से, जानकी जी सह्दित, राज॑कुमार 
औरज्ननाथ जी के मन्दिर में ( जो उनके भवन'में चना हुआ था ) 
सो गए ॥श॥ 5 पर ; 
एकयामावशिए्टायां रात््यां प्रतिविशुध्य सः | 
अलड्डारविधि कृत्स्नं कारयामास वेश्मन; ॥५॥ 
फिर जब एक पहर _रात शेष रही, तव वे उठे और नौकर 
चाकरों को, सारे भवन को साफ कर, सजाने की आज्ञा दी॥५॥ ' 
तत्र भृण्चन्‌ सुखा वाचः सूत*मागध रवन्दिनासरे | 
पूर्वा सन्ध्याथ्मुपासोनो जजाप यतमानसः ॥६॥। 


सूतों, मागंधों और वदीजनों की सुखदायक वाणियों को सुनते 
है आत नलबोपा लिन कर, एकाग्रचित्त से गायत्री का जप करने 
लगे ॥६॥ 


तुष्टाव प्रणतश्चैव शिरसा मधुसूदनस्‌ । 
- विमलंक्षोमसंवीतो धाचयामास च द्िजानू ॥७॥ 


, सन्ध्योपासन और जप करके उन्होंने सूर्यान्‍्तवेर्ती नारायण 
की स्तुति कर उनको प्रणाम किआ | त़दनन्तर नआ रेशमी वस्त्र 


«- पहन और त्राह्मणों को घुल़वा कर, उनसे स्वस्तिवाचन और 


पुण्याहवाचन करवाया ॥ण। 
तेषां पुण्याहघेपोज्य ग्रम्भीरमधुरस्तदा । 
अयोध्यां पूरयामास तुर्यघोषानुनादितः ॥८॥ 





१ सूता:--पौराणिका; । (रा०) २ मागध--वंशावलोकीरका: । (रा०) 
हे वन्दिन:--स्तुतिपाठकाः । (रा०) ४ पन्ध्या--सन्ध्याधिंदेवता चू्े। (गो०) - 


६० अयोध्याकासडे 


ब्राह्मणों के पुस्याहवाचन का गम्भीर एवं मधुर शब्द, नयाड़ों 
के शब्द से सित्ल अयोध्या में प्रतिष्चनित होने लगा ॥८॥ 


डे ७ 


कृतोपवासं तु तदा वेदेद्या सह राघवस | 
अयोध्यानिल्यः श्रत्वा सब; प्रमुदितों जन ॥६॥ 
अयोध्यावासी जन, सीता सह्दित श्रीरामचन्द्र जी को ( अमि- < 
पेकरारथ) उपवासादि नियमों का पालन करते हुए सुन, परमानन्दित 
हुए ॥६॥ 


ज 
ततः पौरजनः सबः श्रुत्ता रामाभिषेचनस्‌ । 
प्रभातां रजनीं दृष्टा चक्रे शोभयितुं पुरीम्‌ ॥१०॥ 
जब प्रातःकाल हो गया, तब सब पुरवासी श्रीरामचन्द्र जी 
का गज्याभिषेक सुन, नगर सजाने के लिए कदली स्तम्मादि 
गाड़ने लगे ॥१०॥ 


सिताश्रशिखराभेपु देवतायतनेषु च | 
चतुष्पथेषु रथ्सासु चेत्येष्वट्रालकेपु च ॥११॥ 
अयोध्या में जितने गड़े हिमालय के शिखरों के समान ऊँचे 
ऊँचे देवमन्दिर थे वे जितने चोराहों पर, चौक ( द्वाट बाद ) में 
सड़कों पर और गलियों में ऊँचे ऊँचे मकान थे ॥११॥ 


नानापण्यसमृद्धेपु वणिजामापणेषु च | 
स्विनां समृद्धेंषु श्रीमत्सु भवनेपु च ॥१२॥ 
तथा अनेक प्रकार की सोदागरी की वस्तुओं से भरी व्यव- 
साइयों की जितनी दूकानें थीं, जितने कुट्ठम्वीजनों के समृद्ध और 
भरे पूरे घर थे ॥१ ०॥ 


पष्ठ; सगेः ६१ 


सभासु चेव स्वांसु इक्षेष्वालक्षितेषु च | 
ध्वजाः समुच्छिताश्चित्रा; पताकाश्चाभवंस्तदा ॥१श॥ 
तथा जितने सभाभवन थे, तथा जितने ऊँचे ऊँचे वृत्त थे, 
उन सव पर रग बिरंगी ध्वजपताकाएँ फहराई गई ॥१श॥ 
..._ नटनतंकसट्दानां गायकानां च गायतास्‌ |, « 
मनःकर्णयुखा वाचः शुश्रुवुश्च॒ ततस्ततः ॥१४॥ 
' अयोध्या में जगह जगह नटों नरतेंकों के मन को प्रसन्‍न करने 


चाला और कर्ण-मधुर गाना वजाना होने लगा और लोग सुनने 
लगे ॥१७॥ 


रामाभिषेकयुक्ताश कथाश्चक्रुमियों जनाः । 
रामाभिपेके संप्राप्ते चलवरेषु ग्रहेपु च ॥१५॥ 


उस दिन हाट वाट, घर द्वार, भीतर बाहर, जद्दों सुनो वहीं 
कल्ोग श्रीरामाभिषेक ही की आपस में चचो करते सुन पड़ते 


थे ॥१४॥ 
वाला अपि क्रीडमाना ग्रहद्वारेषु सहशः | 
रामाभिपेकसंयुक्ताअक्ररेव मियः कया; .॥ १ ६॥ 
घरों के छवारों पर खेलती हुई बालकों की टोलियों में भी 
आपस में श्रीरामाभिपेक द्वी की चर्चा हो रही थी ॥१ ६ 
कृतपुष्पेपदहारश्च धूपगन्धाधिवासितः । 
/ राजमार्ग! कृत) श्रीमान्‌ पौरे रामाभिषेचन ॥१७॥ 


उस दिन रामाभिषेक के उपलक्ष में ( राज्य की ओर ही से 
नहीं, वल्कि प्रजा की ओर से भी ) लोगों ने पुष्प, घूप और तरद्द 


द्र्‌ अयोध्याकारडे है 


तरद्द की सुगन्‍्ध से चासित कर राजमार्ग को अच्छी तरह 
सजाया था ॥१णा ह हि 


प्रकाशीकरणाथ च्‌ निशागमनशह्डया । 

दीपहक्षांस्तथा चक्रुरनुरथ्यासु सबंश! ॥१८॥ 
यह विचार कर कि, कदाचित्‌ श्रीरासचन्द्र जी के जलूस के । 
उघर से निकलते समय कहीं रात न हो जाय--लोगों ने रोशनी 


करने के लिए सड़कों पर अलग अलग सबेतन्न दीपबृक्ष अर्थात्‌ | 
पनशाखाएँ गाड़ रखी थीं या काड फानूस टॉग रखे थे ॥१८॥ 


अलड्ञारं पुर॒स्येवं छृत्वा तत्पुरवासिनः । 
आकाइशक्ष मांणा रामस्य यौवराज्याभिषेचनम्‌ ॥१६॥ 


इस -अकार नगर को सजाकर नगरवासी श्रीरामचन्द्र जी 
के युवराजपद पर अभिपिक्त किए जाने की अतीक्षा करने लगे-॥१६॥ 


समेत्य सट्नशः सर्वे चलरेषु समासु च । 
कथयन्तो मिथस्तत्र प्रशशंसुजंनाधिपम्‌ ॥२०॥ 
मुंड के कुंड लोग एकत्र हो चबूतरों पर और बेठकों में 
बैठ, आपस में -महाराज दशरथ की चर्चा चला, उनकी प्रशंसा 
कर रददे थे ॥२०॥ 


अहों महात्मा राजायमिक्ष्वाकुकुलनन्दनः | 
ज्ञाता यो इृद्धमात्मान राम राज्येब्मिपेक्ष्यति ॥२१॥ 
वे कहते थे कि, अद्दो ! देखो, इच्चाकु-कुलनन्दन मद्दाराज 
दशरथ बड़े मद्दात्मा हैँ, जे अपने की वृद्ध हुआ जान, श्रीरामचन्द्र 
जी का राज्याभिषेक ( स्वयं ) कर रहे हैं ॥२१॥ हे 


| 


है. 


ड़ 


पष्ठः सभेः ह ६३- 


सर्वे हनुग्रह्दीताः सम यज्ञो रामो महीपतिः । 
चिराय भविता गोप्ता दृषलेकपरावरः ॥२२॥ 
हम सब लोगों पर (मद्दाराज ने) यह बड़ा आग्रह किआ जे 


श्रीरामचन्द्र हम लोगों के राजा हो रहे हैं। भगवान्‌ बहुत दिनों 
तक अपनी प्रजा का सव हाल जानने वाले और प्रजारक्षक 


£ अ्रीरामचन्द्र को, हम लोगों का राजा बनाए रखें ॥२२॥ 


अनुद्धतमना विद्वान्धमांत्मा भ्राठवत्सलः । 
यथा च॒ अ्ाठपु स्निग्धस्तथास्माखपि राघवः'॥२३॥ 
क्योंकि श्रीरामचन्द्र जी सरल स्वभाव, परमविज्न, धमात्मा 
ओर भाइयों पर कृपा रखने वाले हैँ । वे अपने भाइयों पर सरल 
स्वभाव से जैसा स्नेद्द रखते हैँ, वसा ही स्नेह उनका हम लोगों के 
ऊपर भी हे॥रश। 


चिरं जीवतु धर्मात्मा राजा दशरथोज्नघः । 
यत्मसादेनाभिषिक्तं राम॑ द्रक््यामहे वयम्‌।॥२४॥ 


पापरहित और धर्मात्मा महाराज दशरथ की बड़ी उम्र हो। 
उन्हीं के अनुअह से आज हम श्रीरामचन्द्र को राज्याभिषिक्त देख 
सकेंगे ॥२४७॥ 


एवंविधं कथयतां पौराणां शुभरुवुस्तदा । 
दिग्भ्यों विश्रुतद्तान्ताः प्राप्ता जानपदा जनाः ॥२५॥ 


रामराज्याभिषेक का संवाद सुन जे। लोग वाहिर से आकर 
अयोध्या में एकत्र हुए थे, उन लोगों! ने पुरवासियों की कही हुई 


* ये वातें सुनी ॥२५॥ 


घ्छ अयोध्याकास्डे 


ते तु द्ग्भ्यः पुरी प्राप्ता द्रृष्टु रामामिषेचनम्‌ | 
रामस्य पूरयामासुः पुरी जानपदा जनाः ॥२६॥ 
वे लोग चारों ओर के देशों से श्रीरामजी की अयोध्यापुरी में 
ओरामाभिषेकोत्सव देखने को आए थे। उन वाहिरी लोगों के 
आगमन से अयोध्यापुरी में लोगों को बड़ी भारी भीड़ हो गई 
थी ॥२६॥ 
जनौयेस्वैर्विसपंद्रिः शुश्रुवे तत्र निर्वनः । 
पवेसू दी्णवेगरय सागरस्येव निस्व॒नः ॥२७॥ 
पूर्णमासी के दिन जिस प्रकार समुद्र गरजता है, उसी प्रकार 
'का कोलाइल, आज अयोध्यापुरी में, वाहिर से आए हुए और 
चलते फिरते हुए लोग सुन रहे ये ॥२णा| 


ततस्तदिन्द्रक्षयसंनिम पुर 
दिवशुभिजानपदेरुपागतः | | 


समन्ततः सखनमाझुलं' वभो 
समुद्रयादोभिरिवाणबवोदकम्‌ ॥२८॥ 
इति पण्ठ: सर्गः ॥| 

उस दिन अमरावती के समान अयोध्यापुरी को देखने के 
'लिए जे लोग वादिर से आए हुए थे, उन लोगों से उस घुरी की 
शोभा वैसी ही दो गई जैछी शोभा समुद्र की जलजन्तु ( मत्त्य, 
कच्छ, नक्र ) से होती है ॥२८ा॥ ; 

अयोध्याकाए्ड का छुठवों सर्ग समाप्त हुआ । 


जत-ै 6 ००० ४ ह' 


९ 
सप्तम; संग; 
“पक 


बातिदासी* यतोजाता२ केकेय्यास्तु सहापिता। 
प्रासादं चन्द्रसक्नाशमारुरोह यहच्छया ॥१॥ ' 
रानी कैकेयी की जाति की एक दासी थी जो उसके साथ 

उसके मायके से आई थी और सदा उसके साथ रहती थी। 
उसका नाम मन्थरा था, उस रात को, जिस दिन दरवार में श्रीराम- 
चन्द्र जी के युवराजपद पर अतिघछ्ठित करने की घोषणा महाराज 
दशरथ ने की थी वह्द अक्स्मात्‌ चन्द्रमा के समाम सफेद अटारी 
की छत पर चढ़ी ॥१॥ 


सिक्तराजपयर रम्यां प्रकीणंकुसुमोत्कराम्‌ | 
अयोध्यां मन्थरा तस्माद्मासादादन्ववैक्षत ॥२॥ 
उस अटारी पर चढ़ सन्थरा ने देखा कि, अयोध्या की सड़कों 
पर छिड़काव किआ गया है और जगह जगह कमलपुष्पों की 
मालाएं लटक रही हैं ॥श॥ 


पताकाभिवराहमिर्वजेश्व समलंकृताम | 
हतां छन्नपयेश्रापि शिर/स्नातजनैहताम्‌ ॥३॥ 


१ शातिदासी--कैकेय्या: शातीना बन्धूनां डाठी ॥ ( वि० ) २ यतो- 
जाता--यत्रकुनचित्‌ जाता । ( वि० ) 
जा० रा० आ०---£ 








. अध ेृ अयोध्याकारडे 


ऊँचे मकानों पर वहुमूल्य ध्वजा पताकाएँ फहंरा रही हैं। 
सड़कों के गड्ढे आई पाट कर वे चौरस कंर दी गई हैं, लोगों 
के आने जाने में मीड़्भाड़ न हो, अतः बड़े चोड़े चौढ़े रास्ते 
चनाए गए हैं, जो सिर से स्नान किए हुए ( अर्थात्‌ तेल उपटन 
, लगा कर स्नान किए हुए ) दर्शकों से भरे हुए हैं ॥३॥ 


माल्यमोदकहस्तैथ हिजेन्द्रेरभिनादिताम । 
शुक्कदेवग्रहद्वारां सवंवादित्रनिस्वनाम ॥४॥ 


श्रीरामचन्द्र जी को मेंट में देने के लिए माला लड्डू ( आदि 
शुभ वबस्तुएँ ) लिए श्रेष्ठ जद्यण धूम रहे हैं । देवमन्दिरों के द्वार 
( कलनई आदि से ) सफेद पोते गए हैं ; जहाँ देखो वहाँ वाजे 
चज रहे हैं ॥४॥ 


संप्रहष्टजनाकीर्णा श्रह्मघोषाभिनादिताम्‌ । 
रप्रहष्टयरहस्त्यश्वां संप्रणर्दितगोह॒पाम्‌ ॥५॥ 


सब लोग उत्सव में सत्त हूँ, चारों ओर वेदध्वनि हो रही हैं । 
मनुष्यों का तो कहना ही क्या, हाथी, घोड़े गो, चेंल तक आनन्द 
में भर दृ्षध्वनि कर रहे हैं ॥५॥ 


प्रह्भुदिते! प्रौररुच्छितब्वजमालिनीम । 
अयोध्यां मन्धरा दृष्ठा पर विस्मयमागता ॥६॥ 


अयोध्यावासी आनन्दमभ हो घूम रहे दं। बडी बंडो लंबी 


पताकाएँ फहरा रही हैं. और मालाएँ वेंघी हुई हूँ । इस अकार 


१ अ्रइषोत्कुछन न्वमित्यादिविशेषशादिचगमोपमाता | / भू०) 


ड्रि जना 


* 


हे] 


सप्तमः समभेः द्छ 
की सज्जी हुई अयोध्यापुरी को देख मनन्‍्थरा को चढ़ा आश्रय 
हुआ ॥६॥ 
प्रहर्षोत्फुल्लनयनां पाण्डरक्षामवासिनीम | 
अविद्रे स्थितां दृष्टा थात्रीं प्रच्छ मन्धरा ॥७॥ 
अति हर्षित और सफेद रेशमी साड़ी पहिने हुए श्रीरामचन्द्र 
का धान्नी ( उपमाता ) से, जो पास ही खड़ी थी, मन्धरा पूछने. 
लगी ॥ओऔ 
उत्तमेनाभिसंयुक्ता हर्षेणाथंपरा सती | 
राममाता धर्न कि छु जनेभ्यः सम्मयच्छति ॥८॥ 
आज हर्ष में मरी मालदार सती रामसाता कौसल्या लोगों को 
धन क्यों वॉट रही है ? ॥८॥ 
अतिमात्रप्रहर्षोष्य कि जनस्यथ च शस मे | 
कारयिष्यति कि वापि संप्रहष्टी महीपति! ॥६॥ 


अयोध्यावासियों के अत्यानन्दित होने का कारण क्या है ? 
महाराज भी अत्यन्त असन्ष हे--सो वे कया काम करवाने वाले 
| ९ ॥६॥ 
विदीयमाणा हेंसा धात्री तु परया मुदा । 
आचचप्ते्य छुब्जाये भूयर्सी राधषवश्रियम्र ॥१०॥ : 
सन्थरा के इस प्रकार पूंछने पर वह धात्नी जो मारे आनन्द 


, के फूल कर कुप्पा दो रही थी, श्रीरामचन्द्र की भहदतत्ती राज्यश्री 


लाभ का समाचार छुबड़ी मन्धरा से कद्दने लगी ॥१०॥ 


ह्ष्द् * अयोध्याकाण्डे े 


श्रः पष्येण जितक्रोध यौवराज्येन राघवम्‌ । 
राजा दशरथो राज्यमभिषेचयितानज्धम्‌ ॥११॥ 
उसने कद्दा कल्न आतःकात् होते दी पुष्य नक्षत्र में जितक्रोव 
एवं पुण्यात्मा श्रीरामचन्द्र जी को महाराज दशरथ युवराजपद 
पर स्थापित करेंगे ॥१ शा । 
धान्यास्तु वचन श्रुल्रा कुब्जा क्षिप्रममर्पिता | 
कैलासशिखराकारातासादादवरोहत ॥१२॥ 
धान्री के ये वचन सुन कुबड़ी दाद में भर कैलास पर्वत के 
शिखर के समान ऊँचे महल से उतरी ॥१२॥ 
सा दह्यमाना कोपेन मन्थरा पापदर्शिनी | 
शयानामेत्य कैकेयीमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१३१॥ 
बह पापिन क्रोध में जली भुनी (शयनागार में ज्ञा कर) सोती 
हुई कैकेयी ( को जगा कर उस ) से बोली ॥१शा 
उत्तिष्ठ मूढे कि शेपे भयं त्वामभिव्तत । 
उपप्लुतःमधोघेन२ किमात्मानं न बुध्यसे ॥१४॥ 
हे मूढ़े ! उठ, पड़ी पड़ी क्‍या सोती है ? तेरे लिये तो बड़ा 
भारी भय आ उपस्थित हुआ है। क्या तू अपने दुःख को भी नहीं 
सममती ॥ श्शा 
अनि्टे सुभगाकारे सोभाग्येन विकत्वसे । 
चलंरे हि तव साभाग्यं नद्याः सात इवाष्णग ॥१४॥ 


नली लि ल तन 


जल 





"जनम किन-म ० तन कम जीीतजननिना- 


१ उपप्लुतं--उपहर्त | ( गो० ) २ अधौषेन--अ्रघ दुःख | ( गो० ) 
३ चलं--दछ्ीयमित्यर्थ: । ( गो० ) 





कर सप्तमः सम ६६ 
हे सुन्दरी ! तू अपने जिस सौभाग्य के चलन पर भूली हुई है, 
चह तेरा भाग्य भीष्म ऋतु में नदी के सोते की तरह अब क्षीण 
हो चला है ॥१४॥ 
एबपुक्ता तु केकेयी रुष्या परुर्ष बचः | 
है कुब्जया पापदर्शिन्या विषादमगमत्परस ॥१६॥ 
पापिन कुब्जा के क्रोध से भरे ऐसे रूखे चचन सुन कैकेयी 
को बढ़ा दुःख हुआ ॥१ ६॥ 
-. केंकेयी लब्नवीत्कुष्नां कब्ित्मेमं न मन्यरे । 
विपणणवदनां हि तां लक्षये सृशदुःखिताम ॥१ण। 
कैकेयी ने उससे कद्दा--हे मन्थरे ! चतला कुशल तो है ? तूने 
क्यों अपना चेहरा इतना उदास कर रखा है ओर तू क्यों इतनी 
दुखी दो रही है ! ॥१७॥ 
मन्थरा तु वचः श्रुत्वा कैकेय्या मधुराधरम्‌ । 
उवाच क्रोधर्सयुक्ता वाक्‍्यं वाक्यविशारदा ॥१८॥ 
कैकेयी के ऐसे सद्दात्ुभूतिपूर्ण वचन सुत्र, धात बनाने में 
निपुण मन्थरा ने विगड़ कर कहा ॥१८॥ 
सा विषणणतरा भूत्वा कुष्जा तस्या हितैषिणी | 
विपादयन्ती प्रोवाच भेदयन्ती च राघवस ॥१६॥ 
उसने अपना चेहरा वड़ा दी-डदास बना कर और अपने 
को क्रैकेयी की परमद्दितिपिणी जनाते हुए तथा ओऔरामचन्द्र 


जी के विपय में भेदबुद्धि उत्पन्न कर, मंगड़ा कराने को 
| * कहा ॥१६॥ 


७० । अयोध्याकासडे 
अध्ष्य्यं सुमहद्देवि श्रहर्च लब्विनाशनम्‌ । 
राम दशरथो राजा यौराज्येजमिपेक्ष्यति ॥२०॥ 
है देवी! अब तेरे सत्यानाश का समय आ पहुँचा है। 
महाराज दशरथ रामचन्द्र को युवराज वनाना चाहते हैं ॥२०॥ 
'साज्स्म्यगाधे भये मम्ना दुःखशोकसभन्विता | 
दह्यमानाथ्नलेनेव लवद्धिताथमिहागता ॥२१॥ 
सो मैं अथाह भय में डूवी और दुःख एवं शोक से पूर्ण मानों 
आग से जलाई हुई, तेरे द्वित के लिए यहाँ आई हूँ ॥२१॥ 
तब दुःखेन केफेयि मम दुख महद्भवेत्‌ । 
त्वद्दद्धों मम हृद्धिथ भवेदत्र न संशयः ॥२श॥ 
हे कैकेयी तेरे छुःख से तो में दुःखी होती हूँ. और तेरे सुख 
से में सुखी होती हूँ | इसमें कुछ भी सन्देद्द नहीं है ॥२०॥ 
नराधिपकुले जाता महिषी त्व॑ महीपतेः । 
उम्रत्वं राजधर्माणां कर्थ देवि न बुघ्यसे ॥२३॥ 
देख, तू बढ़े राजकुल की बेटी है और मद्दाराज दशरथ 
की पटरानी हो कर भी राजनीति की कुटिल चालें क्‍यों नहीं 
सममभती ॥२३। 
धर्मवादी शठो भर्ता छक्ष्णबादी च दारुणः । 
शुद्धभावेन जानीपे तेनवमतिसन्धिता ॥२४॥ 
तेरा पति दिखाने को तो वड़ा सत्यवादी बना हुआ हे, किन्तु 
भीतर से महा धूर्त है। वह बोलता मघुर हे, किन्तु मन उसका 


| 


श 


ब 


व 
थ 


ना 


चअआप्रमः सर्ग. कर 


चड़ा कठोर है । तू मन की साफ है--इसीसे तेरे ऊपर यद्द व्रिपत्ति 
आई है ॥२४॥ 

उपस्थित प्रयुज्ञानस्तयि सान्वमनयकम | 

बहस व क्तज्ल ०, योजयिव्यति 
अर्थनिवाद्य ते भता कासल्यां योजयिव्यति ॥२५॥ 
मद्दाराज जब तेरे पास आते हैँ, तच भूँठी वात वना और 

सममा वुमा करतुमके अपने वश्ष मे कर लेते दँ। परन्तु देख मद्दा- 
राज, कोंसल्या ही के युत्र को सर्वेस्च दे कर, उसे दी सत्र क्री 
स्वासिनी बनाना चाहते हैँ ॥२५॥ 

अपवाह्य स दुष्टात्मा भरत तब वन्धरुपु । 

कासये स्थापयिता राम राज्ये निहतऋणटक ॥२६॥ 


उस दुष्टात्मा ले भरत को नो तेरे सावा पिता के घर भेज 
दिआ ओर वह ( अब ) निष्कण्टक राजसिंदासन पर कल प्रात 
काल श्रीरामचन्द्र का अभिषेक करना चाहता है ॥२६॥ 


शत्रु! पतिपवादेन मात्रेव हिंतकाम्यया । 
आशीषिप इवाड्लेन वाले परिहतसत्तया ॥२७॥ 


तने पति के धाखे से अपने शत्र को वैस ही अपनी गाद में 
विठा रखा है, जँसे कोई स्त्री ( पुत्र के धोखे से ) सर्प को गोद 


रख ले॥रज। 
यथा हि कुयात्सपों वा श॒त्रुवा पिरत्युपक्षितः । 
राजा दशरथनात्र सपुत्रा ले तथा कझृंता ॥२८॥ 
जिस भ्रकार सप वा शत्र की उपेक्षा करने वाले पालन कर्चा 


, के साथ सप शन्नृचितज्यवहार हार करता हैं. उसी भ्रकार का व्यचदा 


३ - आज दशरथ ने तेरे आर तेरे पुत्र के साथ छिञ्रा है ॥ 


७२ * अयोध्याकाण्डे 


पापेनाइतसान्त्वेन वाले नित्यसुखोचिते । 
राम स्थापयता राज्ये सानुवन्धा हता हयसि ॥२६॥ 
इस पापी क्ूठमूठ सममाने बुझाने वाले राजा ने, रामचन्द्र 
को राजसिंहासन पर बिठा कर, पुत्रवान्धवादि सहित तुके, जो 
नित्य सुख भोगने योग्य हे, मानों सार डाला है ॥२६॥ 
सा प्राप्तकालं कैकेयि श्षित्र कुरु हिंतं तव । 
आ्रायस्व पुत्रसात्मानं मां च विस्मय *दर्शने ॥३०॥ 
है अजीब बुद्धि वाली ! ऐसी बिपत्ति पूर्ण घटना को सुन कर 
भी उपेक्षा सी करने वाली ऐ केकेयी ! देख अब भी समय है । 
अतएव जो कुछ तुके' अपनी भलाई के लिए करना हो सो तुरन्त 
कर डाल और अपने पुत्र को, अपने को और मुझे बचा ॥३०॥ 
सन्थराया वचः श्रुत्रा शयनात्सा शुभानना । 
उत्तस्थो हषसम्पूर्णा चन्द्रलेखेव शारदी ॥३१॥ 
मन्थरा के वचन सुन, सुन्दर केकेयी शरत्कालीन चन्द्रमा की ' 
तरह हे में भर, शय्या से उठ बैठी ॥३२१॥ 
अतीव सा तु संह्ठा केकेयी विस्मयान्विता | 
एकमाभरणं तस्ये कुब्जाये प्रददो शुभग्‌ ॥३२॥ 
ओर अत्यन्त हर्षित और आश्रयंयुक्त हो, कैकेयी ने अपना 
एक वहुमूल्य उत्तम गददना, कुष्जा को दिआ ॥३२॥| 
दत्त्ता लाभरणं तस्ये कुब्जाये प्रमदोचमा | 
केकेयी मन्यरां दृष्ठा पुनरेबान्नवीदिदम्‌ ॥३३॥ 
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मै 


“सप्तमः सर्ग: छ्कु 
युवतियों में श्रे. केकेयी, अपना आभूषण भसनन्‍्थरा को दे कर 
ओर इसकी ओर देख कर उससे बोली ॥३१॥ 
इदं तु मन्धरे महामाख्यासि परम पियम्‌ | 
एतन्मे प्रियमारख्यातं भूय; कि वा करोमि ते ॥३४॥ 
हे मन्थरे ! यद्द तो तूने बड़े ही हपे का समाचार सुनाया | 


* इस सुखसंबाद को सुनाने के घदले, वतला और मैं तेरा क्‍याः 


उपकार कहूँ ? अर्थात्‌ और क्या देँ ॥३श॥। 
रामे वा भरते बाज विशेष नोपलक्षये । 
तस्माचुष्टाऊस्मि यद्राजा राम राज्येजमिपेक्ष्यति ॥३५॥' 
मैं राम और भरत में कोई विशेष भेद नहीं देखती--अतः 


महाराज यदि श्रीरामघन्द्र को राज्य देते हैं, तो मुके उनके इस: 
कार्य से सन्तोष है ॥३५॥ 


न से पर किश्विद्वितस्तवया पुनः 
भ्रिय॑ प्रियाहें सुवच॑ वचो बरस । 
तथा ह्मवोचस्तवमतः प्रियोत्तरं 
पर बरं ते प्रददामि त॑ हणु ॥३६॥ 
इति उस्तम: सर्ग: ॥ 
हे प्रिये ! इस ( रामराज्यामिषेक सूचक) वचन-रूपी अमृत 
से बढ़ कर दूसरी कोई वस्तु मुझे प्रिय नहीं है। अतएव ( इस 
पारितोषिक के अत्तिरिक्त ) और जो कुछ तू माँगे सो कह अभी 
तुमे में देती हूँ ॥३६॥ 
अयोध्याकाणएड का साववों सर्ये चम त हुआ। 


अव-न्‍+-+«»- कमयाय७काण फएमपकाामप 


अष्टमः सगे: 
--४६8:--- 
मन्धरा तवस्यसूयेनामृत्सज्याभरणं च तत्‌ । 
उबाचेद॑ ततो वाक्य कोपहुःखसमन्विता ॥१॥ 


कैकेयी का यद्द वचन सुन और अनादर के साथ उस आमभू- 
पण को फेंक कर मन्थरा बड़े क्रोध और दुःख के साथ कहने 
लगी ॥१॥ 


हे किमिदमस्थाने कृतवत्यसि वालिशे | 
शोकसागरमध्यस्थं नात्मानमवबुध्यसे ॥२॥ ' 
हे मूर्ख! तू शोक की जगह हर्षित क्‍यों होती है ? क्‍या तुमे 
यह नहीं सूक पड़ता कि, तू शोकसागर में डूबी जा रही है ॥२॥ 
मनसा प्रहसामि तां देवि दुःखार्दिता सती । *- 
यच्छोचितव्ये हष्ासि प्राप्येद व्यसन महत्‌ ॥३॥ 


मुझे तो मन ही सन तेरी बुद्धि पर हँसी आती है कि, अत्यन्त 
डुःखी होने का कारण उपस्थित होने पर भी तू शोक न कर, प्रसन्न 
हो रही हैं ॥॥॥ 
शोचामि दुमंतित्व॑ दे का हि प्रावा परहपयत । 
अर; सपत्नापृत्रस्य हृद्धि मृत्यारिवागताम ॥४॥ 
मुर्मो तेरी दुर्वेद्धि पर तरस आता हे, क्या कोई भी सममदाः 


क्री अपनी सात के पुत्र की, अपने लिए मृत्य के समान उन्नति 
देग्व, प्रसन्न हो सकती 8 ? ॥2॥ + 


हि बेल व अब कक कम हुई "४ ,४०2००-मजकमाधमा्राानाकातकान कथा कक कक" "्गग 


अष्टम: सगे: ७५ 


भरतादेव रामस्य राज्यसाधारणाद्वयम । 
तहिचिन्त्य विषण्णास्मि भय॑ भीताद्धि जायते ॥५॥ 


जिस प्रकार राज्य पर रामचन्द्र का स्वत्व है, इसी प्रकार 
भरत का भी है। इसीलिए राम का भरत का डर है और यह 
ठीक भी है, क्‍योंकि जो जिससे डरता है, उसको उसका डर 
रहता ही है। मुर्मे यद्दी सोच कर वड़ा खेद हैं । ( क्योंकि जब 
राम राजा द्ोगे, तव वे अपने भय के कारण भरत को अवश्य ही 
दूर कर देंगे झर्थात्‌ मरवा डालेंगे ) ॥शा। 
लक्ष्मणो हि महेष्वासो राम सर्वात्मना गतः । 
शत्रुघ्रश्नापि भरतं काकुत्स्यं लक्ष्मणो यथा ॥5॥ 
( राम को भरत ही का इतना भारी खटका क्‍यों है ? लद्मण 
ओर शत्रन्न भी तो राज्य के स्वत्वाधिकारी हूँ ? इसके समाथान में 
थरा कहती है) लक्ष्मण जी सब भ्रकार से श्रीरामचन्द्र के अनु- 
वर्ती अर्थात्‌ आजह्ञाकारी हूँ ( अर्थात्‌ लक्ष्मण चूं नहीं कर 
सकते )। शत्रन्न जी उसी प्रकार भरत के सवथा अनुवर्ती हैं. 
ईजस प्रकार लक्ष्मण जी श्रीरामचन्द्र जी के । ( अत: जब भरत जी 
को श्रीराम मारेंगे तब शतज्नन्न भी उनका साथ देने पर अवश्य 
मारे जाँयगे। अतः श्रीरामचन्द्र जी के प्रतिस्पर्धी केवल भरत 
)॥ह्षा 


प्रत्यासनक्रमेणापि भरतस्येव भामिनि । 
राज्यक्रमो विप्रकृष्टस्तयोस्तावद्ववीयसा। ॥७॥ 
फिर उत्पत्ति के क्रमानुसार भरत ही को राज्य मिलना चाहिए | 


यदि राज्यक्रम का त्याग किआ जाय तो, इस क्रम से भी राज्य 
भरत दी को मिलना उचित है ॥७॥। 


७६ अयोध्याकाण्डे 


विदुषः क्षत्रचारित्रे प्राज्षस्य प्राप्तकारिणः! | 
भयात्मवेपे रामस्य चिन्तयन्ती तवात्मजम्‌ ॥८॥ 


श्रीरामचन्द्र जी राजनीति-विशारद हैं। परम चहठुर तथा 
समयानुसार तुरन्त कार्य करने वाले हैं । अतः भरत को रासचन्द्र 
जी से भय समझक--मैं भयभीत दो कॉप रही हूँ। ( अर्थात्‌ राम 
चतुर हैं और भरत चुद्ध, हें, अत: भरत को राम सद्दज में पराजित 
कर सकते हैं।) ॥द) | 


सुभगा खल्लु कौसला यस्याः पुत्रोष्मिवेध्यते | 
यौवराज्येन महता श्वः पृष्येण हिजोत्तमे! ॥६॥ 
इस समय तो कौसल्या का भाग्य जागा है, जिसके पुत्र 


रासचन्द्र का युवराजपद पर प्रातःकाल पुष्य नक्षत्र में. त्राह्मण 
लोग अभिपेक करवावेंगे ॥६॥ 


प्राप्तां सुमहतीं प्रीति प्रतीतां तां हतहिपम्‌ | 
उपस्थास्यसि कौसल्यां दासीव ल्व॑ कृताक्ञ लि! ॥१०॥| 
तुझे उस कौसल्या के सामने, जो सच प्रथित्री की स्वामिनी 


होगी और जिसके सब्र शत्रु मारे जायेंगे, हाथ जोड़ कर दासी 
की तरह खड़ा रद्दना पड़ेगा ॥१०॥ 


एवं चेत्त्वं सहास्माभिस्तस्याः प्रेप्पा भविष्यसि | 
पुत्रश्च तब रामस्य भेष्यभाव॑ गमिष्यति ॥११॥ 


(सिलडनकलल पी. 


१ आप्तिकारिण:--अ्विलंवेनकालोचितकतंब्यार्थकारियः | ( गो० ) 
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ह्‌ 


इस तरह केवल तू ही नहीं श्रत्युत तेरी अधीन रहने वाली 
मुझे भी कौसल्या की दासी और भरत को राम का टहलुआ वन 
जाना पड़ेगा ॥११॥ 
हा; खलु भविष्यन्ति रामस्य परमाः ख्लियः । 
हर अप्रहुए्ट भविष्यन्ति स्लुपास्ते भरतक्षयेः ॥१२॥ 
इससे राम जी की सख्ली तथा उसकी सखियोंँ परमानन्दित होंगी 
ओऔर भरत को राज्य न मिलने से अथवा उनका प्रभाव नष्ट होने 
पर तेरी पुत्रवधू को भी बढ़ा दुःख होगा ॥१२॥। 
““ तां दृष्टा परमत्ीतां ब्रुवन्ती मन्यरां ततः । 
रामस्थेव ग॒णान्देवी कैकेयी प्रशशंस ह ॥१३॥ 
मन्थरा को इस प्रकार वड़ी प्रसन्नता के साथ ऐसे वचन कहते 
( अर्थात्‌ राम की निन्‍दा करते ) हुए देख, देवी कैकेयी श्रीराम- 
न्द्र के गु्ों का बखान कर कद्दने लगी ॥१३॥ 
धर्मज्ञो मुरुमिदान्तः कृतज्ञः सत्यवाक्शुचि: । 
रामो राज्ष; सुतो ज्येष्टी योवराज्यमतो्हेति ॥१४॥ 
श्रीरामचन्द्र अत्यन्त धर्मज्ष, गुरुओं से सुन्दर शिक्षा पाए हुए, 
बढ़े ऋतज्ञ, सत्यवादी, परम पवित्रता से रहने चाले और मद्दाराज 
के ज्येष्ठ पुत्र हैं। अतएव सवब'प्रकार से वे हीं यौवराब्य पाने के 
योग्य हैं ॥१४॥ 
आ्रातुन्मृत्यांथ दीायुः पिठृवत्पालयिष्यति । 
* सन्तप्यसे कर्थ छुब्मे श्रुला रामाभिषेचनम्‌ ॥१४॥ 
हु १ भरतक्षये--मरतप्रमावनाशे | ( रा० ) 


न्च्कु 


५ 


८ अयोध्याकारडे हे 


बे रामचन्द्र दीघोयु हों वे अपने भाइयों और नौकर चाकरों का 
देसे द्वी पालन करेंगे जैसे पिता अपने पुत्रों का पालन करता है । 
अतएब हे मन्धरे ! तू रामचन्द्र के अभिषेक्र का समाचार सुन, 
क्‍यों जली भरुनी जा रही है ? ॥१ शा 
भरतश्नापि रामस्य भव वर्षशतात्परम्‌ | 
ब् ल्‍ ह हि 
पिदपेतामहं राज्य प्राप्छुयात्युरुपपमः ॥१६॥ 
भरत भी श्रीरासचन्द्र जी के राजसहासन पर बैठने के सौ 
वर्षों बाद अवश्य अपने पिठपितामहादिकों का राज्य पावेंगे ॥१६॥ 
सा लवमस्युदये प्राप्ते बतेमाने च मन्धरे । 
भविष्यति च कल्याणे किमथ्थ परितप्यस ॥१७॥ 
हे मन्धरे ! तू इस उत्सव के समय जिससे सब का कल्याण 
होगा, क्‍यों जली जाती है ? ॥१७॥ 
यथा में भरतों मान्यस्तथा भूयो5पि राघवः | 
कौसल्यातो«तिरिक्त च सोब्जुझ्युभुपते हि माम्‌ ॥१८॥ 
मुकको जेसे भरत प्यारे हैं, वैसे ही राम भी हैं। वे तो 
कौसल्या से बढ़ कर मेरी ही सेवा शुश्रुपा करते हैं ॥१८॥ 
#राज्यं च यदि रामस्य भरतस्थापि तत्तथा | 
मन्यते हि यथात्मानं तथा अ्ातृ स्तु राघवः ॥१६॥ 


यदि राम ही राज्य पा्ेंगे तो भी वह राज्य भरत ही का हे, 
क््योंछि रामचन्द्र अपने समान ही अपने भाइयों को भी मानते 


हूं ॥१६॥ 


# पाठान्तरे--राज्यंयदि दि | 
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च् फेकेय्या वचन श्रुत्ता मन्येरा भृशदुःखिता । 
दीरघमु | क्ैकेयी 
ध्एं विनिःश्वस्य केकेयीमिदमन्रवीत्‌ ॥२०॥ 
क्रेकेयी को बातें सुन मन्थरा चहुत दुःखी हुईं और लंबी साँस 
, जे केफेबी से यद्द बोली ॥२०॥ 
अनथदर्शिनी मौख्यान्नात्मानमवबुध्यसे । 
शोकव्यसनविस्तीरें मज्जन्ती दुःखसागरे ॥२१॥ 
अनथे को अथ सममने वाली अरी मूर्खा ! शोक के महा-- 
* सागर में चूड़ती हुई भी तू अपने को नहीं सममती ॥२१॥ 
भविता राघवों राजा राघवस्यातु यः सुतः । 
राजबंशाचु कैकेयी भरतः परिहास्यते ॥२श॥ 
जब रामचन्द्र राजा होंगे तव उनके पीछे उनका पुत्र राजा 
होगा (या भरत ? ) भरत तो राज्य से वद्ित दी रहेंगे। अथवा" 
भरत राजवंश से भ्रष्ट हो जायेंगे ॥२२॥ 
, ने हि राज्ः सुताः सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनि । 
स्थाप्यमानेषु सर्वेषु सुमहाननयों भवेत्‌ ॥२३॥ 
राजा के सब पुत्र कद्दीं राजसिंद्ासन पर नहीं बेठते और 
यदि कहीं बेठाए जाते होते तो बड़ा अनथे होता ॥२श१॥ 
तस्माज्य्येप्ठे हि कैंकेयि राज्यतन्त्राणि पार्थिवाः । 
स्थापयन्त्यनवद्याद्नि गुणवत्सितरेष्दषि ॥२४॥ 


है कैफेयी |! इसी लिए राजा लोग बड़े पुत्र को राज्यशासन 
का भार सौंपते हैं। (हाँ, उस दशा में जब बड़ा बेटा गुणवान 


हे 
सादुभा०नूडावा-नयाक.ज-न-- 
ड्ु अपमान... हमनफ््दरकरक “मकर सकशेम्न- 


बरनकटान, 
वििनकन, 


ल्‍ा 


लक 
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“नहीं होता और ) छोटा बेटा गणवान होता है तब वह भी राजा 


“होता है ।किन्तु राज्य दिआ एक ही को जाता है।।रछशा 


असावत्यन्तनिरभ्रस्तव पुत्रों भविष्यति । 
अनाथवत्सुखेम्यश्र राजवंशाच्र वत्सले ॥२५॥ 


( सो राम के राजा होने पर ) तेरा पुत्र भरत सब प्रकार से 
सब सुखों से वस्ित हो, अनाथ दुःखियों कीं तरह राजवंश 
अलग कर दिया जायगा ॥२५॥ 


साहं लदयें-संप्राप्ता लं तु मां नावबुध्यसे । 
'सपकिदद्धों या में त्व॑ श्रदेयं दातुमिच्छसि ॥२६॥ 
अतः मैं तुके तेरी भलाई वबतलाने के लिए आई हूँ, क्तु 

तू कुछ सममती बूमती ही नहीं। यदि' तू सममती बूफती 
होती तो क्‍या सौत की बढ़ती सुन, मुमे! गहना पुरस्कार में 
देती ? ॥रद्षो 

श्रव तु-भरत राम; प्राप्त राज्यमकएटकम्‌ | 

देशान्तरं वा नयिता लोकान्तस्मथापि वा ॥२७॥ 


मैं यह निश्चय पूर्वक कईती हूँ कि, राम अकण्टक राज्य पा 
कर, भरत को या तो देश निकाला देंगे अथवा उनका जान हू 
से मार डालेगे ॥२७॥ 


है 


चाल एव हि मातुल्यं भरता नायितस्वया | 
सन्निकर्पाच् सोहाद जायते स्वावरेष्वपि ॥२८॥ 


पास रहने से पेड़ादि स्थावर पदार्थों पर भी लोगों को ममता 
जाती है--सो तूने तो भरत को लदृकपन ही से ननिद्दाल भेज 


5. 


| 
| 
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दिआआा है ( अर्थात्‌ स्मेद् पास रहने से दोता सो भरत तेरे पास 
रहे न्दी--अत्त: तुके मरत की मसता है द्वी नहीं ) ॥२८॥ 

भरतस्याप्यन्रुचशः शत्रुघ्नोषपि समागतः । 
लक्ष्मणश्र॒ यथा राम तथातों भरतं गतः ॥२६॥ 
साथ साथ रहने के कारण ही शज्नज्न भी भरत के साथ चले 
गए | क्योंकि जैसे लक्ष्मण “राम के अनुयायी हैं. वैसे द्वी शन्नज्न 
भरत के अनुयायी हैं ॥२६॥ 
श्रयते हि द्रमः फश्चिच्छेचव्यों वनजीविभिः | 
सन्निकर्पादिषीकाभिमोचितः परमाद्धयात्‌ ॥३०॥ 
सुना दे कि, एक वृक्त था जिसे वनजारे काटना चाहते ये । 
समीपवर्ती दोने के कारण उसे इब्रीका नाम के कांटेदार पेड़ों ने 
धचाया था ( किन्तु तूने अपना पुत्र भी न चचाया ) ॥३०॥ 
गोप्ता हि राम सौमित्रिलेक्ष्मणं चापि राघवः । . 
अश्विनोरिव संश्नात्रन॑ तयोलेकिपु विभुतम्‌ ॥३ १॥ 
लद्मण, राम की रक्षा करेंगे ओर रामचन्द्र लक्ष्मण की। 
इन दोनों का आठ्त्व अर्थात्‌-आति अ्श्विनीकुमारों की तरह 
प्रसिद्ध है ॥रेशा 
तस्मान्न लक्ष्मण रामः पाप क्रिश्विदकरिष्यति।| 
ः. शमस्तु भरते पाप छुर्यादिति न संशयः ॥३२॥ 
अतएव रामचन्द्र लक्मण का कभी कुछ भी अनिष्ट न करेरे। 
किन्तु भरत का अनिष्ठ करने में वे कभी न चूकेंगे--इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं है।( अरथात््‌ रामचन्द्र भरत को मारे बिना न 
रहेंगे। ) ॥श२॥ 


जा० रश० अ०--द६ 
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रद श्ट 
हु डे ४ | >ग्े 


तस्माद्राज़ग्रहादवि वन गेंब्छतु ते सुतः |. 
एतद्धि रोचते मंह्ं सृशं चापि हित तब ॥हेश॥ 
इसलिए भेरी सममत -में तो डसीमें “पुम्दारी भलाई हे कि 
भरत जी ननिद्दाल से भांग कर, “वन में चल्ले जाँय । ( क्योंकि 
” मारे जाने की अपेक्षा _तो वन में रहना ही अच्छा है। यदि जीते 
- रहे तो “कभी: दिन “बहुरेंगे ही। मंन्थरश का यह व्यक्षग्य वचन 
है ) ॥३३॥ 8 पक ४; छह 
एवं ते ज्ञातिपक्षस्य अयशव भविष्यति | _ 
यदि चेद्धश्तो”परममातित्यं राज्यमवाप्स्थंति ॥२४॥ 
ओर यदि कहीं भरत घर्मसे अपने पिता का राषष्ष्य पावें 
तो इससे-तेरे माईचंदी का भी कल्याण हीगा ॥३७॥ “+* + 
स॑ ते सुंखोंचितो चालो रामस्यं सहजों रिए 
समृद्धाथस्य नहाथों जीविष्यति कर्थ वशे ॥३५॥ 
भरत केवल तेरे-सुँंख के लिए दी बालक हैं, कि्ठ राम के वे 
स्वाभांविक शत्र हैं। अतः 'जब राम की बढ़ती होगी? तंत्र भरत 
उनके वश में पड़” केसे जीवेंगे ॥३५॥ कफ 
अभिद्वतमिवारण्ये सिंहेन गजयूथपमू। 
प्रच्छाद्मान रामेण भरत त्रातुमेहेसि ॥१६॥ 
हे कैकेयी ! इसलिए तू सिंदद से कपटे हुए-हाथियों के यूथ 
पति ( मुखिया ) की तरह रामचन्द्र-स्से भयभीत भरत की रक्षा 
कर॥ीदे६॥" | £“ : डे पंप 


दपान्निराकृता पूतरेलवया सोभाग्यवत्तया | _ , 
राममाता सपत्नी ते कयं वरं न यातयेत्‌ ॥३७॥ _ 


अष्टम: सर्गे: ८ 


तू अपने सौभाग्य के अभिमान में भर पहले जो दुव्यंबहार 
कौसल्या के साथ कर चुकी है, उन सब का बदला राममाता 
कौसल्या ( राम के राजा होने पर ) क्या तुमसे न लेंगी ? ॥३७॥ 


यदा हि रामः पृथिवीमवाप्स्यति 
'प्रभूकरन्नाकरशैलपत्तनाम ए] _ 
:तंदी गंमिष्यस्यशुमं-पंरामव॑_ : ' 
* ० सहँव दीना भरतेन मैामिनि ॥३८॥ 


४ पा + 

हे भामिनी ! समुद्र, पवेत और नगरों सीद्ेत प्रथिवी का राज्य 

जब श्रीरामचन्द्र जी पावेंगे, तब ( याद रख ) तू अपने पुत्र भरत 

के सहित अनादर की“योतले' पांविगी'अयांत-तुके पुन्न 
भरत को पर्द पद पर अंज्नाहर की यातना भुगतनी पड़ेगी;॥३प्णी 


+ * * यथदा'हि रेर्मः पृथिवीमवाप्स्यति 
प्रण्टी भरंतों भंविष्यति । 
अतो हि स्विन्तय राज्यमांतजें / 7 7 
८ ,, ::»- परस्य चेवाद्य विवासकारंणम्‌ ॥३६|| , 


५ -०« »- इई्ि-अष्टमः सगे: |! 
यह भी याद , रुख कि, राम के राज्य पाने पर अरत निश्चय 
ही मारे जायेंगे। इसलिए जैसे वने वैसे ऐसा कोई उपाय फर, 
जिससे राम बन में निकाल जाये और भरत खब्य पावें ॥३६॥ 
” अयोध्याकाए्ड का आठवाँ सर्ग_सर्मात्त हुआ. 


ल्‍ +-+- ४2 हर न्पी 
१ ू डे कु है. है #“र्ई हु कब 7 ्ः 
३; ल्ड्, 


व ०» साच्यक 


रू 


5 


नवमः सर्गः 
ग््ग्ग* ९०-०० 
एयुक्ता तु कैकेयी क्रोपेन ज्वलितानना | 
दीघेमुष्णं विनिःश्वस्य मन्धरामिदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
जब मन्थरा ने कैकेयी को इस प्रकार पट्टी पढ़ाई, तब मारे 
कोध के कैकेयी का मुख लाल दो गया | वह दीधे स्वॉस ले सन्धरा 
से बोली ॥१॥ । 
अद्य राममितः क्षिम बन प्रस्थापयाम्यहम्‌ । 
यौवराज्ये च भरतं क्षिममेवाभिषेचये ॥२॥ 
मैं आज ही सम को तुरन्त वन “में भेजती हूँ और कटपट 
भरत का युवराजपद्र. पर अभिषेक करवाती हूं ॥२॥ 
इद लिदानीं सम्पश्य केनोपायेन मन्यरे । 
भरतः पाप्लुयाद्राज्यं न तु राम; कंचन ॥३॥ 
हे मन्यरे ! अब ईंस समय कोई ऐसा उपाय सोच मिससे 
भरत को ही राज्य मिले और राम को किसी प्रकार न मिलते ॥शा 
एबमुक्ता तु सा देज्या मन्थरा पापदर्शिनी | 
रामार्थमुपदिंसन्ती कैक्रेयीमिदमजवीत ॥४॥ 
जब कैकेयी ने यह कद्दा, तत्र पापिन भन्थरा, रामचन्द्र जी का 
सर्वेनाश करने को कैकेयी से बोली ॥४॥ 
इन्तेदानीं प्रवजन्‍्ष्यामि केक्रेयि श्रूयतां च में । 
यथा ते भरतो राज्य पुत्र प्राष्स्यति केकलम ॥४॥। 


न 


है 


कक हुन्न्‍#णल हि 
नवमः सर्ग: प्‌ 
हे कैकेयी ! सुन, में तुके अभी चद्द उपाय बतलाएं देती हूँ 
जिससे केवल तेरे पुत्र भरत द्वी को राज्य मिले शा 
कि न स्मरसि कैकेयि स्मरन्ती वा निगूहसे । 
यदुच्यमानमात्मार्थ मत्तस्त्व॑ श्रोतुमिच्छसि ॥६॥ 
हे कैकेयी ! तूने जा चात मुकसे कड़े वार फद्दी है, उसे क्‍या तू 
ता गई या मुभसे कहलाने के लिए ही ,तू उसे छिपा रही 
॥क्षा | 
मयोच्यमान यदि ते श्रोतुं छन्दों विलासिनि । 
अयतामभिधास्यामि श्रुत्ता चापि विमृश्यताम्‌ ॥७॥ 

ऐ यथेच्छ विज्ञासिनि ! यदि यद्द वात मेरे मुँह से सुनने की 
तेरी इच्छा है, तो सुन, में कहती हूँ और सुन कर वहीं तू 
कर ॥७॥ है 

श्रुत्वैवं वचन तस्या भन्थरायास्तु कैकयी । 
किश्विदुत्याय शयनात्स्वास्तीणांदिदमत्रवीत्‌ ॥८॥ 
मन्थरा के ये वचन सुन, कैकेयी अपनी सेज से कुछ उठ कर 
बोली ॥५ा 
कथय,त्वं ममोपायं केनोपायेन मन्धरे | 

' भरतः प्राष्लुयाद्राज्यं न तु राम: कथश्वन ॥६॥ 

दे मन्थरे ! जिस उपाय से भरत तो राज्य पावें और राम फो 
किसी प्रकार आरप्त न हो--बह उपाय झुमे चतला ॥६॥ " 

एवमुक्ता तया देव्या मन्धरा पापदर्शिनी | 
रामाथमुपहिंसन्ती कुब्ना चचनमत्रवीद ॥१०॥ 


व | अयोध्याकाण्डे 


जब क्रैकेय़ीः ने ,सह कहा, तब पापिनी मन्थरा, राम :का 


सर्बेनाश करती हुई कहने लगी ॥१०॥ ,.... ,. +%. ,£ 
पुरा देवासुरे युद्धेग्सह राजुपिमिः पतिः । * 
अगच्छत्तामपादाय,ड्वेवृज्ज़स्य साह्मकृत्‌ ॥११॥ 
“एक अ्मय जब तुम्हारे, पति देव़ासुर संंश्ाम में सब राजध्ियों 


सद्दित-इन्द्र की सद्दायता करने गए थे, तब तुमे भी अपने साथ . 


लें गए थे ॥२११॥ 


दिशमाछत्याय्, कैकेयि दक्षिश़ां ८&वींणएडक़ान, प्रति | - 
- बैजय्रन्तमिति/ः्यततिं .पुरं यत्र तिम्रिक्नजः ॥१२॥ 
दि-क़ैकेयी-! दक्षिण में दस्डक-वन के पास वेजयन्त नामऋ एक 
पुर था, वहाँ के राजा तिमिष्बक-ओे ॥ई»॥ न 


स शुम्बर इति ख्यातः शतमायो महासुरः 
दो शक्रस्य संग्रर्स' देवसहवर॑निर्जितः'॥ १३॥ 
वे सैकड़ों 'मैया जानते थे और शम्बर के नाम से विख्यात 

ये-और उन्हें देंवताननहीं'जीत॑ सके थे । उन्हींने इन्द्र के प्ताथम्युद्ध 
छेड़ा ॥१शा ल्‍ 

तस्मिन्‌ महति संग्रामे पुरुषान्र क्षत॒विक्षतान्‌ । - 

गात्रो;अच्नप्मन्‌ प्रन्ति सत्र तरसाञ्साग्र:क्षसा। ॥१४॥ 
<- बेस अह्यासंग्राम में जो लोग, क्षुत विज्ञत अधांनू:ब्रायलःहोते 
थे, उनको रात को सोते “समय तरिस्तरों. पर से खींच, कर-वबरजोरी 
' राक्षस ले जाते थे ओर मार डालते थे ॥१४॥ 
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न्के र््वे 
पाठन्परे-वै देवि |; +# ८: 


न 
ठ कि कली हे 


है 


$ 
++ नवम* सगे: प७ ,, 


तत्राकरोन्महयुद्धं राजा दृशरथृस्तदा । 
च्े नं 
असुरेश् महावाहुः श््तेश्व शक़लीकृतः! ॥१४॥ 
$ वद्दों पर महाराज दशरथ ने उन असुरों के साथ घोर युद्ध 


किस; राक्षसीं ने भी..मद्दाराज को बहुत घायल कर डाला। 
» अथांत्‌ सारा शरीर छेद डाला ॥१४॥ 


अपवाह्म ल्या देवि'संग्रामान्न्चेतनः । 
_ तत्रापि विक्षतत* अस्नेः पतिस्ते रक्षितस्तया ॥?१६॥ 
जब राजा भूंच्छित हो गए, तब तू रणत्षेत्र से उनकी वाहिर 
ले आई और जंब बेहों भी उन पर श्रद्दार होने लंगे, तब घड़े यत्न 
से तूने अपने पति की रक्षा की ॥श्क्षा 


तुष्टेन-तेन.दुतौ ते दो बरौ,शुभदर्शने । 
४ « से ल्योक्तः,पतिदेवि यदेच्छेयं तदा वरों ॥१७॥ 


ड. # हे शभवर्शने.! उसमसंमय- तेरे -पति ने ( मद्दाराज दशरथ ने ) 
तुंक पर असन्न हो, तुमको चर दिए और कहा जो इच्छा 
, दो ॥१७॥ ४» की छः ॥ 


_ शद्दीया्मित त्तन तयेत्युक्त महात्मनी ।” “7० 
५ अनभिज्ञा बह देवि लग्नेब्र कथिता पुरा ॥१८॥ 
सो मॉग। तब तूने कद्दा था कि, अच्छा जब आवृश्यकता 
होगी तब मॉग लूँगी। मैं तो ये सब बाते जानती न थी, तू ही ने . 
वहाँ से लौट करें, सुर्के बेतलाई थींकरपयी / 


१ शकलंकृत:--स्व ज्िषुविज्ञतः ( रा० )- 


यद अयोध्याकाण्डे + 


कयेषा तव तु स्नेहान्मनसा धायेते मया | 
रामाभिषेकसम्भारानियत्य विनिवर्तय ॥१६॥ 


तेरी प्रीति के अनुरोध से ये बातें मैंने अपने मन में रख छोड़ी 
थीं। अब तू आम्रद् पूर्वक रामचन्द्र के अभिषेक की तैयारियों 


को रुकवा दे ॥१६॥ ४. 
तो वरों याच भतार भरतस्याभिषेचनम्‌। 
+ ० ५ 
प्रत्ाजन च रामस्य त्वं वर्षाणि चतु्दश ॥२०॥ 
ओर उन बरों में से, एक से तू भरत का राज्याभिषेक और 
दूसरे से श्रीरामंचन्द्र जी करा १४ वर्षों के लिए बनवास भाँग 
ले ॥२०॥। 
चतुदंश हि वर्षाणि रामे भ्रमाजिते वनम्‌ | ह 
प्रजाभावगतरसनहः* स्थिर; पुत्रों भविष्यति ॥२१॥ 
इन चोद वर्षों में जब तक रामचन्द्र बनवास में रहेंगे, तय 
तक सच प्रजा जनों का तेरे पत्र के प्रति अनुराग बढ़ जाने ' 
से, तेरे पत्र का राज्य अटल हो जायगा ॥२१॥ 
क्रोधागारं परविश्याद्र कुद्धंवाश्वपतः सुत । 
शेप्वानन्तर्दितायां? त्वं भूमों मलिनवासिनी ॥२२॥ 
हे अश्वपति की चेटी ! ( इन बरों को पाने के लिए ) तू अभी 
मैले कपड़े पहिन कर, बिना विछोने विदाण और कोपभवन में 
जा कर. ऋद्ध दो जमीन पर लेट जा ॥रशा। 


नी अरक««नमम--म.. सर» "+ममम«म««+ानम«७> जी वर. 3०3. जनक | 


न  ] 


सयाननन-कक जम०+०क >०पकलक..3 क्‍ममन 


प्रजाभावगतस्नेद:--प्रजानां भाव अभिप्रार्य गताप्रामः स्नेट्रोयस्य 
रत्तथाक: । (गे ) २ अव्यवद्ितायाम--श्म्तरणगहितायाम्‌ । (शि०) 
५ 


# पाटन्तरे--चि | 


च्य्ये खय 


लवम: सगे: ८६ 


मा सन पत्युदीसिया मा चेनमभिभाषथाः । 
रुदन्ती चापि त॑ दृष्ठा जगत्यां! शोकलालसार ॥२३॥ 
जय महाराज दशरथ आदें तव तू न तो उनकी ओर देखना 
ओर न उनसे कुछ बातचीत करना--केवल शोकातुर हो रोती हु; 
जमीन पर लोटा करना ॥२श॥ 
दयिता त्व॑ सदा भतुरत्र मे नास्ति संशयः । 
त्त्कृते स महाराजो विशेद॒पि हुताशनम्‌ ॥२४॥ 
इसमें कुछ सन्देद्द नहीं है कि, अपने पति को तू बहुत दी 
प्यारी है--यहाँ तक कि, वे तेरे लिए आग सें भी- कूद सकते 
हूं ॥२७॥ 
न लां क्रोधयितुं शक्तो न कुद्धां परत्युदीभित॒म । 
तब प्रियाथ राजा हि प्राणानपि परित्यजेत ॥२५॥ 
महाराज दशरथ नतो तुमे क्द्ध कर सकते हैं और न ऋद्ध 
देख ही मफते हैं | इतना द्वी नहीं, चल्कि वे तेरे लिए अपने प्राण 
तक दे सकते हैं ॥२४॥। 
न हतिक्रमितं शक्तस्तव वाक्य महीपतिः । 
मन्दस्वभावेरे बुद्धधस्व॒ सौमाग्यवलभ्मात्मनः ॥२६।। 
महाराज दशरथ तेरा कहना कभी नहीं टाल सकते। हे 
आलसिन ! ज़रा अपने सौन्दर्य के वल की परीक्षा तो कर 
देख ॥२६॥ 
१ जगत्यां--भूमौ ।( शि० ) २ शोकलालसा--शोकव्यासे | (शि०)- 
३ मन्दत्वमावे--अलगस्वमावे | (गो० ) ४ नौभाग्यवलं---तौन्दर्यवलं | 
( गो ) 


&० : अयोध्याकाण्डे 


मणिमुक्तासवणश न्न स्वानिः विविधानि च | 
- दबादशरथो,दग़राजा मा सम तेष मन! कृथा! ॥२७॥ 
परन्तु ( स्मस्ण रखना ) जन मंहाराज कितनी ही भणियां, 


मोती, सोना ओर तरह तरह की बहुमूल्य .म्रसतुएँ देंना चाहें 
तब तू कहीं लोभ में मत फेस जाना ॥२७॥ 


यो तो देवासुरे युद्धे रो दशरथोददात्‌ून। 
तो स्मारय' मंहाभागे सो्र्थों मा लामतिक्रमेव ॥२८॥ 


किन्तु जो दो वरदान महाराज ने तमे देवासुर्र संग्रांम में देने 
कहे हैं, तूं उन्हींका उन्हें“स्मरण कराना और अपना काम 
निकालने के लिए भली भाँति यत्न करना, भूलना मत ॥र२८॥ 


यदां (ु“ में घर दम त्स्वयम॒त्याप्यं रधित्रः । 


व्यवस्थाप्यर महाराज लमिम हणुया बरम्र ॥२६॥ 


-ज़ब महाराज दशरथ, स्वयं तुझे भूमि से उठा कर वरदान 
देने को उद्यत हों, तब उनको सौगन्ध खिला कर (,अर्थात्‌ सत्य- 
पाश से जकड़ कर ) ये बर मॉगना कि, ॥रेध्वा. 


राम प्रुजयारएये जब वर्षाणि पत्च च। 


भरतः क्रियतां राजा प्रूथिव्याः पीर्थिव्षमः ॥३०॥ 


हे नृपश्रेष्ठ ! रामचन्द्र को १७४र्पा के लिए वन में भेजा ओर 
भरत का प्थिवी का राज़ा बनाओ । अथांव भरत को नलाज्य 


दो ॥३०॥ 


” १ रस्तानि--भ्रेप्वलूनि । ( गो० ) २ व्यवस्याक्क--शपथ: सत्ये 
स्थापपित्वा | ( र० + 
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३" *चतुर्देश हि वर्षाणि .रामे प्रत्राजिते व्रतम्‌ | 
रूदशथ ! कृतमूलथर शेष स्थास्यतिंते सुतः ॥३१॥ 
रामचन्द्र के चौदहवर्षोत्तक बन में रहने-खेःअरत का राज्य 
दृढ़ हो जायगा (>्थृश्रांत्‌ भ्रज्ा जनों के मन पर, वे, अप्रना श्रभाव 
जमा लेंगे ) और सदा भरत जी ही राजा बने रहैंगे अर्थात्‌ भरत 
4 कै राज्य की जड़ ज़म जायगी ॥३१॥ डे 
5 रामप्रत्नाजन् चेत्र देवि याचस्त्र त वरम्‌ | । 
एवं सेत्स्यन्ति पत्रस्य सवाथांस्तव भामिनी ॥३२। 
हे भामिनी ! तू दशरथ; से राम का वनवास सॉगु:-इसीसे 
तेरे पुत्र के सब काम जन जॉयगे ॥३३॥ .. 
- , एवं पन्नाजितश्रेव रामोड्रामो भविष्यति | 
भरतभ ऋहतामित्रस्तव राजामभविष्यति ॥३३॥ 
जन ( इतने दीर्घधकाल तक ) वनवासी होने पर राम की प्रीति 
.» णोगों के मन से निकल जायगी और फिर प्रजा उनको'नें चाहेगी 
और भरत जीं का कोई शन्नु भी न रद जावेगा और वे शत्रु रहित 
राजा होंगे। ( अर्थात्‌ इुन्को अवाधित राज्य मिलेगा ) ॥३३॥ 
येन काज्ेन रामंश्र-क्नात्मत्यागमिष्यत्ि। 
तेन कालेन पुत्रस्ते #रूदमूलों भविष्यति ॥३४॥ . 
३२ रूद:--प्रश्चिद्ध: । |. ३ रद:--प्रशिद:। (गो०) २ ऋतमूल २ झृवमूल --त्ववशीकृतमूलबुलइत्यर्थ: । 
“गो०) ढ़ रे ड़ दम ! कक ० + 
_* वाठान्तरे “गतामित्रस्तव” 
पं पीठानरे झतमूलो ।. 5 ८ 


न 
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ध्र्‌ अयोध्याकाणंडे ्‌ 


जब तक रामचन्द्र वन से लौटेंगे, तव तक भरत के राज्य 
की लींद अटल हो जायगी ॥३४॥ 


संग्ृहीतमनुष्यथ सुहृद्धिः सार्भात्मवान्‌ | 
प्रापकालं तु ते मन्ये राजानं वीतसाध्वसा! ॥३१४॥ 


अच्छी प्रकार प्रजा का पालन कर उन्हें प्रसन्न कर लेने पर, । 
इष्टमिनत्नों सहित ( राजसिंहासन पर ) भरत जी की जड़ जम ' 
जायगी | अतः जब महाराज तुमे वर देने लगें, तव तू मद्दाराज 
से निर्भेय हो ॥३४॥ 


रामाभिषेकसम्भाराज्षि्क्ष विनिवर्तंय । .. 
अनथमर्थरूपेण आरहिता सा ततस्तया ॥३६॥ 
ओर आम्रहपूर्वक रामचन्द्र के अभिषेक फी तैयारियाँ रुकवा 
देना | ( अन्त में ) मन्थरा की इन अनथ भरी बातों को, कल्याण- 
युक्त बचनों के रूप में केकेयी ने अहण किया । अथोत्‌ मन्धरा की 
चुरी सलाह को कैकेयी ने भली समझ तदचुसार काम करना 
स्वीकार किश्रा ॥३६॥ ६ 


हष्टा अतीता कैकेयी भन्थरामिद्मब्रवीत्‌ | 
सा हा ,पाकयेन कुब्जायाः किशोरी ववोतर्थ गता ॥१७॥ 
. कैकेयी, मन्थरा की बातें सुन कर प्रसन्न और सन्तुष्ट हुई 
“और छोटे वच्चे वाक्नी धोड़ी की तरह पराधीन द्वो कुपथ को 
अवलंबन कर फहने लगी अथन्रा दर्षेयुक्त दो अति विश्वास के 
साथ क्ेकेयी भमन्यरा से वोली। इस समय केकेयी मन्थरा फी 


१ वीतसाध्दमा--विगनमया । (गो०) 2१ क्शोरी--बटवा | (गो०); 
नित्नव्शोरन्वविशिष्ट | ( शि० ) / 


धार जो 


नवम्: सर्गे: &३ 


थातों में आ, वैसी द्वी हो गई थी जैसे घोड़ी आतुर हो अपने 
चच्चे के पास जाने के लिए कुपथ मेँ जाने से कोड़े से पीटी जाने 
पर भी, नहीं रुकती ॥३७॥ 


[ विप्पणौ--उक्त कलोक में “किशोरी” शब्द प्रयुक्त हुआ हे। 
#राप्रामिरामी ?, “भूषण” और “विषमपद्व्याख्या” नामक टोकाओं में 
“किशोरी” का अर्थ घोड़ी कर कैकेयी की उपमा वत्सवत्सला उत्पयगामिनी 
घोड़ी से'दी गई है, किन्तु पं० शिवसहाायराम कृत “शिरोमणि” टीका में 
किशोरी फा अर्थ नित्य किशोरविशिष्ट करके इसे कैकेयी का विशेषण 
माना दे | यदि शिरोमणि टीकाकार का यह श्र्थ मान लिश्ा जाय, तो 
किशोरी का अर्थ होता है, बालस्वमाव वाली कैकेयी | ( किशोरावस्था का 
काल १० से १५ वर्ष तक माना जाता है | ) श्रतः उक्त छोक में किशोरी 
का अथ घालिका समान कर समूचे छोक का श्र यह होगा-- 


सन्यरा की बातों में वाल-स्वभाव-सुल़्मभ अथवा अवोध 
बालिका की तरद्द कैकेयी आ कर, कुमागंगामिनी हो गई। बह 
प्रसन्न हो और उसकी बातों पर विश्वास कर, मन्थरा से यह 
चोली ॥३७॥ 

इस अर्थ में एक दोष आता है। वह यद्द दि नायिकामेद में द्धियों 
की चार अ्रवस्थाएँ मानी गई हैं। मुग्धा, युवा, प्रौद्धा और इद्धा | इसी 
प्रकार पुरुषों की भी पॉंच अवस्थाएँ मानी गई हैं | यथा बाल, पौगएड 
किशोर, युवा और घृद्ध | जहों पर “किशोरी” शब्द का प्रयोग होता दे 
वर्शाँ किशोर की जी किशोरी का गौण अर्थ में प्रयोग होता है । ] 


कैकेयी विस्मय॑ पराप्ता परं परमदर्शना'। 


___ब्जे लां चाभिजानामिश्रेष्ठां श्रेष्ठाभिधायिनीम्‌ ॥३८॥ 


१ भ्रेष्ठामिधायिनी--दहितेषिणों । ( रा० ) 


* ६७ अयोध्याकारडे 


” * अति रूपवती. केकेथी को बड़ा आम्यय हुआ-( आम इस 

: बात का कि,- महाराज ने भ्इतमा बड़ा काम उसको जनाए विना 
कैसे करना निश्चित कर लिआ ) और दोलीं--अथवा हे, मन्थरे ! 
मैं नहीं ज्ञानती ; थी कि, तू सबश्रे"्ट बोलने वाली है या सब से 
बढ़ कर ग्रेरा हित समझने वाली है ॥8५॥ आया 


पृथिव्यामलि कुब्जानामु त्तमा बुद्धिनिशथ्व ये । ' 
लसेव तु ममार्थेष निंत्ययुक्ता हितैषिणी ॥३६॥ 
- _- इस पथिवी ठल पर जितनी कुषड़ी स्त्रियों हैँ उन सब में तू 
, विश्वय ही सब से वढ़ कर चृद्धिमती है । तू सदा मेरा हित-करने 
» वाली है॥इधशे ; ,«.- 3 
नाहं समवजुध्येयं कुब्जे राजशंश्रिकीषितव |. + 
सन्ति दुशसंस्थिता३ कुब्ज़ा वक्ता! परमदारुणा।# ॥४०॥ 
है कुष्जे | मअभी:तक मदोराज की' चाज न सम संकी 
थी । इस संसारे में! जितनी कुंबड़ी हैं, वे सब 'अंग टठेंढे होने के " 
कारण दुष्ट स्वभाव और कठोर हृदय होती हैं 2०॥ 
त्व॑ पर्ममिव वातेन सन्नता प्रियंदशना । 
_.. उरस्वेअमिनिविध्ट वे यावत्स्कृन्ध समुर्त॑तम ॥४१॥ 
किन्तु तुकमें इन वातों -का लेश भी नहीं है। क्योंकि ज़ैसे 
सहज सुन्दर कमलपुत्र; पवन - के मोके से कुक, कर ठेढ़ा दो जाता 
है, परन्तु उसकी कोई निन्‍्दा नहीं करद्रा, वंसे ही तेरे अंग टेढ़ 
होने पर भी त झुखरूँपा होने केःकारण निन्‍्दा करने के योग्य 
'नहीं है । तेरा दक्तःर्थल क्रंदे तक,मॉस से भरा हुआ और ऊँचा 
_६॥४९॥ ___ _ . ६-: 5-४ -अल्य हु 
॥ धाठान्तरे परम पापिका" | 





नवमः सगे: * ६४ 


अधस्ताबोदरं शीत *-सुनाममिव लज्जितम्‌ । - 
परिपूर्श तु.जथंन सुपीनी च पयोधरों ॥४२।॥ 


और नोचे की ओरे बहुत द्वी पतला'* 'है। मानों छाती की 
ऊँचाई देख लज्जित हो भीतर धस गया है। तेरी दोनों जैंघाएँ 
भरी हुई और दोनों स्वन बड़े मोटे और कठोर हैं?।॥४२॥ 


धकत्रमहों राजसि मन्परे । 
अपन तब निृंष्टर रशनादामंशोमितम्‌ ॥४७३॥ 
.._ है मन्‍्यरे ! तेरा खुख॒.विमल चन्द्रमा जेसा है। इन्हीं सब 
गुणों से त ( कुषड़ी होने पर भी ) बड़ी सुन्दर मालूम पड़ती 
है। तेरी जंघाएँ साफ अर्थात्‌ वालों रहित हैं और करधनी से 
भूपित हैं ॥४७४॥  * '' 


जडूथे भ्शप्ठपन्यस्ते पादों चाप्यायतावुभो। 
त्वमाग्रताभ्यां सक्धिभ्यां मन्‍्यरे क्षॉमवासिनी ॥४४]] 
जाधें भारी होने से मानों एक-दूसरी से मिली ही जाती. हैं । 
दोनों चरण लंबे से..लबे हैं । हे मन्धरे ! जब त चौड़ी पिडुलियों 
तक रेशमी साड़ी पद्दिन कर, ॥४४॥ व ल 


अग्रतो मम ग़च्छन्ती राजहंसीव राज़से । 
आसन्याः श॒म्बरे माया; सहस्तरमसुराधिपे ॥४क| * दा 


मेरे अ गे चलती है, ववतू राजदंसी की तरेंदर शोभाग्रमान 
देख पड़तीं हे। शँंत्रराछुर के पास जो हजार मायाएँ थीं ॥४५॥ 


१ शान्तं--ऊंश । (गो०) २ निस् ४ं--अत्त्यन्त शुद्ध, लोमादिरदितं | 
९ रा० 
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सर्वास्वयि निविष्टास्ता भूयथान्याः सहखशः ! 
तबेदं स्थयु यहीथ रथघोणमिवायतम्‌ ॥४३॥ 
केवल वे द्वी नहीं, बल्कि और भी हज़ारों माया तुममें हैं, 
५ अथोत्‌ तू उन सब को जानती है ) पद्विए के नाद की तरह तेरे 
अस उठे हुए कूनड़ में ॥9६॥ 
मतयः क्षत्रविद्याथ् मायाथात्र वसन्ति ते | 
अन्र ते प्रतिमेक्ष्यामि मालां इुब्जे हिरएण्मयीम्‌ ॥४७॥ 
बुद्धि ओर राजनीतिक चालें और चालाकियों भरी हुई' हैं । 
सो में ऐसा सोने का हार तुझे पहनाऊँगी जो इस कूपढ़ पर 
'औऋूला करेगा ॥४७॥ 
अभिषिक्ते च भरते राघवे च बन गते | 
जात्येन च सुबर्णेन सुनिष्ठम्नेन १ अशसुन्दारि ॥9८॥ 

, दे सुन्दरी ! भरत को राज्य मिलने पर तथा रामचन्द्र के 
चनबासी होने पर में तेरे इस मॉसपिण्ड ( कूबढ़ ) को उत्तम 
तपे हुए खुबर्ण के पत्रों से तुरन्त ढक दूँगी ॥४८॥ 

लब्धार्था च प्रतीतार च लेपयिष्यामरि ते स्थगु । 
मुखे च तिलक चित्रंर जातरूपमर्य शुभम्‌ ॥४६॥ 
कार्य की सफलता में त्रिश्वास ह। जाने पर तेरे इस कूबड़ 
पर चन्दन तोंगाझँगी और माथे पर पक्के सोने का रत्नजटित 
विलक भी रखूंगी ॥8६॥ | ४ हि 
१ सुनिष्वेन--सुदवतेन । ( गो> ) २ प्रतीचा--हन्दुष्ठ । ( गो० ) 
3 चित्रं--नाना र्ललचिततयानाना वर्ण | ( गो० ) 
| पाठान्तरे-मन्थरे । > 





श्र 


न्क 


सचमः सर्ग: श्ऊछ 


 ऋरयिष्याम्रि ते छुब्जे शुभान्याभरणानि व | 
. परियाय शुभे बख्रे देवतेव चरिष्यसि ॥४०॥ 
हे मन्धरे ! तेरे लिए में सब गहने सोने -के वनवाऊँगी। 
सव गहने व सुन्दर वद्ध पद्दिन कर देवता के समान तू जहाँ 
चादे वहाँ जा सकेगी ॥४०॥ 
चन्द्रमाइयमानेन मुखेना# प्रतिमेन च | 
गम्रिष्यसि गति मुझुयां? गवंयन्ती द्विपज्जनमरे ॥४१॥ 
चन्द्रमा से स्पर्धा करते वाले, उपमारहित अपने मुख के द्वारा 
लू मेरी सौतों के समान समझ, उनके सामने तू अकड़ 
कररः चलेगी ॥५१॥ ॥॒ 
तवापि कुब्जाह ऋुब्जायाः सवाभरणभूपितां! । 
पादौं परिचरिष्यन्ति ययेव त्व॑ सदा मम ॥५२॥ 
समस्त आमूषणों से सजी हुई अनेक कुबड़ी ख्रियाँ, ते 
चरणों की सेवा वैसे दी करेंगी जैसे तू मेरी सेवा करती है ॥५२॥ 
प्रशस्यमाना सा छुब्जा केक्रेयीमिदमन्रवीत | 
शयानां शयने शुश्रे वेधाममिशिखामिव ॥४३॥ 
मन्थरा, इस भ्रकार प्रशंसा किए जाने पर बेदी की अग्रिशिखा 


के समान श्वेत शय्या पर लेटी हुईं कैफेयी से चोली ॥५श॥ 


ग़तोदके सेतुवन्धों न कल्याणि विधीयते | 
उत्तिष्ठ कुछ कल्याणि राजानंमनुद्शेय* ॥४४॥ 


१ आहयमानेन--छ्रपंमानेन। ( गो० ) २ मुख्यां--तणीकृतसर्व 


जनां | ( गो० ) ३ द्िपलतम्‌--मत्यपलीनन | ( यो० | ४ अनुदर्शये-..- 
प्रतीक्षस्वेत्य् ( यो० ) 

# बाठान्तरे-'प्रतिमानना' । 7 पाठान्तरे-इति प्शस्वमाना | 
चा० रा० आ००-७ 


ध्प े ह अयोध्याकायडे 


हे कल्याणि ! जच जज बह फर निकल गया तब बाँध बाँधने 
से कया लाभ हो सकता है ? अतएवं उठ कर अपने कार्यलाधन 
में जन और क्रोधागार में जा मद्ााराज के आने की प्रतीत्ञा 
कर ॥४५छ॥ 

* तथा भोत्साहिता देवी गत्वा मनन्‍्धरया सह । 

क्रोधागारं विशालाक्षी सोभाग्यमदगर्विता ॥४४॥ 

इस प्रकार छुब्जा द्वारा उत्साहित किए जाने पर, बड़े बड़े 
नेत्रों चाली कैफेयी, जिसे अपने सौभाग्य का बड़ा गये था, मन्थरा- 
सहित कोपभवन में पहुँची ॥५५॥ 


अनेकशतसाहस मुक्ताहारं वराड्रना | 
अवमुच्य वराहणि शुभान्यामरणानि च ॥५५॥। 
वहाँ पहुँचते ही कैकेयी ने कई लाख के मोती के एक द्वार 
को और अन्य भूल्यवान गददनों को उतार कर, जमीन पर फेक 
दिया ॥४५६॥ ४ 
ततो देमोपमा तत्र कुब्जावाक्यवर्शंगता । 
संविश्य भूमी कैकेयी मन्थरामिदमत्रबीत्‌ ॥१७॥ 
इस समय सोने के रंग के समान रंगवाली केकेयी, छुबड़ी 
डी थाठों सें आ, जमीन पर लेट कर मन्थरा से कहने लगी ॥/७॥ 
इह था मां मृतां कुब्जे दृपायावेदयिष्यसि । 
बन तु राघवे प्राप्ते भरतः प्राप्स्यति क्षितिम्‌ ॥४८॥ 
हे कुब्जे ! या तो तुके महाराज को भेरे यहाँ मरने ही की 
ख़बर सनानी पड़ेगी या रामचन्द्र को वन जाना पड़ेगा और भरत्त 
को राज्य मिलेगा ॥५८)॥ 5 


है! 


८ नवमः संग: ध्ध 
न सुधरणोन मे ध्र्थों न रत्नेन च भोजन: । .' 
एप में जीवितस्यान्तों रामो यद्यभिपिच्यते ॥४६॥ 
मुझे अब न तो गहनों से और न रत्नों से और न रचादिष्ट 
भोजनों दी से कुछ मतलव' है । अगर राम का राज्याभिपेक हुआ 
है तो वस, मेरे प्राण का यहीं अन्त भी है ॥५६॥ 
अथो पुनस्‍स्तां महिषीं भद्दीक्षितो 
वचोभिरत्यथंमहापराक्रमः ' । 
उवाच छुष्जा भरतस्य मात्तरं 
हित॑ बचो राममुपेत्य चाहितम्‌ ॥६०॥ 

- कैकेयी के इन बचनों को सुन, फिर भी मन्यरा बड़े ऋ्ूर वचनों 
से जो समचन्द्र के पक्ष में अहितकर थे, फैकेयी को उपदेश करने 
लगी ॥६०। 

प्रपत्स्यते राज्यमिदं हि राघवों 
त यदि ध्रुव त्व॑ सखुता च तप्स्यसे | 
अतो हि कल्याणि यत्तखू तत्तथा 
यथा सुठस्ते भरतोअभिपेक्ष्यते ॥६१॥ 
हे कल्याणि ! तू अपने मन में यह निश्चय समम्ध ले कि, यदि 
रामचन्द्र कहीं राजा दो गए तो तू अपने पुन्न सहित दुःख पावेगी । 
अत्तउव ऐसा भ्रयत्व करना जिससे भरत ही को राज्य मिले ॥६१॥ 
तथातिविद्धा महिपी तु कुब्जया 
। समाहता वागिपृभिमेहुसेहुः । 


+" ,१ महापराक्रमैः--अतिक्र्रै: | ( रा० ) 


अयायाान नमक, मोमकत ग्रमकान_ अरमान “गा. ममावण शुक्र: हक: जयुब; 


0 आन अफजम>+- “कक, हक “जान 


१०० अयोध्याकारडे 


निधाय हस्तों हृदयेअतिविस्मिता 
शशंस छुब्जां रुषिता पुन पुन ॥श॥। 
इस प्रकार रानी कैकेयी मनन्‍्थरा के वचन रूपी बाणों से 
बारंबार विद्ध दो, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रख, , 
आशद्चर्यान्वित हो और क्रोध में भर बोली ॥६१॥ ६. 
यमस्य वा मां विषय गतामितो 
निशास्य छुब्जे प्रतिवेदयिष्यसि । 
वर्न गते वा सुचिराय राघवे 
समृद्धकामो भरतो भविष्यति ॥६३॥ 
हे कुब्जे ! या तो तू मुके यम्॒ के घर पहुँची हुई देखने का 
संवाद द्वी महाराज को जा कर सुनावेगी अथवा दीघेकाल 
के लिए रामचन्द्र ही बनवासी होंगे श्रोर भरत को राज्य 
मिलेगा ॥६३॥ 
अहं हि नेंवास्तरणानि न स्रजो 
न चन्दन नाञ्ननपानभोजनस्‌ | 
न किच्विदिच्छामि न चेह जीवितं 
न चेदितों गच्छति राघवों वनम्‌ ॥६४॥ 
यदि रामचन्द्र बन न गए तो में न तो शैया पर लेदेँगी, न 
फूलमाला घारण करूँगी न चन्दन लगाऊँगी, न आँखों में अंजन 
ओलेंगी, न अन्न और जल ही अद्दश करूँगी। अुमे (अब सिवाय 
भरत के राज्यामिषेक के ) और कोई इच्छा नहीं है | ( «दि यद्द 
पूरी न हुईं तो ) सें अब जीना भी नहीं चाहती ॥६४॥ 
# पाठान्तरे--कुपिता | 


द, 
हे 


् दशमः सर्गः १०१ 


अयैतदुक्ता वचन सुदारुणं 
, निधाय सर्वांभरणानि भामिनी |, 
अंसंहतामास्तरणेन*मेदिनी- 
मथाधिशिश्ये पंतितेव किन्नरी ॥६५॥ 
» .. इस अकार की कठोर भ्रतिज्ञा कर ओर सब गहनों को उतार, 
' कैकेयी बिस्तर रहित प्थिवी पर किन्नरी की तरह लेट गई ॥६शा 
उदीर्णसंरम्भतमोह॒तानना 
तथाथ्यमुक्तोत्तममाल्यभूषणा । 
नरेन्द्रपत्नी विमना वभूव सा 
तमोहता द्यौरिव मम्नतारका ॥६६॥ 
ह॒ इति नवमः सर्ग: ॥ 
रानी का मुखमण्डल क्रोधान्धकार से युक्त और शरीर फूल- 
सालांओं और आभूषणों से शून्य, उसी प्रकार का जान पड़ने 


.# लगा, जिस प्रकार का ताराओं से रहित और अन्धकारमय 
आकाश जान पड़ता है ॥६६॥ 


अयोध्याकाण्ड का नवाँ सर्ग समास्त हुआ | 
--#४-- 
(३ 
'देशमः सगे; 
विदर्शिता यदा देवी कुब्जया पापया भृशम्‌ | 
त॒दा शेते सम सा भू दिग्धविद्धेव किन्नरी ॥१॥) 
5 * पाठान्तरे--मेदिनीम्‌ तदाधि | 7्र 


१०२ अयोध्याकाण्डे | 


अनन्तर पापिनी मन्थरा के भल्ती भाँति सममाने बुमाने से 
रानी केकेयी, विष में बुके तीर से घायल किन्नरी की तरह जमीन 
पर लेट गई ॥१॥ 


॥ निश्चित्व मनसा ऊुरत्यं सा सम्यगिति भामिनी | ४ 
मन्थराये शने! सवमाचचप्ते विचक्षणा ॥२॥ | 
अत्यन्त चतुर रानी कैकेयी मन ही समन अपना कर्तेव्य 


भली भाँति निश्चित कर, उसे घीरे धीरे सन्धरा को बतलाने 
लगी ॥२॥ ह 


सा दीना निश्चय ऋूता, मन्थरावाक्यमोहिता | 
नागकन्येव निःश्वस्य दीघमुष्णं च भामिनी ॥१॥ 


उस समय खिन्नमना कैकेयी मंन्थरा की बातों में आ, नागिन 
की तरद्द लंबी गरम साँसें लेती जाती थी ॥३॥ 


मुहृ्त चिन्तयामास मार्ग शमात्मसुखावहस्‌ | ५ 

सा सुहचायथकामा च तन्निशम्यर सुनिश्रयम्‌ ॥8॥ 

चभूव परमप्रीता सिद्धि प्राप्येव मन्यरा | 

अथ साभ्मर्पिता देवी सम्यक्क्ृत्ता विनिश्रयम्‌ ॥५॥ 

सन्थरा अपनी सखी कैकेयी का अपने वचनानुसार द्वी कार्य 

करने में तत्पर जान तथा काये की सिद्धि समझ, अति प्रमन्न 
हुईं | डाह के सारे कैकेयी भी सब बातों को भली भांति सोच 
ऋषर निश्चय कर ॥शशा। 


साधक ->रमत.. सम ५५० 2ममनाजरनपत-नमनन» डक. जह नी जलन + जन 


4 मार्गन---मंथरोकऊं | (्‌ बि० ) २--निशम्य--श्रत्वा ( गो० ) । 


वा लक 


जा 


दशमः सर्गे: १७३ 


'. संविवेशावला भूमों निवेश्य श्रुक्वटीं मुख! । 
ततश्रित्राणि माल्याति दिव्यान्यामरणानि च ॥६॥ 
वह महा क्रोध मे भर, ओर भौंहँ ठेढ़ी कर, भूमि पर लेट 
रही | रत्न-जठित हार तथा अन्य वढ़िया बढ़िया आभूषण, ॥६॥ 
अपविद्धानि कैकेय्या तानि भूमिं प्रपेदिर | 
तया ठान्यपविद्धानि मूल्यान्याभरणानि च ॥»। 
अशोभयन्त वसुधां नक्षत्राएि! यथा नभः । 
क्रोधागारे निपतिता सा वभो मलिनाम्वरा ॥८॥ 
कैकेयी ने उत्तार कर जमीन पर फेंक दिए | ज़मीन पर बिखरे 
पड़े हुए वे वहुसूल्य आमृषण चेसे ही सुशोभिव जान पड़ते ये, 
जैसे आकाश में तारागण सुशोभित द्ोते हैं । मैले वस्र पहिने हुए 
कोपभवन में पड़ी हुई कैकेयी ॥७॥८॥ 
एकवेणीं द॒ढं वद्धा! गतसत्त्वेव किन्नरी । 
आज्ञाप्य तु महाराजो राघत्रस्थाभिषेचनम्‌ ॥६॥ 
सब वालों को एकत्र कर ओर एक भज़वूत गाँठ लगा 
स्वरगेलोक से गिरो हुई क्रिन्नरी के समान जान पड़ती थी। जब 


महाराज रास के राज्याभिषेक्र की तैयारियों करने की आज्ञा 
मंत्रियों को दे, ॥६॥ 


उपस्थानमलनुज्ञाप्य प्रविवेश निवेशनम्‌ ५ 
अद्य रामामिपेको ये प्रसिद्ध इति जज्िवानर ॥१०॥ 
१ मुखे अुकु्टी निवेश:--क्रोधातिशयेन | ( रा० ) २ जशिवान-- 
रामामिषेकः प्रतिद्ध: निश्चित इति। इतःपूर्व कैडैय्यानभ्रतिगोचरइति 
शातवान्‌ | ( रा० ) 


१०४ अयोध्याकाणडे 


ओर समस्त सभासदों को विदा कर, रनिवास में पहुँचे और . 


सोचा कि, श्रीरामचन्द्र जी का राज्याभिषेक होना आज सर्वे 
साधारण में तो प्रसिद्ध हो गया, परन्तु रानियों को इसकी सूचना 
नहीं हुईं ॥१०॥ 


प्रियाहों प्रियमाख्यातुं विवेशान्त/पुरं वशीः । 
स केकेय्या गृह श्रेष्ठ प्रविवेश महायशा। ॥११॥ 
अत्तर्व यह शुभ संचाद अपनी प्यारी रानियों से भी कहे । 
यह विचार मद्दायशरवी महाराज दशरथ रनवास में गए। वे सब 
से प्रथम कैकेयी के सर्वोत्तम भवन में पधारे ॥१शा 
पाण्डराश्रमिवाकाशं राहुयुक्तं निशाकरः । 
शुकवर्हिणसंघुष्ट क्रौश्वदंसरुतायुतम्‌ ॥१२॥ 
चन्द्रमा जैसे राहुयुक्त उजले आकाश में प्रवेश करता है, वेसे 


ही महाराज दशरथ केकेयी के भवन में पधारे। उस समय 
केकेयी के घर में सुग्गे, मोर, क्रौंच, और हंस बोल रहे थे ॥१२॥ 


- वादित्ररवसदसुष्टं कुब्जावामनिकायुतम्‌ | 
लताग्दैथ्रित्रगहे थम्पकाशोकशो मिते! ॥ १ श। 


कद्दी पर वाजे वज रहे थे, जगह जगद कुबड़ी, नाटी, टेढ़ीमेढ़ी 
दासियों देख पड़ती थीं, कद्दी पर लतामण्ढप बने हुए थे, कहीं 
पर ऐसे कमरे थे, जिनमें सुन्दर तसव्रीरे लटक रही थीं ( या 
दीवालों पर चित्न चित्रित थे) और जगह जगह चम्पा और 

* अशोक के दक्ष (घर की ) शोभा बढ़ा रहे थे ॥१श॥ 


... ३ बशी--स्वतस्त: | ( गो० ) २ चिब्ररक--चित्रयुक गहेः | (०) 


है। 


शा 


ह दृराम: सर; १०४ 


दान्तराजतसौवर्णवेद्कामिः समायुतम्‌ । 
नित्यएष्पफलैटक्षेवपीमिश्रोपशोभितम ॥१४॥ 


भवन के भीतर की बेदियों दहाथीदीत, चॉदी और सोने की 
बनी हुईं थीं, जगद् जगद्द' नित्य फूलने और फलने वाले वृक्ष 
ओर वावड़ियाँ, घर की शोभा बढ़ा रही थीं ॥१४॥ 


: दान्तराजतसौवरों! संह्तं परमासने) । 
विविभेरज्नपानेश् भष्ष्येश्व विविभरपि ॥१५॥ 
बैठने के लिए द्वाथीदाँत के काम के चॉदी सोने के पीढ़े 


( कुर्सियों ) रखे हुए थे | विविध प्रकार के अन्न, पान, भक््य,. 
भोज्य पदार्थ रखे ये ॥१५॥ 


उपपन्नं महाहेँश्व भूषणेख्रिदिवोपमम्‌ | 
' तत्मविश्य महाराजः स्वमन्तःपुरमृद्धिमत्‌ ॥१६॥ 


उस घर में अनेक बहुमूल्य गहने रखे थे। ( कहां तक वर्णन 
किआ जाय ) उस घर की शोभा रवर्ग जेसी हो रही थी । महाराजः 
अपने उस भरेपूरे अन्तःपुर में पहुँचे ॥१६॥ 


न दद॒श प्रियां राजा कैकेयीं शयनोत्तमे । 
स कामवलसंयुक्तो रत्यर्थ मनुजाधिप! ॥१७॥ 


- किन्तु वहाँ उत्तम शय्या पर कैकेयी को न पाया। महा- 
शाज वहाँ कामदेव के अत्यन्त सताए हुए और रति की इच्छा से 
गए थे ॥१णा 


रे 


१०६ पेब्थययाकाण्डे , 


अपश्यन दयितां भायां पप्रच्छर विषसादर च। 
न हिं तस्य घुरा देवी तां देला रेमत्यवतंत ॥१८॥ 
उन्होंने केकेयी का नाम ले पुकारा, किन्तु जब उन्हें कुछ भी 
उत्तर न मिला, तब वे उदास हो गए। क्योंकि इसके पूर्वे महाराज 
के रति के समय कैकेयी कहीं नहीं जाती थी ॥१८। | * 
न च्‌ राजा ग्ृहं शुन्यं प्रविवेश कदाचन। 
ततो शद्दतों राजा कैकेयीं पर्यपृच्छत ॥१६॥ 
ओर न ( आज के पूर्व) मद्दाराज ही कभी शून्य घर 
आए थे | महाराज घर में जा सब से कैकेयी के वारे में पूँछने 
लगे ॥१६॥ 
यथापुरमविज्ञाय स्वार्थलिप्सुमपण्डिताम्‌ | 
प्रतिहारी त्वथोवाच संत्रस्ता रचिताजलि! ॥२०॥ 
सद्दाराज ने स्वार्थ में तत्पर ( भरत का राज्याभिषेक चाहने 
वाली ) और नादान कैकेयी के बारे में पहले की तरदद एक 
पहरेदारिन से पुँछा । तव उसने हाथ जोड़ ओर डरते डरते 
कहा ॥रण। 
देव देवी भ्रृशं ऋद्धा क्राधागारमभिद्रता । 
प्रतिदाया वच। श्र॒ल्ला राजा परमदुमना; ॥२१॥ 
हे देव! देवी जीतो अत्यन्त कृपित दो कोपागार में चलीं 


गई हूँ । उस पहरेदारिन के बचन सुन महाराज का मन बहुत 
शगड़ गया ॥२१॥ 


सनम लिन, ऑल िविीनली जाओ 5. तथा + 


१ पप्रच्छ, २ विपयाद--रत्यथंपप्रच्छठ छगतादीत्यवं | ग्रत्युचरा- 
आवबात्‌ विपसाद च | (.गो० ) ३ तांवेलाम्‌-रतिवेलां | ( गो० ) 


*ं 
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विपसाद पघुनर्भूयों लुलितव्याकुलितेन्द्रियः । 
तत्र तां पतितां भूमों शयानामतथोचिताम्‌ ॥२२॥ 
ओर वे वहीं वैठ गए। उस समय भद्दाराज की सब इन्द्रियोँ 
वचिकल और चशत्वल दो उठीं | ( फिर उन्होंने कोपभवन में जा कर 
देखा कि ) रानी अनुचित रीति से लेट हुई है | ( अर्थात्‌ जमीन 
पर बिना कुछ विछाए मैली घोती पहने तथा गहने उतार कर पढ़ी 
'है )॥रर॥ 
प्रतप्त इव दुःखेन सोव्पश्यज्जगतीपतिः । 
. से हृद्धस्तरुणीं भायां प्राणेम्योषपि गरीयसीम ॥३३॥ 
यह देख मदह्दाराज दु/ख़ से अति सन्तप्त हुए। क्योंकि वृद्ध 
सद्दाराज को वह तरुशावस्था को प्राप्त रानी कैकेयी भ्राणों से भी 
अधिक प्यारी थी ॥२श॥ 


: अपापः पापसझूलपां दद्श धरणीतले। 
लवामिव विनिष्कृदां पतितां देवतामिद ॥२४॥ 
निष्पाप महाराज ने दुष्ट सनोरथ वाली कैकेयी को कटी हुई 
लता फी तरह अथवा स्वगे से ढकेली हुईं देवी को तरह जमीन 
प२ पड़ी हुईं देखा ॥२४॥ 
किन्नरीमिव निधृतां! च्युतास्मप्सरसं यथा । 
#मालामिव परिभ्रष्टां हरिणीमिद संयताम्‌ ॥२५४॥ 
का १ निर्धेता--पुण्यक्षये स्वलोकापतताम्‌ | ( रा० ) २ च्युवां--ल्गाव - 
परिभ्रष्दाम्‌ | ( रा० ) 
+ पाठान्तरे 'मायामिव | 


१०८ अयोध्याकास्डे है 


कैकेयी प्रथिवी -पर पड़ी हुई ऐसी जान पड़ती थी, मानों वह" 
, पुण्यक्षीण होने पर स्वर्ग से गिरी हुई किन्नरी हो अथवा स्वर्गे 
परिश्रष्टा अप्सरा हो, अथवा टूट कर गिरी हुई माता हो अथवा 
फन्दे में फेंसी हिरनी हो ॥२५॥ 
, करेणुमिव दिग्धेन विद्धां मृगयुना बने | 
महागज हवारण्ये स्नेहात्परिममर्श ताम ॥२६॥ 
अथवा शिकारी के विषवाण से घायल की हुई हृथिनी है, 
ऐसी हृथिनी रूपिणी कैकेयी को महागज रूपी महाराज दशरथ ने 
बढ़े प्यार से देखा ॥र२द्ष। 
परिमृश्य च पाणिभ्यामभिसन्त्रस्तचेतनः । 
कामी कमलतपत्राक्षी 'मुवाच वनितामिद्स ॥२७॥ 
वे मन में डरते डरते अपने हाथों से उसका शरीर सुदराने 
लगे | फिर कामातुर मद्दाराज दशरथ ने उस कमलपत्राक्षी महिला 
से यह कद्दा ॥२०॥ 
न तेः्हमभिजानामि क्रोधमात्मनि संश्रितम्र ! 
देवि केनामिश््युक्तासिर केन वासि विमानितारे ॥२८॥ 
हमें यदद भी नहीं मालूम हुआ कि, हमारे ऊपर तुम क्‍यों क्ुद्ध 
हो रही हो ? क्‍या किसी ने तुम्दारी कुछ निन्दा की है या किसी 
ने तुम्दारा अपसान किआ है ? जरा चतलाओ तो ॥र२८॥ 
१ कमलपन्नाक्षी--इति कामित्वद्योतनं | (गो० ) २ श्रमियुक्ता-- 
कृतपरामवा । ( रा० ) ३ विमानोनिनन्‍्दा | ( रा० ) 
# पाठान्तरे---'शत्ताठि' | ; 


दशमः सर १०६ 


यदिदं मम दुःखाय शेषे कल्याणि. पांसुषु* । 
भमौ-शेपे किमथ त्व॑ं मयि कल्याणचेतसिर ॥२६॥ 
हे कल्याणि ! तुम्दारा इस प्रकार धूल में लोटना इसमें बहुत 
दुःखदायी दो रद्दा हैं। ( हमारे जीते हुए ) तुम जैसी हमारी एक 
द्वित चाहने वाली का इस प्रकार जमीन पर लेटने का फारण 
क्या है ? ॥२६॥ 


भूतोपहतचित्तेव मम चित्तप्रमाथिनी । 


सन्ति मे' कुशला वेयास्वमितुष्ठाथ सबेशः ॥३०॥ 
हे प्राणप्यारी ! तुस प्रेत लगे हुए मनुष्य की तरह, क्‍यों ज़मीन 


पर लोट रद्दी हो। यदि कोई व्याधि अथवा रोग से पीड़ित हो 


|... #% 


तो धतल्ाओ। हमारे यहाँ सब रोगों की चिकित्सा करने वाले 
ओर हमारे द्वारा दान मानादि से सन्तुप्ट कुशल वैय हैं ॥३०। 

सुखितां त्वां करिष्यन्ति व्याधिमाचच्ल भामिनी | 

कस्य वा ते प्रियं काय फेन वा विप्रियं ऋृतस्‌ ॥३१॥ 

जो तुके ( बात की बात में ) नीरोग और सुखी कर देगे। 

हे भासिनी ! ज़रा यह तो बतलाओ कि वीमारी क्या है ? ( यदि 
कोई बीमारी नहीं है ) तो क्‍या तुम किसी दूसरे को ( पुरस्कार 
दिल्ला ) प्रसन्न करना चाहती हो ? अथवा किसी पर अप्रसन्न हो 
उसको दण्ड दिलाना चाहती दो या उसे बरवाद करवाना चाहती 
दो ॥११॥ दे 

कः प्रिय लभतामद्य को वा सुमहदभ्रियस्‌ | 

मा रोदीमा च कार्पीस्त्वं देवि सम्परिशोषणम ॥३२॥ 


१ पासुषु--धूलिप । ( रा० ) २ क्‍ल्याणचेति--अ्रनपकारिणि 


( रा० ) 


११० अयोध्याकास्डे 


अथवा किसका उपकार और किसका अपकार किआ जाय ? 
ठुम रोओ मत, दथा अपने शरीर को साँसत कर, चेहरा फीका 
मत करो ॥8श।॥। 


अदध्यों वध्यतां को वा वध्यः को वा विमुच्यताम्‌ | 
दरिद्र/ को भवेदाव्यो द्रव्यवान्‌ को<्प्यकिश्वन! ॥३३॥ 
(इम तुम्हें राजी करने के लिए ) अवध्य को भी अभी जान 
से मर॒वा सकते हैं अथवा जिसे वध करने की आज्ञा दी जा चुकी 
है, उसे हम अभी छोड़ भी सकते हैं। यदि किसी धनद्दीन को 
धनवान अथवा धनवान फो निधेन करवाना चाहती हो ( तो भी 
चतलाओ ) हम तुरन्द्र ऐसा भी कर सकते हैं ॥३श॥ 
अहं चेव मदीयाश्र सर्वे तव वशालुगाः । 
नते किख्विदभिषायं व्याहन्तुमहमुत्सहे ॥३४॥ 
क्योंकि क्या हम स्वयं और क्या हमारे आश्रित जन सभी तो 
तेरे चशवर्ती हैँ अर्थात्‌ आज्ञाकारी हैं।तेरी इच्छा के विरुद्ध 
कोई काम करने की दममें सामथ्य नहीं है ॥३४॥ | 
आत्मनो जीवितेनापि ब्रृहिः यन्मनसेच्छसि | 
वलमात्मनि जानन्ती न मां शद्धितुमहसि ॥३५॥ 
यदि हमें अपने आरणगँवा कर भी कोई काम तेरी प्रसन्नता 
& लिए करना पड़े तो हम उसे करने को भी तैयार हैं। णरा 


चतला तो तेरी इच्छा क्या है ? हमारा तुममें कितना प्रेम है यह 
तो तुमे मालूम ही हे, अतएव जो चाहती हो सो कह, किसी बात 


की शद्धा सत ऋर ॥३५ा॥ 


१ बलं--प्रेम | ( रा० ) 


मनन न जन ल्‍ न लीनन अनिल 
अमन अननमसनम ० क+++-क ना ल+ अमन साकंन»«-+नममकम.3. मनन काम कक बन. नम 
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दशमः सर्गे, | ११९ 


करिष्यामि तब प्रीति सुकृतेनाएि ते शपे। 
यावदावर्तते चक्र तावती में वसुन्धरा ॥३६॥ 
हम अपने पुण्यकर्मा की शपथ खा कर कहते हूँ कि, हम जो 

तू कह्देगी वही करेंगे। देख, इस प्रथिवीमण्डल पर जहाँ तक 
सूर्य घूसवा है, चदों तक्र की सारी प्रथिवी, हमारे अधिकार में 
है ॥३६॥ 

पाचीनाः सिन्धुसोवीराः सौराष्ट्रा दक्षिणापथा: । 

चड़ाइमगधा मत्स्या: समृद्धा/ काशिकोसलाः ॥३७॥ 


तत्र जात॑ बहुद्रव्यं धनधान्यमजाविकम्‌ | 
ततो हृणीष्व कैकेयि यद्यत्त्वं मनसेच्छसि ॥१८॥ 
द्राविड़, सिन्धु, सौवीर, सौराष्ट्र, दक्षिणापथ, वद्भाल, अन्न, 
मगध, मत्स्य, काशी और कोशल ये सब देश, जहाँ तरह तरह 
. की बस्तुएँ उत्पन्न होती हैं और जो घनघान्य एवं सेड़ों बकरियों 
से भूरे पूरे हं--हमारे अधीन हैं | इनमें से चदि किसी देश का 
राज्य चाहती है तो बतला ॥३७॥३८॥ 


किमायासेन ते भीरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने | 
तत्त्व॑ मे ब्रह्ि कैंकेयि यतस्ते भयमागतम्‌ | 
तत्ते व्यपनयिष्यामि नीहारमसिद भारकरः ॥३६॥ 


हे भीरु ! त क्‍यों ज्मीन पर पड़ी कप्ट सहती है। दे सुन्द्री ! 
उठ, उठ | दे कैकेयी ! ठीक ठीक वतला, तुमे किस वात का डर 
है। हम उस डर को अभी उसी प्रकार दूर कर देंगे, जिस प्रकार. 
सूर्य देव, कुदरे को दूर कर देते हैं ॥३६॥ 


४१२ अयोध्याकाण्डे ५, 


तथोक्ता सा समाश्वस्ता चक्‍तुकामा तदसप्रियम्‌ । 
परिपीडयितु भूयों भर्तारसुपचक्रमे ॥४०॥ 


इति दशमः सर्ग ॥ 


इस प्रकार महाराज _द्वारा मनायी जाने पर, कैकेयी कुछ कुछ 
शान्त हुई, किन्तु महाराज्ञ को पीड़ित करने के लिए उनसे अति | 
डझुःखदायी अभिय वचन कहने लगी ॥४०॥ 


अयोध्याकाएड का द्सवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 


५ 


( 


एकादशः सर्गः 
त॑ मन्मथशररेविंद्ध कामवेगवशालुगम्‌ । 
उवाच पृथिवीपाल केकेयी दारुणं वचः ॥१॥ 


कामशर से पीड़ित और;कामवेग के वशी भूत मह्दीपाल दशरथ 
से केकेयी ये निठुर वचन बोली ॥१॥ 


नास्मि तिग्रकृता! देव केनचित्नावमानिता | 
अभिप्रायस्तु मे कश्चित्तमिच्छामि लया कृतम्‌ ॥२॥ 
मुझे न तो कोई बीमारी है और न किसी ने मेरा अपमान दी 
किशआ है। किन्तु मेरी एक इच्छा है, जिसे आप पूरी कर सकते 
हं अथवा मेरा एक काम है, जिसे में तुमसे करवाना चाहती 
हूँ ॥२॥ 


१ विप्रक्वा--रोगग्रस्ता | ( यो० ) | 


9६: 


शकादशः सर्ग ११३ 


अतिज्ञां प्रतिजानीष्व यदि त्व॑ कतुमिच्छसि | 
अथ तदव्याहरिष्यामि यदमिप्राथितं मया ॥३॥ 
यदि तु मेस वह काम करने को राजी हों, तो उसे करने 
की प्रतिन्ला करो | तब में अपनी बह बात वतलाऊँगी ॥शा। 
ताम्मुवाच महातेजाः केकेयीमीपदुत्स्मितः । 
कामी हस्तेन संग्रह्म मृर्थनेषु झविस्थिताम ॥७॥ 
कैंकेयी का यह वचन सुन, काम से ज्याकुल महाराज दशरथ 


जमीन पर पड़ी हुई कैकेयी का सिर द्वाों से उठा अपनी गोद में 
रख, मुसक््या कर चोले ॥४॥ 


अवलिपे! न जानासि लत्त: प्रियतमा मम । 
मनुजो मनुजन्याप्राद्रामादन्यों न विद्यते ॥५॥ 
हे सोभाग्यगर्थिते ! क्या तुके यदद नहीं मालूम कि, पुरुपसिंह 
श्रेरामचन्द्र को छ।७. श्मारा तुभसे अधिक प्यारा और कोई 
सनुष्य नहीं है ॥५॥ 
तेनाजश्येन मुख्येन राघवेण महात्मना । 
शूपे ते जीवनाहेँण ब्र॒हि यन्मनसेच्छसि ॥६॥ 
सो तुमसे भी अधिक प्रिय. शत्रुओं से अजेय और सब से 
मुझुय श्रीराम चन्द्र जी की शपथ खा कर, हम कहते हूँ. कि, जो तू 
चाहती हो सो कह ॥६॥ 
य॑ मुहृतमपश्यंस्तु न जीवेयमर्ह भ्रुवम्‌ | 
तेन रामेण कैकेयि शप ते वचनक्रियाम्‌ ॥७॥ 


बन पी 





,ब+-_न्‍सन-. जन जल विजन ४ अआओओ5 


१ श्रवलित्ते-- सौभाग्यगर्विते | ( गो० ) 
बा० रा० आअ०--८ 


११४ अयोध्याकासडे 


हे केकेयी ! जिन श्रीरामचन्द्र को देखे बिना एक ,घड़ी भी 
जीना दसमारे लिए असम्भव है, उन्हींकी शपथ खा कर हम कहते 
हूँ कि, तेरा काम हम करेंगे ॥७॥ 


आत्मना वाजध्त्मजेश्चान्येहणेः य॑ं मनुजर्षभम्‌ । 
तेन रामेण कैकेयि शपे ते वचनक्रियाम्‌ ॥८।॥ 
हम अपने से ओर अन्य तीनो पुत्रों से जिन श्रीरामचन्द्र को 
अधिक मानते या चादते हैं अथवा अपना शरीर व अन्य तीनों 
पुत्रों को दे डाल कर भी जिन श्रीरामचन्द्र को रखना चाहते हैं, 
तेरा वचन पूरा करने को उन्हींकी हम शपथ खाते हैं. ॥८॥ 


भद्दे हृदयमप्येतदलुमश्यो रद्धरस्त मे । 
एतत्समीए््य कैकेयि द्रहि यत्साधुर मन्यसे ॥६॥ 
है भद्रे ! हमारे हृदय में तेरे लिए कैसा प्रेम है और तेर काम 
करने के लिए हम शपथ खा चुके हूँ, इन बातों पर ध्यान रख कर. 
जो काम हमसे करवाना चाहती है, उसे भली भाँति समझ चूक 
कर वनत्ा ॥६॥ 


वलमात्मनि पश्यन्ती न मां शक्वितुमहसि । 
करिष्यामि तब प्रीति सुकृतेनापि ते शपे ॥१०॥॥ 
हमारी तेरे ऊपर जेसी श्रीति है टसको विचार कर किसी धात 


की शह्ला मत कर | हम अपने प॒र्यों की शपथ खा कर कटद्दते हैँ 
कि, तू नो कहेगी वी हम करेंगे॥१०॥ 
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१ वृणें--- असममलाने | ( रा० ) २ अनुमृश्य--विचाय | (रा० ) 
ह माघु-इष्टे । ( गो० ) 
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डी 


एकादशः सर्ग: ११४ 


सा तदयमना देवी तमभिभायमागतम्‌ | 
निर्माध्यस्थ्यात्म हर्पाच वभापे दुर्बंच बच! ॥१ १॥ 
मन्थरा के उपदेश,को अपने मन में रखे हुए और अपना मनो- 
रथ सिद्ध दोता जान, भरठ का पक्षपाठ करती हुई और पसन्न हो, 
क्रैकेयी ये दुर्वचन बोकी ॥११॥ 
तेन वाक्येन संहृ्ठा तमभिप्रायमात्मनः । 
ज्याजहार मद्ाघोरमम्यागतमिवान्तकम्‌ ॥१२॥ 


मद्दाराज की बातों से अत्यन्त असन्न हो और अपना मत- 
लब पूरा करने को आए हुए भद्दामयक्लर यमराज की तरह 
कैकेयी बोली ॥१२॥ 


यया क्रमेण शपत्ति वर मम्र ददासि च | 
तच्छुएवन्तु त्यस्त्रिशुदेवाः साम्रिपुरोगमाः ॥११॥ 
दे महाराज ! आप मुझे पर देने फी शपथ खा चुफ़े हैं, इस 

बात के साक्ठी अप्रि अमुख ३३ देवता रहें। ( अर्थात्‌ इस फघन से 
करैफेयी पति को अपनो प्रतिज्ञा पर अटल रइने के लिए हृद करती 
है।)॥१३॥ 

पन्द्रादित्यी नमश्चैष ग्रह्य राज्यहनी दिशः | 

जगच पृथिवी चैद सगनन्‍्पवां सराक्षता ॥१श॥ 

निशाचराणि भूतानि शृहदेषु ग्रहदेवदाः । 

यानि चान्यानि यूतानि जानीयुभापितं तव ॥१५॥ 


हे मद्दाराज ! चन्द्रमा, सूर्य, आकाश, मद, रात, दिन और 
दिशाएँ, जगत, सव लोकों के (निवासी, प्रथिवी, गन्धर्च. यक्षस, मूठ, 


११६ अयोध्याकाण्डे 


गृहदेवता और और भी जो प्राणी हैं, वे सब आपके कथन के 
साज्ी रहें ॥१छ॥१श। 
सत्यसन्धों महातेजा' धमंज्: सुसमाहितः । 
बरं मम ददात्येष तन्मे शरृण्वन्तु देवताः ॥१६॥ 


सत्यसन्ध, मद्दातेजरवी, धर्मन्न, सदैव सावधान रहने वाले 
महाराज हमको वर देते हैं यह बात सब देवता सुनें ॥१६॥ 


इति देवी महेष्वासं परिग्रद्या 'मिशस्यर च | 
ततः परसुवाचेदं बरद॑ काममोहितम्‌ ॥१७॥ 
राजमद्दिपी कैकेयी ने महाधन्॒घोरी, वर देने को उद्यत और 
कासातुर मद्दाराज को वचनवद्ध कर और उनकी प्रशंसा कर 
कहां ॥२७॥ 
समर राजन पुरा हत्तं तस्मिन दैवासुरे रणे । 
तत्र चाच्यावयच्चन्रुस्तव जीवितमन्तरा ॥१4।॥ 


है राजन ! तुम पहले उस पुरानी बात को स्मरण करो, जब 
देवासुर संग्राम में तुम गए थे और शत्रु की सार से जब तुम 
मृतआय दो गए थे ॥१प८्य 


तत्र चापि मया देव यत्त्वं समभिरक्षितः | 
जाग्रत्या यतमानायास्ततों में प्राददा वरा ॥१६॥ 





. श परिग्द्य--परिवर्तना न्निवर्त्त । २ अमिशत्य---छत्यठन्ध इत्यादिनला 
स्ववार्यस्थेर्याच स्तुत्वा च | ( रा० ) 


एकादश: सर्गंः ११७ 


उस समय मैंने जाग कर ओर बड़े यत्न से तुम्दारी रक्षा की 
थी | तब जागने पर अथवा होश में आने पर, तुमने मुझे दो 
घर दिए थे ॥१६॥ 


तो तु दत्तों बरसों देव निप्तेपों मृगयास्यहम्‌ | 
तबेव पृथिवीपाल सकाशे सत्यसद्नर ॥२०॥ 
हे सत्यवादी राजन्‌ ! उन दोनों वरों को मैंने तुम्दारे पास 


धरोहर की तरह रखबा दिआ था। उन्हीं दोनों बरों को तुमसे 
मैं इस समय मॉगती हूँ ॥२०॥ 


तत्मतिश्र॒त्य धर्मेण न चेद्दास्यसि मे वरम्‌ | 
अगद्ेव हि प्रहास्यामि जीवितं त्वढ्धिमानिता ॥२१॥ 
ओर यदि धर्मानुसार प्रतिज्ञा करके तुम वे दोनों वर मुझे इस 


समय न दोगे तो अपने इस अपसान के कारण तुम्हारे सामने 
मैं मर जाऊँगी ॥२१॥ 


वाडसात्रेण तदा राजा कैकेय्या स्व॒वश्षे कृतः | 
प्रचस्कन्द विनाशाय पा्श मूंग इवात्मनः ॥२२॥ 


महाराज दशरथ को कैकेयी ने केवल वाणी से अपने वश में 
उसी तरद्द कर लिआ, जिस तरह ( बद्देलिया ) हिरन को मारने फे 
लिए जाल में बाँध लेता हे ॥२२॥ ह॒ 
त्तः परमुषाचेदं बरदं काममोहितमू | 
बराो यो मे त्या देव तदा दत्ता महीपते ॥रश॥। 


श्श्प अयोध्याकाण्डे 


तदनन्तर वर देने वाले और काम मोहित मद्दाराज से 
कैकेयी चोली कि, हे देव ! तुमने मुझे जो दो वर उस समय दिए 
थे ॥२३॥ 
तो तावदहमदेव वक्ष्यामि श्रृणु मे वचः 
योज्मिषेकसमारम्भो राघवस्थोपकटिपतः ॥२४॥ 
उन दोनों को में अभी माँगती हूँ ।सछुनो रामचन्द्र 
के अभिषेक के लिए जो साम्रान सँजोया गया है ॥२७॥ 
अनेनेवाभिषेकेन भरतो मेज्मिपिच्यतामू। 
यो द्वितीयों बरो देव दत्त) प्रीतेन में त्वया ॥२५॥ 


तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालोज्यमागतः । 
नव पश्च च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः ॥२६॥ 
उससे मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किआ जाय--( यह तो एक 
वर हुआ) । दे देव ! तुमने देवासुर संग्राम में प्रसन्न हो जो दूसरा 
वर देने को कहा था उसके लेने का समय अब आ गया हू | बह 
यह है कि, चोौदह वर्षों तक बन में रह कर ॥२५॥२६।॥ 


चीराजिनजठाधारी रामो भवतु तापसः | 


भरतो भजतामद्य योवराज्यमकण्टकम्र्‌ ॥२७॥ 
रामचन्द्र जटा-चल्कल धारण कर तापस भेय में रहेँ। भेरे 
पुत्र भरत आज ही निष्कण्टक राज्य भोगें ॥२७ण॥ 
एप में परम! कामों दचमेव बर॑ हणे । 
अदथ चव हि पश्येयं प्रयान्तं राघवं वनम्र्‌ ॥२८॥ 


हि द्ादशः सर्गः ११६ 
कक चस, वहीं मेरी परम कामना है। आपके दिए हुए ही वर में 
माँगती हूँ । सें राम का चनगभन आज दी देखना चाहतो हैँ ॥२८॥ 
स राजराजो भव सत्यसद्भरः 
कुल च शीलं च हि रक्ष जन्म च | 
करन परत्र वासे हि वदन्त्यनुच्तमं 
तपोधनाः सत्यवचो हित॑ दृणाम्‌ ॥२६॥ 
इति एक्राठशः उ्: । 
है राजन ! अब तुम “सत्यप्रतिज्ष बन कर अपने कुल, शील 
ओर जन्म की रक्षा करो | क्योंकि ऋषिगण, मनु प्यों के दिताथे, सत्य 
दी को स्वर आप्ति के लिए परमोत्तम साथन वतलाते हैं ॥२६॥ 
श्येध्याकाण्ड का स्यारहवाँ सर्ग समाप्त हुश्रा । 
॥ “के: 
0 
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पा >_-+-ट ६ ३००० 
ततः श्रुत्वा महाराजः केकेय्या दारुणं वचः | 
चिन्ताममिसमापेदे मुहृते मतताप च ॥१॥ 
कैकेयो को इन कठोर बातों को छुन, मदाराज दशरथ बहुत 
खविन्तित और सन्तद्त हुए ॥१। 
किंलु मे यदि वा स्वमथ्रित्तमोहोष्पि वा संस | 
अलजु भूतोपसगे! वा मनसोवाप्युपद्रवः९ ॥२॥ 


ए £ मनहोवाप्युपद्रतअ:--आधिव्याधिजनिततविक्षेपौया | ( बि० ) 
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ओर सोचने लगे--क्या हम यह दिन में ही स्वप्न देख रहे, या 
हमारे चित्त को मोह प्राप्त हो गया है या भूत प्रेत की वाघा है, 
अथवा किसी दुष्ट भ्रह की पीड़ा है, अथवा आधिव्याधि जनित 
यह कोई उपद्रव है ? ॥२॥ 
इति सब्िन्त्य तद्राजा नाध्यगच्छत्तदा सुखम | 
प्रतिलभ्य चिरात संज्ञां कैकेयीवाक्यतापितः ॥३॥ 
बहुत सोचने विचारने पर भी मद्दाराज का मन सुखी न 
हुआ । कुछ काल पीछे जब वे अ्रकृतिस्थ हुए तब कैकेयी की बातों 
को स्मरण कर परम तप्त, ॥शा 
व्यथितों विक्रवश्चेव व्याप्तीं दृष्ठा यथा मृगः | 
असंहतायामासीनो जगत्यां दीघमुच्छबसन्‌ ॥४॥ 
ज्यथित और विकल उसी अकार हुए, जिस प्रकार द्विरन शेरनी 
को देख कर व्यथित, विकल ओर सनन्‍्तप्त होता है। उस समय 
महाराज दशरथ विना आसन के भूमि पर बेठे बैठे दी स्वॉसे ले 
रहे थे ॥शा 
मणइडले पत्नगो रुद्धो मन्त्रेरिव महाविषः । 
अहो धिगिति सामर्पो व्राचमुक्त्रा नराधिपः ॥१॥ 
मानों मन्त्रमरडल के भीतर घिरा हुआ मन्त्रमुग्ध महाविष- 
धर सपे फुफकारता हो । क्रोध में भर महाराज ने कहा “भुके 
चिछार है ॥श॥। 
मोहमापेदिवान्भूयः शोकोपहतचेतनः | 
चिरेण तु उपः संबां पतिलभ्य सुदःखितः ॥६॥ 


हा 
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, यद्द कह शोक से बिहृल मद्दाराज फिर मूच्छित हो गए। देर 
तक सूछित रह कर, जब वे सचेत हुए, तव अत्यन्त दुखी हुए ॥६॥ 
कैकेयीमत्रवीत्कुद! प्रदहन्निव चशुषा | 
नृशंसे दुष्ठचारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनि ॥७॥ 
ओर क्रोध में भर कैकेयी को इस तरह देखा, मानों उसे भस्म 
दी कर देंगे ! तदनन्तर उससे बोले, अरी नरशंसा ! पापरवभावे !' 
ओर कुल का सत्यानाश करने वाली ! ॥७॥ 
कि ऊंत॑ तव रामेण पापे पापं मयाजंपि वा। 
सदा ते जननीतुल्यां हात्ति वहति राघवः ॥८॥ 


श्रीरामचन्द्र ने या हमने तेरा क्‍या बिगाड़ा है ? श्रीरामचन्द्र 
तो गर्भधारिणी माता के समान सदा तेरे साथ बतांव करते 


हैं॥८॥ 
तस्येव तवमनर्थाय किल्निमित्तमिहोद्रता । 
तल भयात्मविनाशार्थ भवन स्वं प्रवेशिता ॥६॥ 
श्रीरामचन्द्र का इस प्रकार का अनर्थ करने को तू क्‍यों तैयार 
हुईं है। हाय ! हमने अपना नाश ( अपने द्वाथों ही से ) करने के 
लिए तुझे अपने घर में बुलाया ॥६॥ 
अविज्ञानान्द्रपसुता व्याली तीक्ष्णविपा यथा | 
जीवलोको यथा सर्वो रामस्याह शुणस्तवम्‌ ॥१०॥ 
हमने तो तुझे राजकुमारी सममा था; हम यह नहीं जानते 
थे कि, तू उप्र विषधारिणी सॉपिन हे | जब सारे लोग श्रीरामचन्द्र 
जी के शुणणों की प्रशंसा कर रहे हैं, ॥ १० ॥ 


# चाठान्तरे--यदा | 











मी बी लक | 
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अपराध कप्मुहिश्य त्यक्ष्यामीएमहं सुतम्‌ | 
कौसल्यां वा सुमित्रां वा त्यजेयमप्रि वा भ्रियम ॥११॥ 
तब हम कोनसा अपराध लगा कर ऐसे प्यारे पुत्र का त्याग 
करें | हम कौसल्या, सुमित्रों और राज्य को 'भी त्याग सकते 
हछू॥११॥ 


जीवित वात्मनो राम न त्वेव पिठवत्सलम । 
परा भवति मे ग्रीतिहंध्ठा तनयमग्रजम ॥१श॥ 
इतना द्वी नहीं, बल्कि हम अपने प्राण तक त्याग सकते हैं; 
किन्तु अपने भाणाधार पित्वत्सल श्रीरामचन्द्र को नहीं त्याग 
सकते | अपने ज्येष्ठ राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी फो देखने से 
इसारा मन परम प्रसन्न होता दे ॥१२॥ 


अपश्यतस्तु में राम नष्टा भवति चेतना । 
तिष्ठेल्लोको विना सूर्य सस्‍्यं वा सलिलं विना ॥१३॥ 
ओर श्रीरामचन्द्र को न देखने से हमारी सुधवुध नष्ट दो 
जाती है। विना सूर्य के लाक भत्ते द्वी घने रहें, त्रिना जल वरसे 
अन्न भले द्वी उत्पन्न हो ॥१३॥ 


नतु राम बिना देहे तिप्ठेचु मम जीवितम्‌ । 
तदलं त्यज्यतामेष निश्चय; पापनिश्रये ॥१४॥ 


किन्तु बिन श्रीरामचन्द्र के क्षण भर भी हमार प्राण शरीर में 
नहीं रह सकते | अतः दे पापिन ! बस कर और इस हृठ को छोड़ 


दे ॥श्षा 


। 


नव ह्ादश: सर्ग; श्र३्‌ 


अपि ते चरणौ भूर्ध्ना स्पृशाम्येप प्रसीद मे | 
किमिदं चिन्तितं पापे त्वया परमदारुणम्‌ ॥१५॥ 
हम अपना सिर तेरे चरणों में रखते हैं, इस पर प्रसन्न दहो। 
है पापिन ! ऐसा कठोर ठान तूने किस लिए ठाना है ? ॥१५॥ 
अथ जिज्ञाससे मां त॑ भरतस्य मियातरिये | 
अस्तु यत्तत्वया पूर्व व्याहृतं राघव॑ प्रति ॥१६॥ 
से में ज्येष्ठः सुतः श्रीमान्‌ धर्मज्येट्ठ इतीव में । 
तत्त्वया प्रियवादिन्या सेवार्थ कथितं भवेत्‌ ॥१७॥ 
यदि तू यह जानना चाहती दो कि हम भरत को प्यार फरते 
हैं कि, नहीं तो तू परीक्षा के; किन्तु तू स्वयं श्रीरामचन्द्र के धारे 
में पहले जो यह कह चुकी है कि, हमारे ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम धर्म- 
ब्येष्ठ होने के फारण राज्य पाने के अधिकारी हें सो यह वात 
_» क्‍या तूने मेरी खुशामद करने को कंदी थी अथवा श्रीरामचन्द्र 
से अपनी टदल करवाने को कही थी १ ॥ १६ ॥१ण॥। 
तच्छुत्ता शोकसन्तप्ता सन्तापयसि मां सशम्‌ । 
आविष्टाउसि ग्रह शून्य सा लं परवर्श गता ॥१८॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के राज्याभिषेक फो झुन, तू शोकतप्त स्वयं 
हुई और मुझे भो शोकसन्तप्त कर रही है; सो जान पढ़ता है सूने 


घर में रदने से तेरे सिर पर कोई प्रेंत सवार हो गया है, इसीसे 
तू अपने आपे में नहीं है ॥१८॥ 


इक्ष्याकूणां छुले देवि सम्पाप्त: सुमहानयम्‌ | 
अनयो नयसम्पन्ने यत्र ते विकृता मतिः ॥ध॥ 
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हे देवि ! महाराज इच्चाकु के कुल में यह बढ़ा अनर्थ हो रहा 
है कि, जो आज तक सदा नीतिशालिनी रही थी उसीकी बुद्धि 


पर आज पत्थर पड़ रदे हैँ । अथात्‌ जब अच्छे लोगों की बुद्धि 
विगड़ती है तव कुल में अनिष्ट होता है ॥१६॥ 


“प्रायः समापन्न विपत्तिकाते ॥ 
घियो5डपि पुसां मलिना मवन्ति” 
अथवा 
जाको प्रभु दारुन दुख देद्दी। 
ता कए मति पहितले हरि लेहीं ॥ 


नहिंकिखिदयुक्त वा विप्रियं? वा पुरा मम्र । 
अकरोस्त्व॑ विशालाक्षि तेन न अ्रद्धाम्यहम्‌ ॥२०॥ 
यदि ठुमे भूत प्रेत की बाधा न होती अथवा किसी भ्रद्द की 
चुरी दशा की पीड़ा न होती तो ऐसी लोकविरुद्ध और हमारे ५ 
अतिकूल वात जैसी कि तूने पहले कभी नहीं कटद्दी थी, इस समय 
न कक । इससे हमें विश्वास नहीं होता कि, ठुमके भूतवाघा 
नहीं है ॥२०॥ 


ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना । 
वहुशों हि सुवाले त्व॑ं कथा; कथयसे मम ॥२१॥ 
दे वाले | तू तो हम से चहुधा यद्दी कद्दा करती थी कि, तुमे 


भरत के समान हीं श्रीरामचन्द्र प्रिय हैं अर्थात्‌ भरत और श्रीराम 
में कुछ, भी भेद नहीं सममती रही है ॥२१॥ 


. _ अ्युन॑--लोकविद्द्धम, | (गों०) ३ विप्रियं--अ्रत्िकूल म्‌ अयुक्त (बि०) 


हि 
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तस्य धमांत्मनो देवि बने वास यशस्विनः । 
क्य रोचयसे भीरु नव वर्षाणि पत्च च ॥२२॥ 
हे देवि ! उ्ी धर्मात्मा ओर यशस्वी भीरामचन्द्र का चौदह वर्षो 
लक बन में रहने ( का वर मॉगना ) तुमे कैसे अच्छा लगता है.॥२२॥ 
4 अत्यन्तसुकुमारस्य तस्य धर्मेअक्ृतात्मन) । 
कर्थ रोचयसे वासमरण्ये भूशदारुणे ॥२१॥ 
घर्मांत्मा एवं अत्यन्त सुकुमार श्रीरामचन्द्र का अत्यन्च कठोर 
€ अथोत्‌ १४ वर्षा के लिए ) वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता 
है, ॥२३॥ 
रोचयस्यमिरामस्य रामस्य शुभलोचन, | 
तव शुभ्रपमाणस्य किमथ विप्रवासनम्‌ ॥२४॥ 
हे शुभलोचने ! लोकामिराम श्रीगमचन्द्र का जो तेरी सेवा 
किआ करता हैं, घर से निकालना तुमे केस अच्छा लगता है ?॥२७॥ 
/ *रामेजपि भरताद्भूयस्तव शुअ्॒पत सदा । 
विशेष त्वयि तस्मात्त भरतस्यथ न लक्षये ॥२४॥ 
फिर, भरत की अपेक्षा श्रीरामचन्द्र सदा तेरी सेवा अधिक 
किआ करते हैं | श्रीरासचन्द्र स अधिक भरत की तुममे भक्ति है, 
हमें तो ऐसा नहीं जान पड़ता ॥२४५॥ 
शुश्रपां गौरव! चेव भमाणंर वचनक्रियास्‌? 
कस्त भूयस्तरं४ कुयादन्यत्र मनुजपभात्‌ ॥२६॥ 
१ गोरव-प्रतिपत्ति; | (गो ) बरहुमान ६ विज ) ३ प्रमाण--पूजा 
(गो०) ३ वचनक्रियासू---उक्तकरण | (बि+) £ रुवत्दर--प्रस्पन्तम्‌ (प्रि०) 


प्‌ * पाठान्तरे---धृतात्मनः । 


न पाठालतरे--रामो हि | ८५ हि 


ै] 


१२६ अयोध्याकास्डे 5 


जऊरा विचार तो, श्रीरामचन्द्र को छोड़ और कौन तेरी इतनी 
अधिक सेवं।, सम्मान और आज्ञापालन करेगा ? ॥२६॥ 


बहूनां स्नीसहस्ताणां बहूनां चोपजीविनाम । 
परिवादोज्पवादो वा राघवे नोपपद्मते* ॥२७॥ 
अन्तःपुर में वहुठ सी स्रियाँ और अनेक नौकर चाकर हैं, 
किन्तु उनमें से, एक के भी मुख से, श्रीरामचन्द्र की बुराई या 
निन्‍्दा फभी नहीं सुनी ॥ २७ ॥ 


सान्तयन्‌ सर्वभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा । 
ग्ह्मति मनुजव्याप्रः पियें? विषयवासिन/३ ॥२८॥ 
श्रीरामचन्द्र शुद्ध मन से प्राणिसात्र को सान्त्वना अ्रदून करता हैं 
ओर अपनी प्रजा के लोगों को अपने वश में रखता है या सच का 
सन अपनी मुट्ठी में किए रहता है ॥२८॥ 


सत्येन” लोका*झ्यति दीनान्दानेन राघवः । है 
गुरूज्छुअ्रषया वीरो घलुपा युधि शात्रवान्‌ ॥२६॥ 
श्रीरामचन्द्र आणीमात्र के द्वित में निरत रहने से स्वगांदि लोकों 
को और अपनी उदारता से दीनदुखियों को और दान से ब्रा्षणों 
को अपने वशीभूत किए हुए हैं। इसी प्रकार उन्होंने गुरुजनो को 
सेवा से और धलनुधांरी शत्रुओं को युद्धभूमि में घत्ुप द्वारा अपन 
वश में कर रखा हे ॥२६॥ 


१ नापपचते--नविद्यते | (वि०) २ प्रियै:--अभीण्य प्रदान ( गो०) 
३ विपयवासिनः--स्वदेशस्थानजनान्‌ | ( वि० ) ४ रत्वेन | भूततद्ितेन | 
( गो० )५ लोकान--स्वर्गादि वैक्ुएठ पर्यन्तान्‌ | ( गे।० ) 








भा. 


ट्वादशः सगे: १्र७ 


सत्य? दानंर तपः३त्यागोर मित्रता* शौच5 माजवम०। 
विद्या८ च गुरुझश्रपा भ्रुवाण्येतानि रांयवें ॥३०॥ 
सत्य, ( सत्वभाषण % दान, ( परलोक प्रयोजन सम्बन्धी तप, 
( शास्रविद्वित भोजन करना--ज़िह्ना के स्वाद के लिए खाते 
समय भक्ष्याभध्य का विचार रखना ) भमैत्री, ( सब लोगों की 
हितकासना ) शौच, (बाहिर भीतर की पवितन्नता); आजंच, (दूसरे 
के सन के अनुसार चलने वाले ) विद्या, ( तत्वज्ञान ) गुरुशुश्रुपा, 
आदि सदूगुण श्रीरासचन्द्र में निश्वय ही विद्यमान हैं ॥३०॥ 


तस्मिन्नाजवसम्पन्ने देवि देवोपमे कयम्‌ । 
पाप८ माशंससे रासे महर्बिसमतेजसि ॥३१॥ 


हे देवी ! जो श्रीरामचन्द्र सव के मन को देख कर फाम करने 
वाले हूँ जो महर्पियों और देवताओं के समान तेजस्वी है, उन 


, श्रीयमचन्द्र को तू वनवास का फ्लेश देना चाहती है !॥ ३१॥ 


न स्मराम्यप्रियं वाक्य लोकस्य प्रियवादिनः । 
स कथ लत्डृते राम वक्ष्यामि प्रियमप्रियम्‌ ॥३२॥ 


जो श्रीरामचन्द्र कमी किसी से अग्रियवचन नहीं बोलते, दम 


तेरे कहने से क्‍यों कर उन प्रा्णों से बढ़ कर प्यारे श्रीगयस से यह 





१ यत्यं--उत्वचनं | ( वि० ) २ दानं--परले।क्प्रयाजन | ( गो) 
हे तपःशाजविदित भोजनानिदृत्यादिरूप३ | (गो०) ४ त्याग:--ऐहि्वुप्रयोजन: 
प्रौत्र्थ | ( गोल ) ५ मिनत्रता--8वसुदृम्‌ । ( गोौ० ) ६ शौच॑--बाद्या- 
भ्यन्तरशुद्धि: । ( दि० ) ७ आजंबम--परिचिचाजुचरतित््वं | ( मो० ) 
८ विद्या--5त्व-शान । ( यो० ) ६ पापं--वनवासदुःखं ( वि००) | 


' श्र अयोध्याकाण्डे 


. अप्रियवचन कह सकते दे कहना तो जहाँ तहाँ रहा, हम तो 
अपने मन में भी ऐसी वात की कल्पना नहीं कर सकते ॥ ३२ ॥ 
क्षमा यस्मिन्‌ दमस्त्यागः सत्य धमम: 2 ह । 

अविहिंसा च भूतानां तमते का गतिमम ॥३३॥ 


जिस अ्रीरामचन्द्र में क्षमा, दम, त्याग, सत्यभाषण, घार्मिकता, 
कृतज्ञता, आ्राशिसात्र में अहिंसा का भाव; जैसे ( अलोकिक ) 


सदगुण विद्यमान हैं, उस श्रीराम के विना हमारीक्या दशा होगी 


“६ जरा इस प्रश्न को तो अपने मन से पूँछ देख ) ॥३३॥ 


मम हृद्धस्य कैकेयि गतान्तस्य तपसरिविन:* | 
, दीन लालप्यमानस्य कारुण्यं कतमहंसि ॥३४॥ 

"५० हे केकेयी ! हम चूढ़े हैं । हमारा अन्त समय अब निकट आ 
चका है। हमारी इस समय शोच्य अवश्था है और हम तेरे सामने 
गिड़गिड़ा रहे हूँ | हमारे ऊपर दया (रहम, कर । (अथान श्रीराम: 
चन्द्र जी के चनवास का दृठ छोड़ दे | ) ॥३४॥ 

पृथिव्यां सागरान्तायां यत्तिश्विदधिगम्यत । 
तत्सव॑ तव दास्यासि माच ता मन्युराविशेत ॥३५॥ 
इस समुद्र से घिरी हुई प्थिवी के भीतर जो कुछ हे --हम वह 
/ -खब तुमे देने को तैयार दूँ, हमें तू मृत्यु के मुख में मत ढकेल ॥३४५॥ 
अज्ञलिं कुर्मि केकैयि पादो चापि स्पृशामि ते । 





रा 





्‌ द्ादशः खरा; श्र६ 


दे कैकेयी ! हम तेरे द्ाथ जोढ़ते हैं, पैरों पड़ते हैँ. तू रामचन्द् 
की रक्षक बन और हमें प्रतिज्ञामद्भ के पाप से बचा ॥३६ा 
इ्ति दु/खामिसन्तप्तं विलपन्‍्तमचेतनम्‌ । 
घूणमान महाराज शोकेन समभिष्लुतम्‌ ॥३७॥ 

/ इस भ्कार शोक से सन्तप्त मद्दाराज दशरथ जी विलाप करते 
करते अचेत ( मूच्छित ) हो गए । उनका सारा शरीर घूमने लगा 
ओर वे शोक से विकल दो गए रण 

पारं शोकाणवस्याशु प्राथयन्तं पुनः पुनः | 
भ्त्युवाचाय केकेयी रौद्रा रौद्तरं बच: ॥३८॥ 
उन्होंने इस शोकसागर फे शीघ्र पार द्वोने के लिए वार वार 
प्राथेना की ; किन्तु दुष्टा कैैयी ने उन पर दया न की, वल्कि 
वह) और भी अधिक कठोरता पूर्ण वचन बोली ॥३८॥ 
यदि दत्वा वरो रानन्‌ पुनः परत्यज्ञुतप्यसे । 
2 धार्मिकत्वं कं वीर पृथिव्यां कथयिष्यसि ॥३६॥ 
हे राजन्‌ ! यदि तुम वर दे कर, उनके लिए अब पछताते दो. 
तो हे बीर ! तुम्हें संसार में कौन धार्मिक कद्देगा ? ॥३६॥ 
यदा समेता बहवस्तवया राजपंयः सह | 
कथयिष्यन्ति धर्मज्ञास्तत्र कि प्रतिवक्ष्यसि ॥४०॥ 
जब अनेक राजर्पि तुम्हारे पास आ, इस वरदान के संवन्ध 
में तुमसे पूँछेंगे; तब दे धर्म ! उनके प्रश्न का तुम क्‍या उत्तर 
दोगे ? ॥४०॥" 
यस्या; प्रयत्ने जीवामि या च मामम्यपालयत्‌ | 
तस्या; कृतं मया मिथ्या केकेय्या इति वक्ष्यसि ॥४१॥ 
बा० रा० अ०--६ 


2३० ._ अयोध्याकाण्डे ॥ 
| ४ 
उनके प्रश्न के उत्तर में तव तुरको यही न कहना पड़ेगा कि, य 
जिसकी कृपा से मेरी जान वची अथवा इस समय भी जीता 
जागता मौजूद हूँ और जिसने कठिन समय में मेरी बड़ी सेवा का 
उसी कैकेयी को वर देने का वचन दे कर भी, मैने वर नहीं 
दिआ ॥४ श। ! 


हैं 
किल्विषत्व नरेन्द्राणां करिप्यसि नराधिप | । 
यो दत्वा वरमथेव पुनरन्‍्यानि भापसे ॥४२॥ 
मैं जान गई, तुम इच्चाकुकुल के यशरवी राजाओं के यश 
को कलंकित करोगे, वर्योकि वर देने की ग्रतिज्ञा करके, अब तुम 
अपनी उस गअतिज्ञा फो पलट रहे हो ॥४२॥ 


शैव्यः श्येनकपोंतीये खमांसं पक्षिणे ददों | 
अलकथ्रक्षुपी दल्ला जगाम गतिमुत्तमाम्‌ ॥४श॥। 
देखो, तुम्हारे ही वंश में एक राजा शैब्य हो गए हैं, जिन्होंने ( 
( अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए ) बाज पक्ती को अपने शरीर ६' 
का मांस तक दे, क्यूतर की आण रक््ता की थी। दूसरे राजा अलक 
थे, जिन्होंने अपने लेन्न निकाल कर, एक अघे आाह्मण की दे दिए 
थे, जिससे उनको सद्गति प्राप्त हुई थी ॥४३॥ 
सागरः समय॑ं* कृत्वा न वेलामतिवतते । 
समय भाउद्रतं कार्पीः पूहच्मनुस्मरन ॥४४॥ 
( मनुप्य तो मलुप्य ) समुद्र भी वचनवद्ध होने के कारण 
अपने तट के आगे नहीं बढ़ता। अतणएव तुम भी पहली बातों को 
स्मरण कर, अपनी भतिज्ना को कूठी मत करो ॥2४॥ 


न हे उतने नम«भलमे अमकाकन०»+मम»क+ न मननक, न न 


१ समय --प्रतिजा | ( गोल )। 


# 


५ 


ध्थ 


द्वादशः सर्गे: * १३१ 


स त॑ धर्म परित्यज्य राम॑ राज्येबमिपिच्य च | 
सह कोौसस्यया नित्य॑ रन्तुमिच्छसि दुमेते ॥४४॥ 
हे दुष्टात्मा राजन्‌! इस समय तेरी बुद्धि विगड़ गई है। 
इसीसे तू सत्य का अनादर फरके, रास को राज्य इसलिए दे रहा 
है कि, जिससे 'तू नित्य उसकी माता कौसल्या के साथ विहार 
करे ॥४४॥ 


[ टिप्पणी---मह्दाराज दशरथ के लिए. कैकेयी को 'दुमेते! कहना 
स्वैथा श्रविवेक पूर्ण है| 


: [ टिप्पणी--कैकेयी फी इस बात से स्पष्ट है कि स्त्री कौ बुद्धि 
प्रलयझ्कारी होती दे | उसे अपने हठ के सामने कहनी श्रनकदनी बात का 
जरा भी ध्यान नहीं रहता । ] 

भवत्तघमे धर्मो वा सत्यं वा यदि बाञ्ठृतम | 
यत्त्वया संथुरतं मक्म॑ं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥४५॥ 
अब चाहे धर्म हो चाहे अधम, चाहे सत्य हो चाहे मिश्या 
तुमने मुझसे जो प्रतिज्ञा की है, वह तुम्हें पूरी करनी द्वी होगी । 
उसमें अब देरफेर कुछ भी नहीं दो सकता ॥४६॥ 
अहं हि विपमग्रेव पीत्वा वहु तवाग्रतः । 
पश्यतस्ते मरिष्यामि रांमो यद्यभिषिच्यते ॥४७॥ 
ओऔर यदि तुम अपनी प्रतिन्ना पूरी न करोगे और गमचन्द्र 
ही को राज्य दे दोगे, तो बहुत सा हलाहइल विप पी कर में तुम्दारे 
सामने ही अपनी जान॥ दे दृषटग७॥ 
रयग्रएयेय हमपि पश्कामहमात रमा.। 
अजलि प्रतिगृहन्ती भ्रेयो नहु मृतिमेम ॥४८॥ 


१३२ अयोध्याकाणडे *५ 


यदि मैंने किसी दिन भी (राजमाता होने के कारण) कौसल्या 
को लोगों का प्रणाम अहण करते देखा, तो फिर में अपने शरीर 
को न रखूँगी अर्थात्‌ तुरन्त मर जाऊँगी ॥४८॥ 


भरतेनात्मना चाह शपे ते मन्ुुजाधिप । 
यथा नान्येन तुष्येयम्रते रामविवासनात्‌ ॥४६॥ | 
है नरेन्द्र ! मैं अपनी और भरत की शपथ ख़ाक़र तुमसे 


कहती हूँ कि, में राम को वन में भेजे ब्रिना और किसी भी बात 
से सन्तुष्ट नहीं हो सकती ॥४६॥। ] 


एतावदुक्त्वा वचन कैकेयी विरराम है| 
विलपन्तं च राजानं न प्रतिव्याजहार सा ॥४०॥ 
यह कह कैकेयी चुप हो गई और बिलाप करते हुए मद्दाराज 
दशरथ से और कुछ भी न बोली अथात्‌ उसने दशरथ की अन्य 


युक्तियों पर जो भ्रीरामचन्द्र जी को बन में न भेजने के लिए 
' उन्होंने प्रदर्शित की थीं, कुछ भी ध्यान न दिआ ॥५०ी 


श्रत्वा च राजा कैकेय्या वाक्य परमदारुणम्‌ | 
रामस्य च बने वासमेश्वय भरतस्य च ॥४१॥ 


फैकेयी की इन कठोर वाहतों' को सुन, महाराज दशरध को 
निश्चय हो गया कि, कैकेयी सचमुच श्रीरामचन्द्र जो का वनवास 
ओर भरत का राज्याभिषेक चाहती है ॥५१॥ 


नाभ्यभाषत केंकरेयीं मुहृत व्याकुलेन्द्रियः | 
प्रक्षतानिमिषों देवीं प्रियाममियवादिनीम ॥५श॥ |“ 


री ह्ादशः सर्ग: १३३ 
वे केकेयी से बोले तो कुछ नहीं; किन्तु विकल दो, एक घड़ी 
तक अपनी प्रिया किन्तु अप्रियवादिनी केकेयी के सुख को इकटक 
निहारते रहे ॥५शा। 
तां हि बजसमां वाचमाकण्य हृदयात्रियाम्‌ | 
४ इ/खशोकमयीं घोरां राजा न खुखितोध्मवत्‌ ॥५३॥ 
कैकेयी के मुख से वजन के समान हृदय को दहलाने वाले और 


हुःख शोक उत्पन्न करने वाले भयंकर वचनों को सुन, मद्दाराज 
दृशरथ सुखी न हुए सुखी क्‍यों कर हो सकते थे ? ॥५३॥ 


स देव्यां व्यवसाय” च घारं च शपथ कृतम्‌ । 
ध्यात्वा रामेति निःश्वस्प स्छिन्नस्तरु रिवापतत्‌ ॥५४॥ 


कैकेयी फा श्रीरामचन्द्र जी को बन में भेजने का भयझ्कर 
निश्चय और उसकी शपथ को स्मरण कर, महाराज दशरथ ने 
“हा राम ! दवा राम !!” कह कर, ऊँची साँस ली और जड़ से कटे 

./ हए पेड़ की तरह वे जमीन पर गिर पड़े ॥५४॥ 


नएपित्तो यथोन्‍्मचों विपरीतों यथाछतुरः । 
हततेजा यथा सपे। वभूव जगतीपति; ॥४४॥ 
उस समय महाराज पागल फी तरह नप्टचित्त, सन्निपातादि 
रोगों से भस्त रोगी की तरह, विपरीत घुद्धि और मंत्रमुग्ध सर्प की 
तरह, दततेज हो गए ॥५५॥ 
दीनया तु गिरा राजा इति होवाच फेकयीम्‌ | 
अनधंमिममर्थाम केन ल्वम॒पदर्शिता ॥४६॥ 
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१ व्यवताय--रामविवासनविषयंनिश्चयं । (बि०) 


_्ध 


१३४ अयोध्याकाण्डे ५, 


मद्ाराज ने ग्रिड़गिड़ा कर कैकेयी से कहा-तुमे! किसने 
इस अनथ भरी बात को अथ के रूप में सममाया हे | अर्थात्‌ 
जिस काम के करने से सरासर हानि है, उसमें लाभ का होना 
तुके किसने सममाया है ? ॥५६॥ 
भूतोपहतचित्तेव ब्रुवन्ती भां न लज्जसे | 
शीलव्यसनमेतत्ते नाभिजांनाम्यहं पुरा ॥५७॥ |. 
प्रेतअस्त मनुप्य की तरह हमसे बातचीत करते तुमे; लब्जा | 
नहीं जान पड़ती ? हम पहले यह नहीं जानते, थे कि, तू ऐसी 
दुःशीला है और तेरी ऐसी करतूतें हैं ॥४७॥ 
वालायास्तत्तिदानीं ते लक्षये विपरीतवत्‌ । - 
कुतो वा ते भय॑ जात॑ या लमेवंविध वरस्‌ ॥५८॥ 
बाल्यावस्था में तो तेरा स्वभाव इस समय के स्वभाव से 
सर्चथा विपरीत था। तुमे ऐसा भय केसे उत्पन्न हुआ, जो तू ऐसा 
बर माँगती है कि ॥४८॥ * 
राष्ट्र भरतमासीनं हणीप राघवं वन । 
विरमेतन भावेन लमेतेनाइतेन वा ॥५६॥ 
भरत राजसिंहासन पर और श्रीरामचन्द्र वन में जाय । बस 
अब हठ छोड़ दे और ऐसी भ्ूठी बातें मुँह से मत निकाल ॥४६॥ 
यदि भठतुः प्रियं कार्य लोकस्य भरतस्य च | 
उशंसे पापसड्डूल्प छ्षुद्रे दुष्कृतकारिणि ॥६०॥ 
अरी नृशंसे, अरी पापिन ! अरी ओछे स्वभाव वाली ! अरी 


कुकर्मिनू ! यदि भ्रजा की, अपने पुत्र भरत की आर इमारी भलाई 
चाहती हो तो, एसा अनिष्ठ कर हठ मत कर ॥5०|| + 


हे ; द्वादश: सर्ग: १३५ 
किन्मु दुःखमलीक॑ वा मयि रासे च पश्यसि । 
न कथंचिदते रामाद्वरतों राज्यमावसंत्‌ ॥६१॥ 
हमने या श्री राम ने तेरा कौन सा एसा अपराध किआ है 
जो तू ऐसा कहती है | हम सममते हैं कि, श्रीरामचन्द्र के सामने 
भरत तो कभी राजगदी पर चेंठना पसंद द्वी न करेंग ॥६१९॥ 
रामादपि हितं मनन्‍्ये धमतो वलवत्त रस | 
कथ द्रद्ष्यामि रामस्य वन गच्छेति भाषिते ॥६२॥ 
क्योंकि हम तो भरत को श्रीरामचन्द्र से भी अधिक थधर्मात्मा 
सममरे हैं। हम जब श्रोराम से वन जाने को कहँँगे, तव उसका 
सुख उदास हो! जायगा, उसे द॒म कैसे देख सकेंगे ? ॥द्ष्श। 
मुखबर्ण विवर्ण त॑ यर्येब्रेन्दुमुपप्लुतम्‌ | 
तां हि में सुझृतां: बुद्धि सहृद्रि! सह निश्वि तोमर ॥६३॥ 
» . राह्से भस्त चन्द्रमा की तरह श्रीरामचन्द्र का उतरा हुआ 
चेहरा हम कैसे देख सकेंगे | हम अपने मंत्रियों ओर दहिर्तेंपी मिन्नों 
के साथ परामश कर, जो निश्चय कर चुके हूँ ॥६३॥ 


कर्य द्रक्ष्याम्यपाहततां पररिव हतां चमृस्‌ । 
कि मां वक्ष्यन्ति राजानो नानाटिग्भ्यः समागता। ॥६४॥ 


उसका बदल जाना, शत्रु से मारी हुई सेना की तरद्द, हम फंसे 
देख सऊँगे ? फिर देश देशान्तरों स आए हुए राजा लोग सचे- 
सम्मति से निश्वित हुए सन्तव्य के विरुद्ध काम होते देख, इमस 
क्या कहेंगे ? ॥६श॥ 


£ सुकृतां--मन्निभिः 4 (गो) 


के मन 
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वालो वतायमेक्षयाकथिरं राज्यमकारयत । 
यदा ठु वहवो हृद्धा गुणवन्तों बहुश्रुताः ॥६५॥ 
यही न कहेंगे कि, इच्चाकुचंशधर दशरथ निपट वालबुद्धि फा 


है, आश्रय. है इतने दिनों तक इसने राज्य किस प्रकार किआ | 
फिर जब अनेक्त बूढ़े गुशवान और शास्त्रममझञ ॥६५॥ 


परिप्रक्ष्यन्ति काकुत्स्थं वक्ष्याम्रि किमह तदा । 
के कर ब्राजितों 
क्रेकेय्या क्रिश्यमानेन? रासः प्रत्राजितों मया ॥६६॥ 
हमसे प५छेंगे कि, “श्रीरामचन्द्र कहों गए ?” तव हम उनको 
क्या उत्तर देंगे? क्‍या हसारा उनके प्रश्न के उत्तर में यह कहना 


अच्छा होगा कि, कैकेयी के सताने पर, हमने श्रीरामचन्द्र को घर 
से निकाल दिआ ॥६६॥ 


यदि सत्य ब्रवीम्येतत्तदसत्यं भविष्यति । 
'किं मां वक्ष्यति कौसल्या राघवे वनमास्थिते ॥६७॥| 


यदि हम यह सच्ची वात प्रकट कर देंगे तो हमादध चह्द 
निश्चय जो हमने वसिष्ठ वामदेवादि गुरुजनों के समक्ष श्रीराम- 
चन्द्र को युवराजपद पर अभिपिक्त करने के लिए किआ है; भूठा 
हो जायगा | श्रीरामचन्द्र को वनवास देने पर, उसकी माता 
कौसल्या इमसे कया कट्देगी ? ॥६७॥ 


कि चेनां प्रतिवक्ष्यामि ऋृत्वा विभियमीदशमस | 
यदा यदा च कासल्‍या दासीवन्च सखीव चे ॥5८॥ 
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१ क्लिश्यमानेन--पीदयमानेन । (वि०) 


थे हादशः सर्ग: 22७ 


ओर हम ही ऐसा अनिष्ट कार्य कर क्रौसल्या को क्या उत्तर 
दे सकेंगे ? दे कैकेयी ! देख, जब समय समय पर कौसल्या, 
जो सेवा करने में दासी के समान, रहस्थ में सम्बी के 
समान, ॥६८॥ 


/  भार्यावद्धगिनीवच्च माठ्वच्चोपतिष्ठति । 
सततं प्रियकासा मे प्रियपुत्रा प्रियंबदा ॥६६॥ 


धर्मकृत्यों में ख्री के समान, द्वितैषिता में सगी बहिन के समान 

आग्रहपूर्वक सुस्वादु भोजन कराने में माता के समान है, जो सदा 

मधुर वचन बोलती है और हसारा मला चाहती है और 
जिसका पुत्र भी हधको सबसे अधिक प्रिय है ॥६६॥ 


न भया सत्क्ृता देवी सत्काराहां कृते तथ । 
इदानीं तत्तपति मां यन्मया सुदृतं” त्वयि |७०॥ 


/ हमारे पास आई, तव तब हमने, तेरे. चिचार से ( कि, कहीं 
तू अप्रसन्न न हो जाय ) सत्कार करने थोग्य उस कौसलया का 
ययोचित आदर न किआ | तेरे प्रति हमने जो यह सदब्यवहार 
किआ था, उसका हमें आज उसी प्रकार पश्चात्ताप हो रहा 

3७०] 


अपध्यव्यज्ननोपेत भ्रुक्तमन्नमिवातुरम्‌ | 
विप्रकारं? च्‌ रामस्य संप्रयाणं वनस्य वे ॥७१॥ 


है सुकृत--सुपटूपचरित ॥ (गो०) २ विध्रव्मरं--विपरीत प्रछारं, 
«» अभनिपषेकतिरस्कार (गो>) के 
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जिस प्रकार स्वादिष्ट किन्तु कृुपथ्य भोजन कर, रोगी को 
'पश्चात्ताप होता है| श्रीरामचन्द्र का इस प्रकार का तिरस्कार और 
उनका वनगसन ॥७१॥ ः 
सुमित्रा प्रेक्ष्य वे भीता कर्थ में विश्वसिष्यति । 
कृपणं? बत वबैदेही श्रोष्यति हयमप्रियम्‌ ॥७२॥ 
देख कर डरी हुई सुमित्रा को (भी अपने पुत्रों के विपय में) 
हमारा विश्वास केसे होगा ? बड़े ही दुःख की बात है कि, चैदेही 
को ये दो अग्निय संवाद सुनने पड़ेंगे ॥७२॥ 
मां च पच्चत्वमापन्नं राम च वनमाशितस्‌ । 
“बैंदेही वतर में प्रणाजञ्शोचन्ती क्षपयिष्यति ॥७३॥ 
बढ़े ही खेद की वात है कि, ज/नकी हमारी मृत्यु का और ' 
श्रीरामचन्द्र के वनवासी होने का संवाद सुन, इन बातों की चिन्ता 
में अपने प्राण वैसे ही गंवा देगी ॥७३१॥ | * 
हीना हिमवतः पाश्वे किन्नरेणेव फिन्नरी | 
न हि राममहं दृष्ठा प्रवसन्तं महावने ॥७४॥ 


जैसे हिमालय के पास किन्नररहित किन्नरी अपने प्राण गँवा 
देती है। हम न तो श्रीरामचन्द्र को बन जाते ॥७४॥ 


चिरं जीवितुमाशंसे रुदन्तीं चापि मेथिलीमू । 
स नून॑ विधवा राज्य सपुत्रा कारयिष्यसि ॥७9॥ 
ओऔर न जानकी को रोती देख, चहुत दिनों तक जी सकते 
डं ।तब तू धघिधवा हो कर, अपने पुत्र सहित रज्यसुख 
भागना ॥ज्श। 


५5७०४४६३४४ मय अन्‍न्‍्पका७ हमने अन्‍य, 


१ कृपणं--छं | (वि०॥ २ वरतेतिखेदे | (बि०) 


५ 


श्र 


हादशः सर्गः ६३६ 


न हि प्रव्राजित रामे देवि जीवितुप्रत्सहे । 

सर्ती ामहमत्यन्तं व्यवस्थाम्यसर्ती सतीम ॥७६॥ 

रूपिणीं विपसंयुक्तां पीलेव मदिरां नर | 

अन्ृतैबत मां सान्ते सान्त्वयन्ती सम भापस ॥७७॥ 

दे देवि ! (खूघ समझ ले ) श्रीराम जी के चन जाने पर, हमें 

जीने की इच्छा नहीं है। लोग जिस प्रकार शराब के मोददिनी रूप 
पर मोद्दित दो उसे पी ठो लेते दूँ, किन्तु पीछे उसका विप सदृश 
परिणाम द्ोने पर वे उसे बुरी समझने लगते हैं, उसी प्रकार हम 


' तेरे रूप पर मोहित हो कर; ठुके सती समझ तेरे साथ रहे, किन्तु 


अब हम सममे कि, तू व्यवहार में किसी असती से कम 
नहीं है। तूने इमें मूँठी बाते कह, उसी अकार उबूब भरमाया 
॥95६॥०७॥ 
गीतशब्देन संरुद्धथ लुच्धो मृगमिवावधी: | 
श श्रविक्रायिक 
अनाय॑ इति मामाया! पु श्रुवम्‌ | 
घिकरिष्यन्ति रथ्यासु सुराप॑ प्राह्मणं यथा | 
श्रहो दुःखमहो इृच्छ यंत्र वाचः क्षमे तब ॥७६॥ 
जिस प्रकार घद्देलिया गीत गा कर, द्विरन को अपने जाल 
में फेसाता हे। हा ! श्रेष्ठ पुरुष अब हमको अनार्य और पुत्र का 
चेंचने वाला वतला, हमारी उसी प्रकार गर्ला गली निन्‍्द्रा करेगे, 
जिस प्रकार लोग मचप त्राह॒ण की किआ करते हूँ।हा! बढ़े 
ही कप्ट की चात है कि, हमें तेरे थे कठोर वचत सुनने पड़ते 
हूं ॥७८॥७६॥ 
[ टिप्पणशी--प्रमायण काल में भी “मथप शाक्षण” निन्‍्द का पात्र 
सम्क जाता था । ] न ४ 
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दुःखमेववबिधं प्राप्त एराकृतमिवाशुभ् । 
चिरं खत्ु मया पापे त्व॑ं पापेनाभिरक्षिता ॥< »॥ 
इस समय हमें बैसे ही दुःख भोगना पड़ रहा है जेसे, लोग 


पृ जन्म के पापों का फल भोगते हैं | हे पापिन ! हम जैसे पापी 
ने बहुत दिनों तक उसी प्रकार तेरी रक्षा की ॥८०॥ 


अज्ञानादुपसभ्पन्ना रज्जुरुइन्धनी यथा | 
रममाणर्तवया साथ मृत्युं तां नाभिलक्षये ॥८१॥ 
जैसे कोई अनजान में अपने गंलें' की फाँसी की रक्ता करता 


है। तेरे साथ बिद्दार करते हुए, उसीं अकार हम यद न पहचान 
पाए कि, तू हमारी साछ्षात्‌ मौत है; ॥७१॥ ., .. .. .«./ 


५ ४9१ ४, पर + 
वालो रहसि हस्तेन कृष्णसपंमिवास्पृशम्‌ । 
मया ह्ृपितकः पुत्र; स महात्मा दुरात्मना ॥८२॥ 


जिस प्रकार एकान्त में कोई वालक काले साँप के साथ 
खेलता हुआ, उंसे अपनी सोत नहीं पद्दचानता। ( उसी प्रकार 
तेरे साथ रति क्रीड़ा करता हुआ में तुकेन पहचान सका, ) , 
सुमसे बढ़ कर टुप्ट कौन होगा जो अपने जीने जी, अपने सबंगुण 
सम्पन्न पुत्र को पिठद्दीन कर डाले ॥८०॥। 


तं तु मां जीवलोको<5यं नूनमाऋ्रोष्डुमहति । 
वालिशो बत कामात्मा राजा दशरथा भृशम ॥८३॥ 


अवश्य द्वी सारी दुनियाँ यह कह कर, हमारी निन्‍्दा करेगी 
कि, राजा दशरथ वड़ा कामी ओर लड़क बुद्धि वाला है ॥दवा। 


द्वादशः संग... १४१ 


स्नीकृते या प्रियं पुत्र वन प्रस्थापयिष्यति | 
ब्तैथ * ब्रह्मचर्येश्र २ शुरुभिसश्रोपकर्शितः ॥८2॥ 
जो स्लरी के कहने से अपने प्यारे पुत्र को चन भेज रहा है। 
श्रीरामचन्द्र श्रद्मवय-अवस्था में मधु माँसादि खाने का निपेध होने 
के कारण ब्रह्मचर्योपयोगी बत्रतादि धारण करने के कारण तथा 
गुरुओं से विद्याथ्ययन करते समय, परिश्रम करने के कारण वैसे 
दी लटा दुचला था ॥<ष्टा। 
भोगकाले* महत्कृच्छ पुनरेव पपत्स्यते | 
नाल द्वितीयं वचन पुत्रो मां प्रतिभाषितुम्‌ ॥८४॥ 
स वन अन्नजेत्युक्तो बाठमित्येव वक्ष्यति । 
यदि मे राघवः कुर्याइनं गच्छेति भाषितः ॥८८॥ 
प्रतिकूल प्रियं में स्यान्न तु वत्सः करिष्यति । 
शुद्धभावो* हि भावं5 में न तु ज्ञास्यति राघवः ॥८ज॥ 
अब गृहस्थाश्षम में, जब उसके शरीर के दृष्टपुष्ट होने का 
समय आया, तब भी उसे फिर बड़े चड़े शारीरिक कप्टों का 
सामना करना पड़ेगा। में अच्छी तरह जानता हूँ कि, जब में 


उससे वन जाने को कहूँगा, तव वह सिवाय “बहुत अच्दा' 
' कहने के और कुछ न कद्देगा, किन्तु यदि कहीं वन जाने की आज्ञा 


सुन वह वन न जाय तो वहुत अच्छा द्वो। पर मेरा प्यारा बता 


१ ब्रतहै;--काण्डब्रते: । (गो०) २ ब्रह्मचायें--मधुमांठवर्जनादि हत्म- 
चारिधमें | (गो०) ३ गुरुमिः--गुरुकतशिक्षादिभि: | (गो०) ४ भोगकाले 
गाईस्थ्यवस्थायाम्‌ । ( गो० ) ५ शुद्धभावः--शुद॒हृदय: । (गो ) ६ 


भावं--द्वदयं । (गो० ) 
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ऐसा कभी न करेगा। मेरे अभिश्राय को न जान कर, और मेरी 
कही वात को मेरे शुद्ध हृदय से निकली सममक, वह तुरन्त तदलु- 
सार करेगा व८४॥८६॥८७॥ 


स बन प्रव्नजेत्युक्तो वाढमित्येव वक्ष्यति | 
० ०» ०. (६ 
राघवे हि वन प्राप्ते सबेलोकस्य घिक्कृतम्‌ ॥८<॥ 
ओर वन जाने के लिए कहते द्वी वह “बहुत अच्छा” 
ही कहेगा | श्रीरासचन्द्र के वन जाने पर सब लोग मुझे धिक्का- 
रेंगे ॥८८॥ ५ हे 
मृत्युरक्षमणीयं मां नयिष्यति यमक्षयस्‌ | 
मृते मयि गते रामे वन मनुजपुद्धवे ॥८६॥ 
ओर किसी को न छोड़ने वाले म्ृत्युदेव सुमे यमपुरी में के 
जाँयगे | तो फिर जब में मर जाऊँगा और पुरुपश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र 
चन में चला जायगा ॥<६॥ 
इऐ मम जने शेपे! कि पापंर अतिपत्स्यसेर । 
कोसल्यां मां च राम च पुत्रा च यदि हास्यति ॥६०॥ 
तब कौसल्यादि बचे हुए मेरे इप्ट लोगों के साथ न जाने 
तू क्‍या क्‍या अन्याय फरेगी ? जब मुकको और श्रीराम अथवा 


+- वी ०. पर 


श्रीराम लक्ष्मण को कौसल्यादेवीं न देखेगी ॥६०॥ 


दुःखान्यसहती देवी मामेवाजुमरिप्यति | 
कोसस्यां च सुमिन्रां च मां च पुत्रेख्रिभिः सदर ॥६१॥ 








१ शेपे--कौसल्यादों । (गो०) २ किंपाप--कमस्याय । ( गो० ) 
३ प्रतिपत्ध्थमे--खिन्तयिष्यस्धि | ( गोौ० ) 








) रथ 


* 
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प्र्तिप्य नरके! सा त्व॑ कैकेयि सुखिता भव । 
' भया रामेण च त्वक्त शाश्व॒तर सत्कृतं गुण: ॥£ शा 


इक्ष्याकुकुलमभो भ्यमाकुलं पालयिष्यसि । : 
प्रियं चेद्धरतस्पतद्रामप्रञ्राजन भवेद ॥६३॥ 
तब इस वियोगजनित शोक को न सह कर, वह मेरे साथ 
दी प्राण छोड़ देगी। हे कैकेयी ! मुझे, कौसल्या को, सुमित्रा को 
ओर तीनों पुत्रों को दुःख में ढकेल तू , सुखी हो। इस इच्चाकु- 
कुल का, जिसे में और श्रीरामचन्द्र छोड़ जॉयगे और जो चहुतत- 
काल से वरावर क्षोभद्दीन चला आ रहा है, तू बिना कुच्ध किए 
पालन कर सकेगी ? ( यह व्यड्अथोक्ति है )। यदि श्रीरामचन्द्र का 
बन को जाना भरत को प्रिय लगे ॥६१॥६२॥६३॥ 


मा सम से भरतः कार्पात्मेतक॒त्यं गतायुप | 
हन्तानाये ममामित्रे सकामा भर केंकयि ॥६४॥ 
तो जब में मरूँतव भरत मेरे शरीर की प्रेतक्रिया ( दाह- 
कर्मांदि ) न करे । हे दुष्टे ! छे चेरिन कैफेयी ! तू सफल मनोरथ 
हो ॥६४॥ 
मृते सयि गते रासे वर्न पुरुषपुद्धे । 
सेदानीं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिप्यसि ॥६५॥ 


जब में मर जाऊँ और पुरुपश्रेप्ठ श्रीरामचन्द्र चन को चला 
जाय तब तू रोड हो कर और अपने चेटे को ले कर राज्य 
सरना 0६४॥ 


१ नरछे--दुःखे । (वि०) वि० शाश्वतं--बहुकालक्म्‌ । (शि०) 


हम अयोध्याकाण्डे 


त॑ राजपुत्रीवादेन! न्यवसों मम्र वेश्मनि | 
अकीर्चि बातुला लोके भरुवः परिभवथ् में ॥६६॥ 
स्वभूतेष चाबज्ञा यथा पापकृतस्तथा । 

कर्य॑ रयेर्विशु श्यात्वा गजाश्वेश्व मुहुमुहुः ॥६णा। 


'सू केबल कथनमात्र की राजपुन्नी दो कर मेरे घर में रहती 
है। ( यदि तू सच्ची राजपुत्री होती तों ) तेरे कारण तो संसार में 
मेरी अतुल अपकीर्ति और सब लोगों के सामने पापियों की 
तरद्द मेरी अवज्ञा होने का यह समय कभी न आता। हाँ ! जो 
श्रीरामचन्द्र रथ, घोड़े, हाथी आदि वाहनों पर चढ़ के सदा 
शूमता था ; किस प्रकार वह ॥६६॥६७॥ 


पद्भयां रामो मद्दारण्ये वत्सों मे विचरिष्यति ! 
यस्य लवाहारसमये सूदा; कुण्डलवथारिणः ॥£८॥ 
मेरा पुत्र श्रीराम, विकट वन में पेदल विचरेगा ।जिस ' 
शऔीरामचन्द्र को भोजन कराने के ज्षिए कुरडल पद्दिने हुए रसोइया 
आपस में यह कद कर कि, ॥ध८॥ 


अहंपूवो! पचन्ति सम प्शस्तं पानभोजनम्‌ | 
से करथ्थ नु कपायाणि तिक्तानि कठुकानि च ॥88॥ 


“हमर पहल्ते, हम पहले स्वादिष्ट भोजन और जलपान बनाते 
हूं”, रसोई तैयार करते थे, बद्दी श्रीयामचन्द्र जंगल के कपेले, तीते 
ओर कडुए ॥६६॥ 


अवयडन- कक “निनननन- नी लननन न न तनमन न न पिन पनन जननी न ज+ लव नमन न - रन न+ “मनन -+- बनना नमक तन मनन ना न न पननननदन पकननकब नी"पकक न सिनन-नपनिननननम नमन ननन-+ नल न. 


हि 


ह्वादशः सर्गः १४५ , 


'भध्षयन्तन्यमादहारं सुतो मे वर्तेयिष्यति । 
महाईवरूसंदीतो भूला चिस्सुखोेषितः ॥१००॥ 


फल गज का आहार कर कैसे समय वितावेगा ? जो श्रीरामचन्द्र 
लविरकाल से अच्छे मूल्ययान वस्र धारण करता रहा है और 
अलायम विछोनों पर सोत। रद्दा है ॥१००॥ 


कापायपरिधानस्तु कथ भूूमो निवत्स्थति । 

कस्येतदारुणं वावयमेवंविधमचिन्तितम्‌। 

रामस्यारएयगमर् भरतस्थाभिपेचनम्‌ ॥२०१॥ 

बह श्रीरामचन्द्र कापाय बस्तर पहिन, क्‍यों कर जमीन पर सो 

सकेगा। नहीं जान पड़ता कि, किस दुष्ट ने श्रीगम के वन जाने 
और भरत के राज्याभिषपेक का दारुण उपदेश तुमफो दिशा 
डे ॥१०१॥ 

'धिगस्तु योपितो नाम शठाः स्वार्थपराः सदा | 

न ब्रवीमि ख्तियः सवा भरतस्यपेव मातरम्‌ ॥१०श॥ 


'घिक्कार है श्षियो को जो घूत और सदा अपने मतत्तत् 
में निपुण होती हैं अथवा जो रचाथंतत्पर होती हैँ। मेरा यश 
कथन सब खियाो के लिए नहीं, किन्तु फेवल भरत फीो माता जेसी 
पस्तियों ही के लिए दे ॥१०२। 

'टिप्पणी--१६ टौीकाकारों ने इस छोक वा श्र्थ करते हुए लिखा 
है कि, ५शरथ ने पद्चिले दुःख एवं ज्ञोभ के फारण सब स्त्रियों वो निन्‍्दा 
'फो, किन्तु पीछे जय उनको वौरल्या श्रादि व स्मरण आया, ठत्र उन्होंने 
अपने प्रथमकथन का भरत की माता का विशेष रूप से उल्लेख फर, 
सशोधने फर दिश्वा। किन्तु शिरोमणि टीकृफपार का कपन है , 
धाछ रा० आ०---१० 


ध्६्‌ अयोध्याकाण्डे: । 


“भरतस्य मातरमेब न ब्रवीमि ( विन्तु ) सर्वा ब्रवीमि इत्यर्थ:” अर्थात्‌ 
ब्वियों के सम्बन्ध में मैंने जो'कहा हे वह केवल भरत की माता ही के 
लिए नही, किन्तु समस्त- त्नियों ही के लिए, है। इमारी समझ में महाराज 
इशरथ का उक्त कथन उन सभी खस्लरयों के लिए है जो मरत की माता 
कैकेयी की तरह दूसरों थी बातों में झ्रा कर, हटवश विवेक को बिंदा कर , 
देती हैं और अपने मतलब के सामने, दूसरों की हानि थी रो भर भी | 
परवाह नही करतीं | ] 


अनथभावे<्थपरे दृशंसे 
ममानुतापाय निविष्टभावे । 
किमग्रियं पश्यसि मन्निमित्तं 
हितानुकारिण्यथवापि रामे ॥१०३॥ 
अनथे करने वाली और अपने द्वी अर्थ के साधन में, सदा 
तत्पर रहने के कारण नीच स्वभाव की दे कैकेयी ! क्या हमें दुःख 
देने के लिए द्वी तू मेरे घर में आयी हे? यह तो बतला उसमें , 
अथवा दुनियाँ के हित चाहने वाले श्रीरामचन्द्र में तेने क्‍या 
चुराई देखी ? ॥१०झ। 


परित्यजेयु) पितरों हि पुत्रान्‌ 
९ पतीथापि 
भायाः पतींसापि कृतानुरागाः । 
कृत्स्नं हि सर्वे कुपितं जगत्स्याद्र 
इृफ्लेब राम व्यसने निमम्म्‌ ॥१०४॥ 
हे फैंकेयी ! श्रीयमचन्द्र के वन के कष्टठों को देख. सारा संसार 
कुद्ध दो जायगा और उनके साथ घन में रहने के लिए पिता ,, 
अपने पुत्रों को और पवित्रता स्तलियों अपने प्यारे पतियों को छोड़ 


नदी द्वादेशः संग: 2४2७५ 


४ जायेगी अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्र के वन जाने पर संसार में बढ़ी उथल 
|. प्रुथल मच जायगी अथवा वड्ा अनर्थ होगा ॥१०४॥ 
। भह्ं पुनर्देवज्ुमाररूप- 
मलंझंत व खतसावजन्तम्‌ | 
५ ननन्‍्दासि पश्यत्नपि दशनेन 
भवामि दृष्ठा च पुनयुवेत्र ॥१०४॥ 
देवकुमार की तरह रूपचान और अक्ड्शारों से युक्त भीराम- 
घनन्‍्द्र का अपने निकट आना सन कर भी झुमे चेसी ही असन्नता 
प्राप्त होती है जैसी उसे अपने नेत्रों से देखने पर। और जब में 
उसे अपने नेत्रों से देखता हूँ तव मेरा मन और शरीर नवीन 
उत्साह से उत्साहित द्वो जाते हूं अर्थात्त मेरे शरीर में जवानी 
का जोश छा जाता है ॥१०श। 
बिनापि मरयेण भवे्हृत्ति- 
४ रवपता वज्ञधरेण वा5पि | 
राम तु गच्छन्तमितः समीक्ष्य « 
जीवेन्नः कशिरित्तिति चेतनार्मे ॥१०६॥ 
सूर्य के उदय न द्वोने से भल्ते दी संसार के यावन्‌ कार्य दोते 
रहे, इन्द्र द्वारा जल न चरसने पर भले द्वी दुनिया का निर्वाह हो 
जाय; किन्ठु श्रीरामचन्द्र फो अयोध्या से वन जाते देस, में निश्चय 
पूत्रंफ कहता हैँ कि, फोई भी सुखी न होगा ॥?०क्ष। 
विनाशकामामदितासमित्रा- 
मावासयं मृत्युमिवात्मनस्वाम । 
१ जीवेतू--सवस्पठदात्पित्‌ । (शि०) २ चेतना--निरचयः । (शि«) 


ध्क 


श्ध्ष्८ अयोध्याकाण्डे या. 


चिरं वताइईन धतासि सर्पी 
महाविया तेंन हतो5स्मि मोहात्‌ ॥१०७। 
हा ! मेरे विनाश की इच्छा रखने बाली, अनिष्टकारिणी 
' एवं श॒त्रुरूपिणी तुझे मेंने अपनी सृत्यु की तरह, घर में बसाया 
ओर बहुत दिनों तक, महाविष वाली तुक सॉपिन को, मोहबश| 
अपनी गोद में रखने के कारण दी (आज ) मैं मारा जाता 
' हूँ ॥१०णा 
मया च रामेण च लक्ष्मणेन 
प्रशास्तु हीनो भरतस्त्वया सह । 
पुरं च राष्ट्र च निहत्य वान्धवान्‌ 
ममाहितानां च भवाभिहर्षिणी! ॥१०८॥ 
अब तू , श्रीराम लक््मण और मुझे तिलाज्षलि दे कर, अपने 
पुत्र भरत के साथ राज्य करना और मेरे वन्धुबान्धवों, नगरों च॑ 
देशों को उजञ्नाडु अथवा नष्ट कर, मेरे बेरियों को प्रध्नन्न करः 
अथवा हमारे वैरियों से श्रीत्त करना ॥१०८॥ 
नृशंसहत्तेर व्यसन रेप्रह्रिणि 
असह्य४ वाक्य यदिहाद्र* भाषसे । 
न नाम ते केन मुखात्पतन्त्यघों 
विशीयमाणा दशना! सहस्रथा ॥१०६॥ 
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2 अभिदर्षिणो--मम अमित्रेषु स्नेहयुक्ता भवेत्वर्थ: | ( बि० ) रे 


उशंस्वृत्ते--क्ररबव्यापारे | (गो० ) ३ व्यसनप्रद्दारिरिी--विपदि प्रदरण- 
शोले | ( गोौ० ) ४ प्ररह्म--परतिस्वातन्त्य॑तिरस्कृत्य । ( गों० ) ५ श्रय-- 
अस्मिनफाले | ( गो० ) 


हक 


की द्वादशः सर्य: १४६ 


अरी ऋरऊकर्मा |! अरी गाल ढाने वाली ! पति के सामने न 
इने योग्य बातें कहते समय मुख से गिर कर, तेरे दोतों के इज्ारों 
डुकड़े क्‍यों नहीं दो जाते ? ॥१०६॥ 


न किश्विदाह्महितमप्रियं वचो 
न वेत्ति राम; परुषाणि भापितुम्‌ । 
कथं नु रामे हयमिरामवादिनि 
व्रदीषि दोपान्‌ गुण नित्यसम्मते ॥११०॥ 
मेरे श्रीराम ने कभी तुमसे कोई अश्रिय चात नहीं कही-- 
ओर वद्द कहता द्वी कैसे, क्‍योंकि वह तो किसी से '्रियवचन 
कहना जानता ही नदीं। तव सदा पियमापी, ,सकल-गुग-सम्पन्न 
श्रीरामचन्द्र में तू दोपारोपण क्यों करनी है ? ॥११०॥ 
प्रताम्य! वा प्रज्वलर वा प्रणश्य वा 
सहस्रशों वा स्फुटितार महीं त्रज | 
न ते करिष्यामि बचः सुदारुणं 
ु ममाहितं केकयराजपांसनि ॥१११॥ 
अरी केकय-राज-कुक्न-कलक्लिनी फैफेयी ! चाद्दे तू उद्घास हो. 
चाद्दे तू कुृपित हो, चाहे तू विप खा कर मर जा, 'अथवा चाहे 
तू पत्थर से सिर फोड़ डाल, या तू ज़मीन में समा जा, किन्तु 


तेरी इस दारुण वात को, जिसके करन से सरासर मेरा अदित 
है, में कभी न मारनेंगा ॥१११॥ 
शा ये हि 
१ प्रताम्य--ग्लानिमन | (गो ) २ प्रज्बल--दुपितामव | (गो) 

+३ रफुटिता--प्रस्थरादिप्रद्ारें: स्फ़दितशिय: | ( शि० ) 
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१४५० अयोध्याकाण्डे ५ 
भुरोपमां नित्यमसल्मियंवदा! 
प्रदुषरभावां? स्वकुलोपधातिनीम्‌ | 
* न जीवितु ता विपहेष्मनोरमां 
दिधक्षमाणां हृदय सवन्धनम्४ ॥११२॥ 


क्योंकि त्तू , छुरे के समान हृदय विदीर्ण करने वाले असत्य, 
किन्तु मीठे वचन बोलने वाली है, तेरा हृदय दुष्टता से भरा 
हुआ है, तू अपने ही कुल का नाश करने वाली है, तूने हमारे 
हृदय को प्राणों सहित खूब जलाया है, अतएव तू देखने में 
स्वरूपवत्ती होने पर भी, अपने इन अवंगुणों के कारण भयक्कर 
है। में भी नहीं चाहता कि, ऐसी दुष्टा जीती रहे | ( अथात्‌ तू 
जो बार वार मरने की मुझे घसकी देती है, सो तुझे जेसी 
दुष्दा और अनर्थकारिणी का मरना ही में अच्छा सममता 
हूँ ॥११शशा 


न जीवित मे5स्ति कुतः पुनः सु्ख 
विनाञत्मजेनात्मवतः कतो रतिः । 

ममाहितं देवि न कतुंमहंसि 
स्पृशामि पादावषि ते प्रसीद में ॥११३॥ 


श्रीरामचन्द्र बिना में जीवित नहीं रह सकता । फिर सुख और 
प्रीति की चर्चा ही करनी व्यर्थ है। हे देधि ! देख अब भी मान 


मन 


| 


१ अतसत्मियंबर्दा--मिथ्याप्रियववादिनीस । ( गों० ) २ प्रदुष्टमावाँ-- 
प्रक्षेण दुष्ट्द्याद | ( गो० ) | नविपटे--नोत्सरें। ( रा+ ) ४ सब-, 
न्बनम्‌ू--पप्रा्ग | ( वि० 

ब्प 
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जा और मेरा अनिष्ट मत कर | मैं तेरे पैरों पढ़ता हूँ. अब दया 
ऊअर ॥११३॥ 
स भूमिपालों विलपन्ननायव- 
र्ख्ियाः ग्रहीतों हृदयेब्तिमात्रयाः । 
श्रपात देव्याथरणों प्रसारिता- 
बुभावसंस्पृश्य ययाध्तुरस्तथा ॥११४७॥ 
इति द्वादश: सम. ॥ 
( उस प्रकार धमकाने और खुशामद करने पर भी जब ऊेकेयी 
न सानी, तव ) महाराज दशरथ अनायों के समान गिडुगिद्ठाते 
हुए और अपने दृदय को कैकेयी के अधीन कर के, उसके चरणों 
पर वैसे द्वीगिर कर मूर्च्छित हो गए, जैसे मरखोन्मुख रोगी 
मूच्छी आ जाने पर, मिए पड़ता है ॥११४/॥ 
अ्योध्याकारड का वारहवाँ सगे समात्र हुश्रा। 


५० के 
के 5 ] 


तअयादश: सगः 


अतदह! महाराज शयानमतथोचितम्‌ | 
ययातिमिव पुएयान्ते देवलोकात्परिच्युतम्‌ ॥१॥ 
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१ स्रिया हृदये रहोतः--वड घोनहदय इत्पर्थ: । (गो०) २ श्रातमात्रया 
--अ्रमर्यादया । ( गो० ) भूमियालोपितां--निमहीतंसमर्थ इत्य्थ: । (गो ०) 
१ अतदर्द--ताहशदुःखानई । ( गो> ) 


श्ध्र्‌ अयोध्याकारडे' | 


| 


इस प्रकार अनुचित रीति से जमीन पर पड़े हुए महाराज 
दशरथ ऐसे जान पड़ते थे, मानों पुएयनाश होने पर राजा ययाति 
स्वग से गिर कर पड़े द्वों ॥१॥ 


अनथरूपा *5सिद्धार्थाः हयमीता मयदर्शिनी.। 
पुनराकारयामास रे |मेव वरमड्भना ॥१॥ । 
पापरूपा केकेयी का अयोजन सिद्ध न हुआ तब बह स्वयं 
निडर हो और महाराज को भव दिखाती हुई, वहीं चर फिए 
मॉगने के लिए बोली ॥२॥ 
त॑ कत्यसे महाराज सत्यवादी दृत्व्रतः | 
मस चेम॑ वर कस्माद्िधारयितुमिच्छसि ॥१॥ 
हे मद्दाराज ! तुम तो अपने को सत्यवादी ओर दृद्प्रतित्ल 
चतला कर अपना बखान करते थे, किन्तु वर देने का वादा फर, 
अब देने में आनाकानी क्‍यों करते हो ? ॥३॥ 
एबमुक्तस्तु केकेब्या राजा दशरवथस्तदा | । 
प्रत्युवाच ततः ऋद्धों मुहूर्त विदलन्निव ॥४॥ 
फेंकेयी के ऐसा कहने पर महाराज दशरथ, मुहर्त नग घिकल 
हो, तदनन्तर ऋद्ध दो बोले ॥2॥ 


मृत मयि गते रासे वन मनुजपुड्ले | 
हन्तानाय्य ममामित्रे सछामा. सुखिनी भव ॥५॥ 


£ अनर्थरूपा--पापरूपा । (गो०) २ श्रट्टिद्धार्था--अनिष्पन्रत्योद्ना | * 
( गो० ) ३ आसारयवामाउ--सम्योश्यामास | ( गो० ) 


न 


त्रयोदशः सर्ग: १ 


है पापिन ! मेरे मर जाने के वाद और पुदुपश्रप्ठ श्रीरामचन्द्र 
के बन जाने के अनन्तर सुखी हो कर त्‌ अपनो सब मनोकामनाएँ 
पूरी कर ॥५॥ 


स्वर्गेंईपि खल्ु रामस्य कुशल देवतरहम । 
प्रत्यादेशादभिद्वितं! घारयिष्येर कर्थ बत ॥६॥ 
स्व मे भी जब दवता श्रोराम का कुशल परछेगे आर / मेरे 
यह कहन पर क्र, संन शारासचन्द्र अ॑से शुशावान पुत्र का चनवास 


दिआ, जब वे ) मु्के धिकारंगे, तव से अपना यथट्ट आअपमान- दरा 
क्रैस सह सकेगा ? ॥द्षा। 


केकय्या: पियकामेन राम प्रवाजितो मया । 
यदि स॒त्यं त्रवीम्येततदसत्यं भविष्यति ॥७॥ 


आर घिकार सबचने के लिए यदिस यह कहेंगा कि 

“क्रकेयाी का असन्न रखने के लिय मेने श्रीरानचन्द्र दा दनवास 

/ दिआ?! तो मेरी इस बात पर काडई़ भी देवता ध्श्दास न करेगा 
ओर में कूठा समझा जाऊँगा ॥७॥ 


अपृन्नेण मया पुत्र; अमेण महता महान । 
रामों लब्धों महावाहु। स क् त्यज्यने मया ॥८॥ 
चहुत दिनों तक निःपु॑त्र रद झर, बड़े कप्टों से तो झुक 
पुत्र सिले--लो मदाबाहु श्रीरासचन्द्र को भला में क्रसे त्याग 
सकता हूँ ? ॥८॥ 


१ प्रत्यादेशादमिहटिव--पदिऊार” बममिदित | ( गो ) २ धाररायरि- 
« चसहिप्ये | (गो ) 


२४४ अयोध्याकास्डे - 


श्रथ कृतविद्यश्व जितक्रोघः क्षमापरः । 
कर्थ कमलयत्राक्षो मया रामो विवास्यते ॥६॥ 
शूर, चिद्दान्‌, शान्त स्वभाव और सहिप्णु कमलनयन श्रीराम 
को में किस तरह देश निकाल दूँ ? ॥६॥ 
कथमिन्दीवरश्यामं दीघवाहू महावलम्‌। 
अभिराममहं राम प्रपयिष्यासि दस्डकान ॥१०॥ 


नींलकमर्ल की तरह श्याम शरीर वाला, लंबी श्ुजाओं वाला 
सथा सुन्दर श्रीराम को क्‍या मैं दण्डकवन में भेज सकता 
हूँ १ ॥१०॥ 


मुखानामुचितस्येव दुःखेरनुचितस्थ च। 
दुःख नामालुपश्येयं कं रामस्य धीमतः ॥११॥ , 
जो श्रीराम सुखों के योग्य और दढुःखों के अयोग्य है, उस 
चुद्धिमान श्रीराम को मैं दुःखी कैसे देख सकता हैँ ? ॥११॥ 
यदि दुःखमकरत्वाद्य मम्र संक्रमणंः भवेत । 
ए 
अदहुध्खाहस्‍थ रामस्य ततः सुखमवाप्लुयाम्‌ ॥१२॥ 
हुःख सहने के सर्वथा अयोग्य श्रीराम के दुःख को में बिना 
देखे ही मर जाता तो मुझे स्वग में तो सुख मिलता ॥१२॥ 
नृशंसे पापसड्ूल्पे राम सत्यपराक्रमस्‌ | 
कि विभियेणर केकेयि प्रियं योजयसे मम ॥१३॥ 
संज्मग--देह्ान्तर | (गो०) ३ विप्रियेण--<शंडकारशबंगमनेन | 
(ब्ि० ) 


न 


त्रयोदशः सर्गः ५५५ 


हे निरदेयिन ! दे पापिन कैक्रेयी !तू मेरे प्यारे और सत्य 
पराक्रमी श्रीराम को किस लिए मुझसे वन मिजवाती है ? ॥१॥ 
अकीरत्ति रतुला लोके भुवः परिभवश्र मे । 
तथा विलपतस्तस्थ परिम्रमितचेतसः ॥१७॥। 


ऐसा करने से दुनिया में मेरा बडी निन्दा ओर बइनामी 
होगो | प्रकार महाराज दशरथ को धचड़ाते और दिलाप 


करते करते ॥१४॥ 
अस्तमम्यागमत्वूयों रजनी चाभ्यवर्तत । 
सात्रियामा तथा5तस्थप चन्द्रमटडलमणिइता ॥१9॥॥ 
सन्ध्या हो गई और रात चढ़ने लगी। रात चादनी हाने पर 
भी दुःखी महाराज को ॥१५॥ ; 


राज #विलपतस्तस्य न व्यभासत श्री । 
तथबोष्णं विनिःश्वस्य हद्धों दशरथों द्रप:॥१६॥ 


अत्यन्त विज्ञाप करने के कारण, वह रात आनन्ददायिनी न 
हुई | वृद्ध महाराज दशरथ बार वार गरम सास ले ॥25)। 


विललापातंवदहदु।ख गगनासक्तलोचनः । 
न प्रभातं तवेच्छामि निशश नक्षत्रभूपण ॥१७णा। 
दुखिया की तरह दुःखी दो. बिज्ञाप करने लगे। उनको 
आँखें आकाश की ओर जा लगीं अथान वे आकाश को मिहारने 
लगे और कद्दने लगे--हे नक्षत्रों से भूषित निशे ! में तेरा 
अभातकाल नहीं चाहता ॥१७॥ 


* शहठान्तरे विलपमानस्य | 


न अत जज जज बक नल अअाज मम छः 


कफ कक 


नि 


ज+ ऋ- असरीययारनमक३>० कप ->रआनवक, 


श्श्द्‌ अयोध्याकाण्डे 


क्रियतां मे दया भद्दे रचितो5्यं मया्ञल्िः । 
अथवा गम्यतां शीघ्र नाहमिच्छामि निश्चेणाय? ॥१८॥ 
ह भद्दे ! में तुकसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि, भेरे 
ऊपर दया कर, अण्वा शीघ्र ही समाप्त हो जा | में इस 
निर्देयिन ॥१८॥ 


तउशंसां कैकर्यी द्रष्टुं य॒त्कृते व्यसन महत्‌ | 
एबमुक्त्वा ततो राजा कैकेयीं संयताज्ञलिः ॥१६॥ 
ओर कऋर कैकेया का मुख देखना नहीं चाहता, क्‍योंकि इसमे 


मुमे बड़ा हुःख दिआ है ! यह कह, महाराज पुर: हाथ जोड़ कर 
केकेयी को ॥१६॥ 


प्सादयामास घुनः केकेयीं चेदमत्रवीत्‌ | 
साधुदत्तस्य दीनस्प त्वद्ृगतस्य* गतायुप४ ॥२०॥ 
मनाने के लिए उससे बोले | में धर्मात्मा और दीन तेरे शरण 
आया हुआ और थोड़े दिनों जीने वाला हैँ ॥२०॥ 


पसाद: क्रियतां ठेवि भद्दे राह्नो विशेषतः 
जनन्‍्ये न खलु सशभ्रोणि मयेद समृदाहतम ॥२१॥ 
हू भट्ठ ! विशेषतः यह जान कर ४, भें राजा हूँ, ऑर 
एकान्त सें नहीं, मे भरी सभा में श्रीराम के राज्याभिषेक की 
घापणा कर च॒का हैं ( यदि अब श्रीराम का राज्याभिषेक न हुआ 
ना लाग मेरी बड़ी निन्‍दा ऋण | ) तू मेरे ऊपर कृपा कर ॥२१॥ 


श्ूः 


( गो० ) 


रा 
बः 
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कुछु साधु भसादं में वाले सहदया* हसि | 
प्रसीद देवि रामों में लद॒तं राज्यमव्ययम्‌ । 
लभतामसितापाहे यश परमवाप्लुदि ॥२२॥ 
दे चाल ! तू रखा है, अतः अपनी ओर से श्रीराम को 
अक्षय्य राज्य दे कर तू मुझे प्रसन्न कर। दे फैकेयी ! ऐसा करने 
से तेरी घड़ी नामवरी होगी ॥र। | * 


मम रामस्यथ लोकस्य गुरूणां भरतस्प च । 
प्रियमेतहुगुरुओणि छुछु चारुप्रखे्षण ॥२३॥ 


ऐसा करने से मुझी ,को नहीं, डिन्तु श्रीराम भरत ओर बढ़े 
बड़े लोगों को--यदाँ वक कि, समस्त संसार को बढ़ी प्रसन्नता 
दोगी । हे चारुमुखी ! रामराज्याभिपेक होने ८ ॥२३॥ 


विशुद्धभावस्य हि दुष्ठभावा 
ता्रेश्षणस्याश्रुकलस्य रातः 

श्रुत्रा विचित्र? करुणं विलाप॑ 
भतुतेशंसा न चकार वाक्यम्‌ ॥२४॥ 


शुद्ध हृदय महाराज दशरथ दीन हो बिलाप करते हुए रोने 
लगे। रोते रोते उनकी दोनों ओखें लाल हो गे. किन्तु खुशामद 
ओऔर धमकी से भरे हुए उनके फरूण विलाप पर इस दुष्टा 
केकेयी ने कुछ भी ध्यान न दिआ ॥२४॥ 


१ सहृदया--रसशा । (शि० ) २ विचित्र--प्रह्ाटनमत्मनसद्ि- 
तत्वार्‌ | ( भो० ) 


श्थ्यर अयोध्याकासडे 


ततः स॑ राजा पुनरेव मूच्छितः 
प्रियामदुए प्रतिकूलभापिणीम । 
समीक्ष्य पुत्नस्य विवासन प्रति 
क्षितों विसंज्ञों निषषात दुःखितः ॥२४॥ 
महाराज, कैकेयी को अगप्रसन्न देख और उसकी ऊटपटॉग वातें 
सुन, और श्रीराम का “वनगसन निश्चय जान टुःखी हो कर 
अन्चेत हो गए ओर जमीन पर ग्रिर पड़े ॥२५॥ 
इतीव राज्रो व्यथितस्य सा निशा. 
जगास घोर श्वसतों मनस्विनः । 
विवोध्यमानः प्रतिवोधन तदा 
निवारयामास स राजसत्तम; ॥२६॥ 
इति चयोटश: सर्ग: ॥ 
इस प्रकार के कष्ट में और च्ण क्षण में दीर्थ निःश्वास 
त्यागत्ते हुए, सनस्वी सहाराज्ञ दशरथ ने बह रान काटी । प्रातःकाक्क 
होते द्वी ( नित्य नियमानुसार ) मद्दाराज को जगाने के लिए चाजऊे 
चजे, किन्तु महाराज ने उनका बजाना रूकवा दिश्वा ॥२६॥ 
अयोध्याकाण्ड का देरइवाँ सर्ग समाम हुआ | 


बल्ब [८4 


चतुदंशः सर्गः 
£ * पृत्रशोकार्दितं पापा चिसंह्ज पतितं श्रुवि । 
विवेष्टमानमुद्ठी क्षय सेक्षाकमिदमन्नदीत्‌ ॥१॥ 
पुत्रशोक से विहल, किंकत्तेन्यचिमृद और ज़मीन पर छट- 
पटाते हुए सहाराज दशरथ को देख, पापिन कैकेयी चोली ॥१॥ 
पाप॑ क़लेव किमिंद मम संश्रत्य संभ्रवस । 
शैपे क्षितितले सन्नः स्थित्यां स्थातं लमहसि ॥२॥ 
हे राजन | पहले यह प्रतिज्ञा कर कि, में अभी तुमे दो वर 
देता हूँ और फिर उन्हें न देने का पाप कर, तुम पीढ़ित दो जो 
पृथिवी पर लोट रहदे हो, सो इसका कया अभिष्राय है ?॥श॥ 
आहुः सत्यं हि परम धर्म ध्मविदों जना; 
सत्यमाशित्य हि मया त्व॑ च धर्प्रचोदित) ॥३॥ 
धर्म का मर्म जानने वाले लोग सत्य दी को परम धर्म बतलाते 
हैं।सो में उसी सत्य का आश्रय ले कर तुमको घर्मपालन की 
प्रेरणा करती हैँ । अर्थात्‌ वर देने के लिए तुमसे कहती हैं ॥॥ 
संभुत्य शैव्यः श्येनाय स्वां तनुं जगतीपतिः | 
प्रदाय पश्चिण राजन जयाम गतिमृच्माम्‌ ॥४॥ 
देखी, पहले राजा शेब्य ने प्रतिज्ञा कर अपना शरीर वफ- 
«  श्येन पक्षी फो दे डाला था और इससे उनकी उत्तम गति प्राप्त 
हुई थी ॥७॥ 


२६० , अयोध्याकाण्डे |] 


तथा हलकस्तेजली आ्राह्मणे वेदपारगे । 
याचमाने स्वके नेत्रे उद्धत्याविमना ददी ॥॥॥ «| 
इसी प्रकार तेजस्वी अलके ने किसी अंबचे वेदपादी ब्राह्मण 
के मोँगने पर, पसन्नता पूवक उसे अपने दोनों नेत्र निकाल कर दें 
दिए थे ॥श॥| 
सरितां ठु पतिः स्र॒त्पां मयादोँ सत्यमन्वितः | 
सत्यानुरोधात्समंये वेलां स्व्रां नातिवतेते ॥ 
सब नदियों का स्वामी समुद्र भी सत्य का पालन करने 
के लिए पूर्णमासी को भी, अपनी मर्यादा से अधिक नहीं 
अढ़ता ॥६॥ 
सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये धमेः प्रतिष्ठित: । 
सत्यमेवाक्षया वेदाः सत्येनेवाप्यत परम्‌ ॥७) 


ध 


2: ५ जु 
सत्य ही ( एकमात्र ) मुख्यतः ब्रह्म है, सत्य ही धर्म की 


पराकाषप्टा है, 'अक्षयण्य वेद भी सत्य ही का सुख्यतया अ्तिपादन 
'करते हैँ । सत्य से चित्त शुद्ध हो कर, नतह्म तक को भ्रामि होती 


है जा 
सत्यं समलुवतेस्व यदि पं्से श्वता मतिः । 
स वर सफलो मेजस्तु वरदो हसि सत्तम ॥८॥॥ 
है राजन ! यदि आपकी धर्मे में वद्धि है, तो सत्य का पालन 


हुए, मुझे मेरे माँगे हुए दोनों लर दीजिए । क्योंकि आप 
बरदानी दे ॥८॥ 


्# 
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चर्मस्पे 'द्यभिकामार्थर मम चैत्रामिदोदनाद । 
प्रत्राजय सुत राम॑ त्रिः खबु तां ब्रवीम्पहम्‌ ॥६॥ 
आप अपना परलोक बनाने के लिए ओर मेरी प्रर्णा से 
राम को वन में भेज दो । यह बात में एक बार नहीं, तीन वार 
कद्ददी हैँ । ( तीन वार कदने का अभ्निप्राय यह हे छि, में अपनी 
बाद को बदलेँगी नहों ) ॥६॥ 
समयं* च ममा्रेमं यदि तल न करिप्यसि । 
अग्रतस्ते परित्यक्ता* परित्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥१०॥ 
यदि आप राम को वन न भेजेंगे, ता इस अनादर को सहन 


न कर, में आपके हो सामने अपने प्राय छोड़ दूँगा--( अर्थात 
आपके साथे खीचघ का पाप चढ़ाऊँगी )॥१०॥। 
एवं प्रचोदितों राजा कैकेय्या निर्विशक्षया । 
नाशकत्पाश*, मृन्मोक्‍्तं वलिरिन्द्रकुतं यथा ॥११॥ 
सिर्भीक हो फैफेयी के उस प्रकार कहने पर, मद्दाराज दशरथ 
सत्य के पाश में वेंघ गए ओर वे उमी प्रफार उस पाश से न छूट 


सके जिस प्रकार वामन जी के सत्यपाश से राजा बलि नहीं छूट 
सके थे ॥११॥ 


उद्भ्रान्तहृद्यथआापि विवर्णवदनोज्मचत्‌ | 
स्‌ धुर्यो वे परिस्पन्दन्युगचक्रान्तरं यवा ॥१२॥ 


न बन, कक... 3न्‍रक रे यान गन, 


६ धर्मेत्य--परलोकसिद्विप्रयोगस्स्प | ( वि० ) २ अ्रभिकमाये--- 
 भीत्यय । (गो० ) ३ समयं--रामविवासनं | (गो० ) ४ परित्यक्ता-- 
, उपेक्षिता। (गो० ) ५ पाश--४त्पपा्थ | ( गो> ) ६ परित्वन्दद्‌-- 
) भच्चन्‌ | ( गो० ) 
जां० रा० 'प्र--११ 
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५६२ अयोध्याकाणडे 


उस ससय महाराज दशरथ पागल से हो गए, उनका चेहरा 
फीका पड़ गया। जिस अकार दो पहियों के वीच घृमत्ती हुईं घुरी 
चंचलता प्रकट करती है, उसी प्रकार उनका भी चित्त चंचल 
हो गया। अथवा जिस अकार दो पहिये की गाड़ी में जुता 
हुआ बैल (था घोड़ा ) निकलने के लिए अयत्न करने पर भी 
विफल मनोरथ होने के कारण विकल होता है और उदास हो 
जाता है, उसी अकार महाराज दशरथ उदास और विफल 
हुए ॥१ र। 

[ टिप्पणी--शिरोमाण टीकाकार ने यही अथथ किआ्ला हे--स राजा 
उद्श्नान्तद्नदयः स्थलितचित्त: अ्मदत्‌ तन्र दृशन्त: युगचक्रान्तरं युग- 
अक्रयोर्मध्यं प्राप्येति शेपः परिस्पन्दन्‌ निःसरणाय्थंम्‌ चेप्टा कुर्वन घुर्यः' 
अनडबवानिव | || 

विहलाभ्यां च नेत्राभ्यापमश्यन्निव! स भूपतिः । 
कच्छाडंयण संस्तम्य केकेयीमिदमत्रवीत्‌ ॥१३॥ , | 

चिन्ता और शोक के कारण महाराज दशरथ इतने बिह॒ल हो * 
गए थे कि, उन्हें कुछ भी देख नहीं पड़ता था अथांतू उस समय 
वे अन्चे की तरह हो गए थे । बड़ी कठिनाई से घेयं धारण कर 
ओर सन को चश में कर, वे फिर कैकेयी से यह बोले ( अथवा 
कातर हृष्टिसे देखते हुए महाराज ने वहुत कप्ट से अदीर होकर 
क्रेकेयी से कहा ) ॥१३॥ 

यसते मन्त्रकुतः पाशिरमा पाप मया शत | 
नें त्यजामि खजर चव तथ पत्र सह स्वया ॥१४७॥ 
हे पापिन ! विवाह के समय अश्लवि के सामने बैदिक मंत्रों 


२ अआ्पश्यानक्ष+--अन्घश्वस्थितः ,नामिप: | (गो० ) २ स्वर्ं--स्त्र- ,* 
स्माजावमत्रि | ( गों० ) 





चतुदेशः सर्गः श्द्दड 


शारण पूर्वक मैंने जो तेरा हाथ पकड़ा था, उस हाथ को में अपने 
ओऔरस जात; किन्तु तेरे गर्भ से उत्पन्न होने के कारण, अपने पुत्र 
भरत सद्दित तुके आज छोड़ता हूँ। (अर्थात आज से न तो तू 
मेरी ख्री रद्दी और न तेरी कोश से जन्मा भरत मेरा पुत्र ही 
रद्दा )॥१७॥ 

[ टिप्पणी--यद एक प्रकार की तलाक? [)एण्था 'है। 
किन्तु वास्तव में हिन्दू समाज में जो प्रतिशा श्रप्मि श्रादि देवताओं के 
समछ की जाती है, वह श्रमिट है | सांसारिक व्यवहार की दृष्टि ने भले 
दी पत्ति अपनी पत्नी को छोड़ दे, किन्तु पारलौकिक सम्बन्ध वा विच्छेट 
नहीं होता। भद्वाराज दशरथ द्वारा कैफेयी बी तलाक को बात, यहों 
लिखी ही है| श्रागे उत्तरकाए्ड में भीसम जी द्राग सीता नी के परित्याग 
की कथा भी मिलेगी । ] 


प्रयाता रजनी देवि त्यस्पोदयन प्रति। 
अभिषेक शुरुजनस्त्वरयिष्यति मां भुवम ॥१५॥ 
हे देवि ! अब रात वीतने पर है और सूर्य सगवान्‌ उदय 


होने वाले हैं। अतः गुरुजनन लोग आ फर अवश्य द्वी श्रीराम- 
राज्याभिषेक जल्दी करने के लिए मुझे प्रारत करेंगे ॥१४॥ 
रामाभिपेकसम्भारेस्तदयम्रुपकल्पिते; | 
राम) कारयितव्यों में मृतस्य सलिलक्रियाम्‌ ॥१६॥ 
श्रीरामचन्द्र के राज्याभिषेक फे लिए जो सामग्री टकट्टी दी गई 


है, उससे अभिषेक तो न होगा, किन्तु उससे श्रीराम मेरी फ््त्याष्ट 
क्रिया करेगा ॥१६॥ 


' जया सपुत्रया नेत्र कतेब्या सलिलक्रिया | 


व्याहन्तास्पशुभाचारे यदि रामाभिषेचनम्‌ ॥१७॥ 
खबरदार ! तू या तेरा पुत्र भरत मेरे प्रेतकर्म में शाथ न 





हा अयोध्याकाण्डे कर 


प्य्ज ड 


लगावे। क्योंकि जब तू श्रीराम के राज्याभिषेक में वाधा डाल 
रही हे, तब मेरा और तेरा या तुमसे सम्बन्ध रखने वाले 
लोगों का मुकसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रह सकता ॥१७॥ 

[ टिप्पणी--इसी लिए मंदात्मा ठुलतीदाउ थी ने कहा है--- 
जिनके प्रिय न राम बेदेही. *: | 
तजिए ताहि कोटि बरी सम यद्यपि परम सनेद्दी | 

महात्मा जी थी इसी उक्ति को महात्मा दशरथ ने यहाँ चरितारय॑ 

| किआ है। ] 
न च शक्तोम्यहं द्रष्टुं दृष्ठा पूर्व तथा सुखम्‌। 
हतहर्ष निरानन्दं पुनजेनमवास्मुखम्‌ ॥१८॥ 
श्रीरामामिषेक से असन्नमुख और उसके अभाष से क्लेशित 
#ए लोगों का उदासमुख- मुमसे नहीं देखा जावगा ॥१८॥ 
तां तथा ब्ुवतस्तस्य भूमिपस्य महात्मनः । 
प्रभाता शबरी पुण्या चन्द्नक्षत्रशालिनी ॥१६॥ 
महात्मा महाराज दशरथ के इस श्रकार बोलते बोलते चन्द्रमा 
ओर तरेयों से सुशोभित रात बीत गई और सवचेरा हो 
गया ॥१६॥ ; 
ततः पापसमाचारा केकेयी पार्थिव पुनः । 
उवाच परुप॑ वाक्य वाक्‍्यज्ञा रोपमृर्छिता ॥२०॥ 
याद कद्ने में अत्यन्त चतुरा और पापिष्टा कैकेयी “अत्यन्त 
कुद्ध हो मद्ाराज से पुनः कठोर वचन कदने तगी ॥२०॥। 
किमिदं भापसे 'राजन्वाक्यमज्ञसुनापसस्‌: | 
आनाययितुमह्िए्ट एन्चं राममिहाहसि ॥२१॥ 


विलकनने....3.3फअरनान्‍कन 33. सी बम वममलमनमन 


१ अधद्वस्णोपमम्‌-सर्वाज्नन्यात महाब्याधिसदर्श ( यो० ) 


चतुर्दशः सर्ग: श्र 


है राजन ! सर्वांद्र में व्याप्त भद्दाव्याधि वाले पुयप की तरह 
तुम यह क्‍या बकमकक कर रहे हो! अब तुम राम को यहाँ 
बुलवाओ ॥२श॥ 
स्थाप्य राज्ये मम सु कृत्वा राम वनेचरस्‌ | 
निःसपत्नां च मां कृत्ता फृतकृत्यों मविष्यसि ॥२२॥ 
मेरे पुन्न भरत फो राजसिद्दासन पर बिठा और राम फो घन 
भेज मुझे सौतद्दीन कर दो, तभी तुम कृतकृत्य अर्थात अपनी बात 
के पूरे कला सकोगे ॥रशा। 
स नुन्न इव तीएशेन मतोइन इयोचमः | 
राजा प्रचोदितोज्मीए्ष्णं फैकेयीमिदमप्रवीत ॥२१॥ ' 
उस समय फकेफेयी द्वारा वार बार प्रेरित किए जाने पर, मद्दा- 
राज दशरथ की देसी ही दशा हुई, जैसी फि किसी उत्तम जाति 
के घोड़े फी चाधुक से मारे जाने पर, दोती दे । वे बोले ॥२३॥ 
धर्मचन्धेन वद्धांईस्सि न्ठा च सम चेतना | 
, ज्येष्ठ पुत्र प्रियं राम॑ द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम्‌ ॥२४॥ 
इस समय सत्यपाश में जकड़ जाने से मेरी युद्धि फाम 
नहीं फरठी। अब में अपने ज्येष्ठ और प्यारे पुत्र श्रीराम फो देखना 
घादती हूँ ॥२४॥ 


ततः प्रभावां रजनीएु दिते च दिचाकरे | 
9... हिति 
पुण्ये नक्षत्रयोगे च मुहृतत च समादित ॥२५॥ 
इतमे सें सदेरा भी छो गया, राव दीत गई, सूर्य भगषान्‌ उदय 


हुए। पुए्य समय पर शुभ नक्षत्र और शुभ मुहत्तपाल भी छा 
उपस्थित हुए ॥+श॥। 


श्हद अंयोध्याकाण्डे 


वसिष्ठो गुणसम्पन्नः शिष्येः परिहतस्तदा । 
उपसंग्रह्म सम्भारान्‌ प्रविवेश पुरोच्तमस्‌ ॥२६॥ 
सर्वगुणसम्पन्न भगवान्‌ वसिछठ अपने शिष्यों के साथ 
और अभिषेक की सामग्री लिए हुए उत्तम घुरी में आए ॥२५॥ 
[ टिप्पणी--'अ्रविवेश युरोत्तमस्र? इससे जान पढ़ता है कि, वसिष्ठादि 
आऋषिगण जो महाराज दशरथ के मंत्रिमण्डल में थे, बत्ती में नही रहते 


ये | उनके आवारत्थान नंगर के किसी बाहिरी भाग में किसी एकान्त 
स्थल में बने हुए ये | ] 


[ टिप्पणी--जिस समय वस्तिष्ठ जी नगरी में आए उस समय की पुरी 


की सजावट उन्होंने किस प्रकार की देखी, इसका वर्णन आगे दिश्रा गया 


है।] 


सिक्तसम्मार्जितपथां पताकोंच्मभूपितास्‌ | 
विचित्रकुसुमाकीरा नानास्रग्मिर्तिराजिताम्‌ ॥२»॥ 
राज़ाधानी की सब सड़के स्वच्छ थीं, उन पर छिड्ठकाव 
किआ गया था। जिधर देखो उधर ध्वजाएँ एवं पताकाएँ फहरा 
रही थीं। तरह तरह के विचिन्न फूल सड़कों पर फैले हुए थे और 
जगह-जगह पुष्पमालाएँ लटक रही थीं ॥२७॥ 


संहएमलुजोपेतां समृद्ध विषणापणाम्‌ | 
महोत्सवसमाकीणों राघवार्थे समृत्सुकाम्‌ ॥२८॥ 
सब लोग प्रसन्नचित्त देख पड़ते थे। बानारों की दुकानों में 


तरद्द तरद के माल भरे हुए थे । श्रीरामराज्याभिषेक के उपलक्ष में 
लोग वरइ-तरद् के उत्सव मना रहे थे और श्रीरामाभिषेक देखने 


७. को उत्सुक हो रहे थे ॥रुपा 


__ कुक 


चतुर्देश: सगगः १६७ 


चन्दनागरुधृपश्व स्त्तः प्रतिधूपितास्‌ | 
ता पुरी समतिक्रम्प पुरन्दरपुरोपमास् ॥२६॥ 
चार्यो ओर चन्दन और अगर मिली धूप जलाने से सुगन्ध 
उड़ रही थी। इस प्रकार की अमरातती के तुल्य अयोध्यापुरी में 
दो कर ॥२६॥ 
ददशान्त!पुरं श्रेष्ट नानादिजगणायुतम््‌ । 
पोरनानपदाकीर्ण व्राह्मरंरुपरोंमितम्‌ ॥३०॥ 
बसिए्ट जीं श्रेष्ट राजमन्दिर में पहुँचे । उन्होंने वहाँ देखा कि 
राजमब्दिर के द्वार पर, अनेक द्विज्, पुरवासी। और ब्राह्मण अपनी 
उपस्थिति से बहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं. ॥३०॥। 
यत्नविद्धिः सुसम्पूर्ण सदस्येः परमद्दिज! । 
तदन्तःपुरमासाध व्यतिचक्राम त॑ जनम ॥३१॥ 
वहाँ पर यज्ञक्रिया में कुशल आह्मश भी उपस्धित है, राजदर- 
घारी भी जमा हैँ। ज्राह्मण, ज्षश्निय और चैश्य जाति के बढ़े-ब़े 
प्रतिष्ठित क्लोगों की भोड़ लगी हुई है। भोड़ का हृटाते हुए किसी 
बरह'चसिष्ट जी अन्तःपुर के द्वार पर पहुँचे ॥३१॥ 
बसिष्ठः परममीतः परमर्पिर्विवेश चे । 
से त्वपश्यट्विनिष्कान्त सुमन्त्र नाम सारथिम्‌ ॥३२॥ 
द्वारे मतुनसिहस्य सचियं प्ियदशनम्‌ । 
तमुबाच महातेजाः सूतपुत्र विशारदम्‌ ॥३३॥ 
चसिष्ठः क्षिप्रमाचक्ष् हृपतेमांमिहागतम्‌ । 
इमे गज्गोदकवताः सागरेम्प काखना हश्शा। 


श्क्ष्य अयोध्याकाण्डे ९ 


महर्षि वसिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूरक अन्तःपुर में भवेश 
किआ | भीतर जाते समय अन्तःपुर केद्वार पर उनकी भेंट... 
शोभनमूति सारथी सुमंत्र से हुईं, जो भीतर से वाहिर आ रहे... 
थे । महातेजस्वी चशिष्ट जी ने बुद्धिमान सूतपुत्र सुमंत्र से 
कट्दा--हमारे थद्दों आने फी सूचना तुरन्त' महाराज को दो। 
साथ द्वी यह भी कह देना कि, चसिप्ठ जी अपने साथ सोने के 
घढ़ों में गन्ना जल और सागर जल ॥१शाश्शाशष्टा 


आदुम्बरं भद्रपीटमभिषेकार्थमाहतम्‌ । 
सर्वेवीजानि भन्धांश्र रत्नानि विवधानि च ॥३५॥ 
आर अभिषेक के समय राजकुमार के बैठने के लिए गूलर 
की लकड़ी की चौकी भी लाए दूं । सब प्रकार के वीज सब सुगन्ध-, 
युक्त वस्तुएँ और भाँति-भाँति के रत्न ॥३४॥ 
भोद्रं दधि इतं लाजा दर्भाः सुमनसः पयः । 
झष्ठी च कन्या रुचिरा मउथ वरवारणः ॥३६॥ ४ 


शहद, दही, घी, खवीजें, छुश, फूल, दूध, आठ सुन्दरी कन्याएँ. 
सम्त सफेद हाथी ॥३६॥ 


चतुरश्वो रघः श्रीमान्रिसिशों पनुरुत्तमग्र । 
वाहन नरसंयुक्त छत्न च शशिसन्रिभय्‌ ॥३७॥ 
चार घोट़ों का रथ, उत्तम खड्ठ, सुन्दर बलुप, कहारों सददित 
पालका, चन्द्रमा के समान उज्च्चल छुन्न !३७॥ 
श्वेत च वालव्यजने भृज्ञारथ व्स्ण्मिय: | 
हेमदामपिनद्धथ ककुझ्मान पाण्डरों हप ॥हे८॥ 


चतुर्दशः सगे: १६६ 


दो सफेद चेंवर, सोने की मारी, सोने के पात्रों से मे हुए 
मींगों बाला सफेद चेल ॥३८॥ 
' केसरी च चतुदष्टों दरिश्रेष्टा महावलः । 
सिंहासन व्यात्रतन्ु! समिद्ध्ष हुताशनः ॥३६॥ 
घार दाढ़ का शेर, वा वलवान घोट़ा, सिधासन, वाधस्थर, 
समिधघा, अप्नि ॥३६॥ 
सववादित्रसड्रात वेश्याश्वालट्झता: स्तियः । 
आचाया ब्राह्मणा गावः पृण्याशथ मृगपश्षिण। ॥४०॥ 
सच्र प्रकार के वाजे, अद्वार किए हुंइ गंडियोँ, आचाय, पापा 
गौ, द्विरन ओर पत्ती मौजूद ८ ॥2०॥ 
पौरजानपदश्रेष्ठा नेगमाश्च! ग्रणे।२ सह | 


एने चान्ये च वहव३ प्रीयमाणाः प्रियंचदाः ॥२१॥ 
आुखिया पुरवासी, अपने समुदायों को साथ लिए हुए गट़ामन 
लोग तथा उनके अतिरिक्त और भी अनेक सजन, प्रेम थे साथ 
और प्रिय चचन घोलते हुए ॥शशा 


अभिषेकाय रामस्य सद्द तिष्ठन्ति पार्थिदेः । 
तरयस्र महाराज तथा समदितेष्ञनि ॥४२॥ 
अपने खपने राजाओं के साथ श्रीरामचन्द्र पा भमिषेफ 
देखने फो आए हुए हैँ, महाराज से जाकर फष्टों कि जल्दी 
करे ॥शश॥। 
पष्ये नक्षत्रयोग व रामो गाज्यमयाप्लुयात्‌ । 
इति ठस्य बच) श्रुत्वा सतपत्रों महात्मन३ ॥४३॥ 


१ नेगमाए--वणिलः । (बि० )२ गशः--रचगरस:। ( थि० ) 
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2७० अयोध्याकाण्डे 


जिससे पुष्य नक्ष॒त्र में श्रीरामचन्द्र जी को राज्य मिल जाय 
चसिष्ट जी के ये बचन सुन, महात्मा सुमंत्र ॥४३॥ 


स्तुवन्द्रपतिशादूल प्रविवेश निवेशनम्‌ | 
त॑ तु पूर्वोदितं* हृउ्ध दारस्था राजसम्मतम्‌ ॥४४७॥ 
सहाराज की जेजैकार पुकारते हुए राजभवन के भीतर जाने 
खगे। मद्दाराज ने बूढ़े सुमंत्र की द्योढी माफ कर दी थी ( अथांत्‌ 
महल के द्वारपालों को आज्ञा दे दी थी कि, सुमंत्र को रोके 
नहीं ) ॥एशा। 


[ टिप्पणी--इस _छोक में सुमंत्र के लिए “वृद्ध शब्द आया है | 
अतः इससे जान पड़ता है कि, सुमंत्र की ब्योद्टी इसी लिए माफ कर दी 
गई थी कि वे बूढ़े थ। श्रन्य लोग बिना सूचना दिए रनवास में नहीं जा 
सकते ये। ] 


न शेझ्ररभिसंरोद्ध राज: प्रियचिकीपेवः | 
स समीपस्थितों राबस्तामवस्थामजन्िवान्‌ ॥४१५॥ 


अतः महाराज की प्रसन्नता के लिए ( अर्थात्‌ महाराज के 
आज्ञाजुसार ) द्वारपालों ने सुमंत्र को भीतर जाने दिआ और 
उन्हें रोका नहीं । सुमंत्र महाराज के निकट पहुँच गए | 
किन्तु वे उस समय को महाराज की अवस्था से अपरिचित 
थे ॥४५॥ 


बाग्मिः परमतुष्टामिरमिप्ठोतुं प्रचक्रमे । 
ततः सतों यवाकालं? पार्थिवस्यथ निवेशन ॥४६॥ 


१ पृत्रोंदितं--अर्य सर्वदा अनिवार्य इति राजा पृर्जमुक्क। ( गो० ) 





छू « ययामार्ें--शत्तःजानदि | ( गो ) 


चतुर्दश: सगः श्र 
अतः (शिष्टाचार के नियमाहुसार ) सुमंत्र परम प्रमन्न धो 
भह्दाराज की वैसी ही स्तुति करने लगे जैसी कि, प्रातःकाल 
राजाओं की स्तुति करने की उस समय पद्धति थी ॥४६॥ 
सुमन्त्र; प्रा्नलियूत्वा तुष्टाय जगतीपतिम्‌ । 
यथा नन्दति तेजरत्री सागरों भास्करादये ॥४७॥ 
सुमंत्र ने हाथ जोड़ कर महाराज की म्तुत्ति की। ये ब्ोले--हे 


महाराज ! ज्षिस प्रकार सूर्योदय होने पर तेजस्वी सागर हर्पित 
दोते हैं ॥४७॥ 


भात) भीतन मनसा तथानन्दय नई ३। 
इन्द्रमस्यां तु चेलायामभितुणव मातलिः ॥४८॥ 
उसी प्रकार आप प्रसन्न हो कर, प्रसन्न मन से, हम लोगों फो 


हर्षित कीजिए। इसी समय (अर्थात सवेरे) इनके सारथी मातलि 
ने उनकी स्तुति को थी ॥2८॥ 


सोष्जयद्ानवान्‌ सवास्तथा लां बोधयाम्पहम | 
बेदा; सहाद्वविद्याश् यथा द्यात्ममुव विभुम्‌ ॥४६॥ 
ब्राह्मणं बोधयन्त्यथ यया लां बोधयाम्पहस । 
आदित्यः सह चन्द्रेण यथा भृतवरां शुभाम ॥४०॥। 
न्द्र ने सथ असुरो को परान्त क्िन्या था। उसी प्रन्‍्नर में 
भी आपको जगाता हैं । जिस प्रकार साहोपाद वेदवियारी अदा 


जी फो जगाती हैं, इसी प्रकार में भी आपका जगातदा है । जिस 
प्रकार सूयदेव चन्द्रमा सहित सब प्राणियों हो धारण एरने बाली 


नौर शुभ ॥2६॥५०॥ 


१७२ अयोध्याकाणडे 


वोधयत्यच पृथिवीं तथा त्वां वोधयाम्यहस्‌ | 
उत्तिष्ठाशु महाराज कृतकौतुकमज्ञल)! ॥४१॥ 
प्ृथिची को जगाते हूँ, उसी अकार में भी आपको जगाता हूँ। 


हे महाराज ! उठिए और शुभ वेष बना सव को दशेन दे 
आनन्दित कीजिए ॥५१॥ 


विराजमानो वषुषा सेरोरिव दिवाकर! । 


सोमसूयों च काहुत्स्थ शिववेश्रवणावषि ॥५२॥ 
और चसन आभूपयों द्वारा शरीर अलड्कुत फर, सुमेर पर्व॑तत 


पर सूर्य की तरह शोभा को प्राप्त कीजिए | दे काहुत्स्थ ! चन्द्र, 
सूये, शिव, कुबेर ॥५श॥। | 


वरुणश्चाभिरिन्द्रश्व विजय प्रदियन्तु ते । 
गता भगवती रात्रिरहः शिवमुपस्थितम्‌ ॥५३॥ 
वरुण, अपम्नि और इन्द्र सब आपको विजय प्रदान फरें। 
देखिए भगवती निशा घीत गई और मद्नल़कारी दिन उपस्थित 
हो गया है ॥५श॥ 
प्रतिधुध्यख राजप छुरुकायमनन्तरस | 
उपतिष्ठति रामस्य समग्रमभिपेचनम ॥५४॥)| 
है गजर्ष ! उठिए और आगे के कार्यो फो कीजिए | क्योंकि 
अभिषेक का सामान तेयार है ॥५४॥ 
पौरजानपरदेश्चापि नगमेश्च कृताझ्ञलिः । 
अय॑ बसिप्टो भगवानव्राह्य झं! सह तिप्ठति ॥५५॥ 


१ इझततीठुस्मश्नलः--स्नन्‍्टात्मादनाय कृतदेहालड्ार इत्यथ्थ:। 
४ (गो ) | 
कि. 


चतठुदश: सग:ः* १७३ 
नगरनिवासी तथा जनपदनिवासी एवं महाजन लोग हाथ 
जोड़े खड़े दं । भगवान वसिष्ठ जी भी ब्राह्मणों सहित प्यागए 
हू ॥४४॥ 
क्षिममज्नाप्यतां राजन्‌ राखवस्थाभिषेचनम्‌ | 
यथा हपाला; पशवों यथा सेना हनायका) ॥५६॥ 
है राजन ! श्रीरामचन्द्र जी के अमिषेक्त का कार्य आरम्भ 
करने की आश्ला शीघ्र दीजिए। क्योंकि जिस प्रकार चरवाददे के 
बिना पशु, सेनापति के त्रिना फौज ॥५दा। 
यथा चन्द्र विना रात्रियंया गावो बिना हृपम्‌। 
एवं हि भवता राष्ट्र यत्र राजा न रश्यते ॥४७॥ 
चन्द्रसा के बिना रात्रि, ओर सॉड के बिना गी, किसी 
काम की नदीं--वैसे ही राजा के बिना राज्य भी किसी काम का 
नहीं ॥५णा 
इति तस्य बचः श्रुत्वा सान्लपूर्वमिवाथवत । 
अभ्यकीयंत शोफरेन भूय एवं महीपति३ ॥५८॥ 
सुमंत्र के ऐसे शान्तियुक्त वचन सुन. महाराज फिर शोर से 
छब गए ॥शप्गी 
ततः स राजा त॑ सं सन्नहषः सुतं प्रति । 
शोकरक्ते क्षण: श्रीमाजुद्दीचपोदाच धार्मिकः ॥५६॥ 
फिर छुद सेंमल और श्रीसम के शोक में प्रसित हो, सारे 
क्रोध फे लाल आँखें फर, धमात्मा श्रीमार्‌ दशग्यथ ने सुमन की 
पर देसा और उनसे कहा ॥५६॥ 
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वाक्येस्तु खल्लु मर्माणि मम भूयों निल्‍्नन्तसि । 
सुमन्त्र: करुणं श्रुत्रा दृष्टा दीन च पार्थिवस्‌ ॥६०॥ 
है स॒मंत्र ! तुम्हारे ये स्तुतिवाक्य मुझे पुनः अत्यन्त कष्टदायक 
हुए दें। सुमंत्र महाराज की यह करुण वाणी सुन और उनकी 
दीन दशा देख ॥६०॥ मा 
प्रगृहीताझललिः प्रहस्तस्माचेशादपाक्रमत्‌ | _ 
यदि बक्तुं खय॑ देन्‍्यात्न शशाक महीपतिः ॥६१॥ 

- हाथ जोड़, जहाँ पहले खड़े थे वहाँ से कुछ पीछे हट कर 
खड़े हुए। जब मद्दाराज दीनता के कारण कुछ ओर न थोल 
सके ॥६१॥ 

तदा सुमन्त्रं मन्त्रज्ञा केकेयी पत्युवाच ह। 
0 ५ 
सुमन्त्र राजा रजनां रामहपसम्ुत्सुक: ॥६२॥ 
तब अपना काम बनाने में निपुण कैकेयी सुमंत्र से वोली | दे 
सुमंत्र ! राम के अभिषेक के आनन्द में मन्न दोने के कारण 
महाराज को रात भर नींद नहीं आड ॥६श॥ 
प्रजागरपरिश्रान्तों निद्राया वशमेयिवान्‌ | 
तदगच्छ लरितं सूत राजपुत्रं यशस्ििनम्‌ ॥६३)॥ 
रात भर जागने के कारण थक कर वे अब सो रहे हैँ। अतः 
है सूत्त ! तुम फीरन जा कर यशम्वी राजकुमार ॥5शा 
« गाममानय भद्र ते नात्र कार्या विचारणा | 
से मन्यमान: कल्यांणं हटयन ननन्‍द वे ॥६४॥ 


चतुदशः सगः १३४ 


राम को यहाँ बुला लाओ | इसमें सोचने विचारने को 
आवश्यकता नहीं है। यह सुन, सुमंत्र ने समझा कि श्रीरामचन्ट्र 
जी के आने से मह!राज का सन ठीक ठिकाने दोगा, अत्तः वे 
प्रसन्न हुए ॥६४॥ 
निर्जगाम च सम्भीत्या त्वरितों राजगासनात | 
सुमन्त्रश्चिन्तयामास लरितं चोंदितस्तया ॥६५॥ 
ओर श्रीरामचन्द्र के बुलाने में महाराज को आता समम्त 
प्रसन्न होते हुए तुरन्त वहाँ से चल दिए। किन्तु रास्ते में वे सोचने 
लगे कि, फैकेयी ने श्रीरामचन्द्र को क्यों तुरन्त चलाने को कहा: 
है ॥६५॥ हि 
व्यक्त रामोअमिपेकायमिहायास्यति धमवित्‌ । 
इति सूतो मतिं कृत्वा हंपण महता इतः | 
निजंगाम महावाह राघवस्थ दिदरक्षया ॥६६॥ 
सागरइदसकझ्वाशात्सुमन्त्रोड्न्तःपुराच्छुभाद्‌ । 
निष्क्रम्प जनसम्बाध ददश डारमग्रतः ॥६७॥ 
फिर तुरन्त द्वी उन्होंने विचारा कि, शीघ्र राज्यासिषेक कार्य 
आरम्भ करवाने को धमात्मा महाराज दशरथ ने सीरामचन्द्र यो 
चलवाया है। यह विचार मन में उत्पन्न होते ही. मुमंत्र घटुत 
प्रसन्‍न हुए और श्रीरामचन्द्र जी के पास जाने को इस मनों- 
हर अन्तःपुर में से जो सागर फे चीच ग्थित तड़ाग को तरह 
था, निकले और दरवाज़े के आगे लोगों दी घड़ी भीड़ः 
देखी ॥55॥६3॥ 
ततः प्रस्तात्सहसा विनिगंतो 
महीभ्ृतों दरगतानद पिलोकयन। 


ड्‌डद्‌ अयोध्याकाण्डे । 


ददश पौरान्‌ विविधान्‌ महाधना- 
नुपस्थितान द्वारमुपेत्य विष्ठटितान ॥६८॥ 
इति चतुदंशः सर्ग: ॥ 
सुमंत्र ने द्वार पर शीघ्षता से जा कर देखा कि, राजभवन के 


दरवाज़े पर राजा लोग और बड़े बढ़े अमीर व रईस आ कर ( 
चैठते जा रहे'्हैं' ॥६८॥ 


अयोध्याकाण्ड का चौंदहवों सर्ग समाप्त हुआ | 


“+४-- 


पन्नदशः सर्गः 
>+40(--- 


ते तु तां रजनीमुष्य ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
उपतस्थुरुपस्थानं? सह राजपुरोहिता; ॥१॥ 
उस रात के बीतने पर और सबेरा होने पर, वेदक्ष ्राह्मण- 
गण राजपुरोद्धितां के साथ राजद्वार पर आ कर, उपस्थित 
डुए ॥१॥ 
अमात्या वलमुख्याश्च म्रुख्या ये निगभस्प च | 
राघवस्थामिपेकाथ प्रीयमाणास्तु सद्गताः ॥२॥ 
राजमंत्रिगण, सेनापति और बढ़े बड़े महाजन श्रीरामचन्द्र 
का राज्याभिषेक देखने से राजद्वार पर प्रसन्‍न चित्त हो जमा 
हुए ॥शा। 


£ उपस्थानम:--राजद्वारम्‌ | ( शि० ) 


है 


पद्चदश: सर्ग: 


ब्कैे 
है 
( 


' उदिति बिमिले सूर्य पुष्ये चाभ्यागतेहनि | 
लग्ने कंकेटके प्राप्ते जन्म रामस्य च स्थिते ॥३॥ 
सू्थ के उदय होने पर, जब पुष्य नक्षत्र ओर ककद लग्न का 
समय, जिसमें भ्रीरामचन्द्र जी फा जन्म हुआ था, दपम्थिन 
हुआ, ॥3॥ 


' .. अभिपेकाय रामस्य दिजेन्द्रेरपकल्पितम्रः । 
,-.. काश़ना जलझइम्भाश्र मद्रपीढ॑१ स्वलंकृतस ॥४॥ 
« तब उत्तम उत्तम ब्राह्मणों ने श्रीरामचन्द्र जी के अभिषक के 


लिए जल से भरे हुए सोने के कलसे और श्रीरामचन्द्र जी के 
चैठने के लिए सजा हुआ मद्रपीठ, ययाम्थान सजा फर ॥४॥ 


र्थश्व॒ सम्पगास्तीणों भाखता व्याघनर्मंणा । 
गल्जायमुनयोः घुण्यात्सह्मादाहत जलम्‌ ॥५॥ 
पमचसाता रथ, जिससे व्याज्नाम्बर बिछा हुआ था 'प्राया, 
तथा गद्ना यमुना के पचिन्न सद़्म का जल ला कर रग्य गया शा! 
याश्नान्या: सरितः पुणया हृदाः कृपा: सरांसि चू । 
प्राव्वाह्मरचो्ेबोहांर्थ तियेग्वाह्माः समाहिताः ॥६&॥ 
इनके अतिरिक्त जितनी पुस्यसलिला नदियों, कुट्ढ, कृप, 
ओर तालाब, पश्चिम की ओर वहने वाली (नमंटा और तापनी। 


ऊपर से नीचे की ओर बदले दाली और टदेदी भमेदी हा कर बंदने 
वाली नदियां हैं ॥६॥। 


१ उपकल्पितं-- समापेप्रापिगम ॥ (शि०) + मप्रढं--मरह्दिए 
लिशित्पीठबिशेष । (शि०) 
या० रा० ल०७--१२ 


श्ष्द अयोध्याण्डे 
ताभ्यश्रे दाहतं तोय॑ समृद्रेम्यश्व सवेशः । 
सलाजा। क्षीरिभिश्छन्ना घटा; काश्वनराजता; ॥७॥ 
पद्मोत्पलयुता भान्ति पूर्णा: प्रमवारिणा | 
क्षोद्र दधि घृत्त लाजा दमा: सुम्नस! पयः ॥८!| 


डन सच के जल ओर सब समझुद्रों के जल वहाँ ला कर सोने 
चोदी के चमचसाते हुए कलसों में रखे गए। पवित्र तीथ जलों 
से भरे उन कलसों के मुझों पर गूलर वट आदि ज्षीर बृतक्षो की 
टदनियों तथा कमल पुष्प और कमल पत्र पड़े हुए थे। मधु, 
दही, घी, लाजा, छुश, अच्छे अच्छे फूल और दूध लाकर रखे 
गए थे ॥जापद॥ 


वेश्याश्चेच शुभाचाराः* सर्वाभरणभूषिताः । 
चन्द्रांशुदिकचप्रख्य काञ्वन रतभूपितम्‌ ॥|६॥ 
सज्जं तिष्ठति रामस्य वालव्यजनमुत्तमम्‌। 
चन्द्रमरठलसझ्भाशमातपत्र च पाए्डरस ॥१०॥ 
सज्ज दरुतिकरं श्रीमद्मिषेकपुरस्क्ृतम्‌ | 
पाणडरशअ हपः सज्ज: पाएडरोश्श्वश् सुस्थितः ॥११॥ 
बहाँ, महल वेष चनाए और बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने 
पहिने हृए वेश्याएँ भरी उपस्थित थीं। अन्द्रकिरणो के समान 
ठच्छ सोने की व्नी ओर रत्नजटिंत डंदियां वाले उत्तम चमर 


नी ओआरामचन्द्र जी के अभिषेक की सामग्री ऊे साथ रखे हुए थे। 
अन्द्रमणडल की त्तरद गाल और उचसचमाता ठथा सफेद छऋछन्न भी 


हज नअ ननानर “जिशनफिकिनीनन»-नकननान "मनन ननाननी पिननी कि ननानन वन मनन मनतय न नननन वन न न न कननपनननननननीन.. हारा, 





(ल8+त..3. “>रकअननयणमा 39. 3.3 जम पननोजमार- अरोपानम+ नमन. थक धन य० 33 समम-मोमनकरम-काकोमन, 


६ शुमाचारा--महुलटेपयुका: | ( गो० ) 


पद्दश: स्ग: 5७६ 
राज्यामिपेक् के लिए विद्यमान था। सफेद इल ऊपर सफेद सजा 
इआ धघोढ़ा भी वहाँ खड़ा हुआ था ॥६१०॥१६॥ 

प्रख्तथ्व! गजः श्रीमानोपवाहद्य३ प्रतीक्षते | 
छः शत 
अध्टा च कन्या रुचिरा; सवाभरणभूपिता: ॥१२॥ 
मद चुचियाता हुआ राजाओं के घढ़ने योग्य हाथी भी मौजूद 
था। सुन्दरी और वसन भूषण से अल्दकृत ध्यठ कनन्‍्णऐं भी 
उपस्थित थीं ॥१०।॥ 
वादित्राणि च सवांणि वन्दिनश् ठवथा5परे | 
इक््वाकूणां यथा राज्ये सम्प्रियेतामिपेयनम्‌ ॥१३॥ 
तया जातीयमादाय राजपुत्राभिषेचनम । 
हे ग़जवचनात्तत्र, समवेता महीपतिस ॥१४॥ 
वीणा आदि सब प्रकार के भाव्लिक बाजे, बंदीजतन तथा 
सूत मागधादि सभी एक हुए | फहदों तक गिनाया उाथ सारांड्ा 
यह हैं कि, इच्चाकुबंशीय राजाओं के राज्यामियेर में जो सामप्री 
अपेक्षित होनी चाहिए थी. वह सब श्रीरामराज्याभिषेक ८ लिए 
मद्दाराज दशरथ के आहानुसार लोग ले ले झर बढों उपस्थिन 
हुए ये ॥१शाश्ट्ा 
अप्श्यन्तोज्जुवन्‌ को तु राज्ो नः मतिवेदयेत्‌ । 
न पश्यामश्र राजानमुद्िश्र व्गिकगः ॥£४॥ 
राजद्वार पर उपस्थित कछोगो ने जब समय हो छमने पर मई 
महाराज दशरथ को न देखा. तब उपस्थित जन 'फापम ने फटने 


न विनर 


१ प्रखय,--प्रस्पेशलबइन्मद: । ( पोल ) ६ वपश्दाय,->राजटवा: । 


(गो० ) 


- १८० अयोध्याकाणडे 


- लगे कि; हमारे आने की सूचना महाराज को कौन पहुँचावेगा | 
देखो सूर्य भगवान उदय हो चुके, किन्तु महाराज का दशेन अभी 
तक नहीं हुआ ॥१४॥ - #४.., 

यौवराज्याभिषेकश्व सज्जो संमस्य धीमतः 

इति-तेषु ्रवाणेषु सावभौमान महीपतीन ॥१६॥  ., 

बुद्धिमान श्रीरामंचन्द्र के अभिषेक के लिंए सब तैंयारियाँ हो 

चुकी हैँ । इस प्रकार लोग आपस में कद रहे थे कि, आमंत्रित 
बड़े राजाओं से ॥१56॥ 00५ 


अव्रवीत्तानिद वाक्य सुमनन्‍्त्रो राजसत्कृतः । 
राम राज्ञों नियोगेन्रस्ल्वस्या प्रस्थितो<्स्म्यहम-॥१७॥ , 


राजसस्मानित सुम्रंक्र ने यह कहा कि/ज्महाराज के आजा 
नुसार मैं श्रीरामचन्द्र जी को लाने के लिए तुरन्त जा रहा हूँ ॥१७। 


पूज्या राज्ञो भवन्तस्तु रामस्य च विशेषतः 
_- अह प्रच्छामि वचनात्सुखंमायुष्मतामिह ॥१८॥ 


#ा- राज; सम्पतिधुध्यस्य यज्वागममकारणम्‌ । 
इत्युक्त्वान्तःपुरदारमाजगाम पुराणवित्‌ः ॥१६॥ 


, आपुण्लोग महाराज ओर विशेप कर श्रीरामचन्द्र के सम्मान 
भाजन हैँ (झतः में लोट कर आपकी ओर से इस वात को (कि 
महाराज के न.पधारने का क्या कारण दे ) मद्दाराज से जो अभी 

“सो कर उठे हूँ, पूछता है | यह कह कर अति वृद्ध सुमंत्र अन्त 
पुर के द्वार पर जाकर, ॥१८॥१६॥ 


७>+>-न>+. ००+न्‍म ०२.२० ...........0.0ह080. ०-०० - >> 


£ पुराणवित्‌ू--चिरकालकथामिज्ञ: अतिइद्ध इति | (वि०) 


5 पतद्चंदशः सर्गः १८१ 


|. सदाध्सक्तं* च तद्वेश्म सुमेन्तः प्रविवेश ह3 टी! « 
- हुष्टावास्य तदा वंश प्रविश्य च विशांपतेः |२०॥ 
वेरोकटोक राजभवन की. भीतर चले गए, । ( तत्कात्ीन 
प्रथाहुसार ) बंशपरम्प्रा क॑ बढ़ाई करते हुए, सुमंत्र ने, उस 
पु कमरे में प्रवेश किआ, जिसमें मद्दाराज पड़े थे ॥२०॥ 
/ शयनीयं नरेन्‍्द्रस्य तदासाद्य व्यतिष्ठत्‌ । 
सोत्यासाथ तु तद्देश्म ,तिरस्करणि'*मन्तरा ]२१॥ 
आशीर्भिगंणयुक्ताभिरमितुष्टाव राधघवम्‌ । 
सोमस्यों च काकुत्स्थ शिववैश्रवणावपि ॥२२॥ 
' मुमंत्र मद्दाराज के सोने के कमरे में पहुँच और चिक की 
| आड़ में खड़े हो कर, महाराज - फ्े-आशीर्बांद दे, उनको प्रसन्न 
करने लगे और कहने लगे, दे काहत्त्थ [ चन्द्र, सूये, शिव, कुबेर, 
'पश्शारंशा 
वरुणथाभिरित्द्रश्व विजय प्रदिशुन्तु ते । 
गता भगवती रात्रिरहः शिवमुपस्थितम्‌ २३) “५ 
वरुण, अप्रि, इन्द्र आपको विजय दें | भगवती निशा बीत 
.. चुकी ओर सुप्रभात दो चुकी है ॥रशा ० 
/ ” थुध्यरव उपशादल कुरुषकार्यमनन्तरस.। 
ब्राह्मणा वलमुख्याश्र नेगमाथागता ठप ॥२४॥ 
५... १ सदासक्तं--सर्वदाअनिवारितं | ( गोौ० ) २ तिरंस्करणिं--यवनिका 
चिक इति नाम्ना लोके प्रसिद्धमित्वर्थ: ( शि० ) ७ 


श्र ऋयोध्याकाण्डे 


हे राजसिंह ! उठिए और जो कार्ये करने हैं उन्हें कीजिए | 
त्राह्मण, सेनापति, महाजन और सामन्त राजा लोग आए हुए 
इं॥रशा 
दर्शन तेडमिकांक्षन्दे प्रतिदुध्यर्तर राव ! 
स्तुबन्तं त॑ तदा खत सुमन्‍्त्र मन्त्रकोविदस ॥२५॥ 
और वे आपके दरशैनों की अमिलापा करते हैं. । हे राघव ! 
चठिए, तब इस प्रकार स्तुति करते हुए मंत्रिप्रवर सुमंत्र से ॥२५॥ 
प्रतिदुष्य ततो राजा इंदं वचनमत्रवीत्‌ । 
राममानय सतेति यदस्याभिहितोज्नया ॥२६॥ 
महाराज ने जाग कर यह कद्दा, जैसा कि तुमसे इस कैकेयी 
ने कहा है, तुम जा कर पहिले श्रीरामचन्द्र को लिवा लाओ [[२६॥ 
किमिदं कारण येन मसाज मतिहन्यते । 
न चैव सम्पसुप्तोहमानयेहाशु राचबस्‌ ॥२७॥ 
क्‍या कारण है जो तुम हमारी आज्ञा की अवद्देलना करते 
हो ? हस सोते नहीं हैँ (जे तुम दमें बार वार जगाने की 
स्तुति पढ़ते हो ) | तुम शीत्र जा कर श्रीरामचन्द्र को यहा हें 
आओ ॥रआं 
इति राजा दशरवः स्त तत्रावशा त्पुनः । 
स राजवचन श्रुला शिरसा प्रणिपत्य तम ॥२4॥ 
. भअहाराज् दशरथ के यह कहने पर मुमंत्र महाराज्ञ के बचनों 
ऋा छुन आने उनका पअशास केर ॥<८॥। 
निर्मगाम ठपावासान्मन्यमानः गये महत्‌ । 
धपन्नों राजमार्ग व परताकाशूजशामितम्‌ ॥२६॥ 


न्र्ु 


पद्चदश: सगे: श्र 


राजसवन से चल दिए और सन में जाना कि आज श्रीराम- 
चन्द्र का अभिषेक होगा । सुमंत्र रंग जिरंगी ध्वजापताकाओं से 
शोभित राजमार्ग पर उपस्थित हो ॥२६॥ 
हुए; प्रम्नुदितः सतो जगामाशु विलोकयन | 
स सूतस्तत्र शुआ्नाव रासाधिकरणा; कथा ॥३०॥ 
इधर उधर देखते भालते और दृर्षित होते हुए तेजी के साथ 
जाने लगे। रास्ते में प्रत्येक दशेक के मुख से वे श्रीरामचन्द्र 
संबंधी चर्चा द्वी सुनते हुए जाते ये ॥३०॥ 
अभिषेचनसंयुक्ताः सबलोकस्य हृष्टबत्‌ । 
ततो ददश रुचिरं केलासशिखरप्रभव्‌ ॥३ १॥ 
यह चर्चा और कुछ नहीं केवल श्रीरामचन्द्र के राज्याभिषेक 
की आनन्ददायिनी वातचात थी। थोड़ी द्वी देर में सुमंत्र ने 
मनोहर कैल्लास पर्वत के शिखर के समान उ्ब्बल ॥३१॥ 
रामवेश्म सुमन््रस्तु शक्रवेश्मसमगप्रभम्‌ । 
महाकवाटसंयुक्तं वितर्दिशतशोंमितम्‌ ॥३२॥ 
ओर इन्द्रभवन के समान सुन्दर रामभवन देखा | उस राज़- 


भवन में बड़े बड़े फाटक लगे थे और शत वेदियों शोभायमान 


कि 


थीं ॥१२॥ 


काग्वनपरतिमेकागं मणिविद्रमशोमितम्‌ | 
शारदाश्रधनप्रख्यं दीप मेरुगुहोंपमम्‌ ॥३३॥ 
भवन के केंगूरो पर सेकड़ों सोने की मूर्तियों रखी हुई थी 
जिनसें मणियों और झुँगे जड़े हुए थे। रामभव्न की शोभा, 


गन. कक मा हा ही हु 





हैं" यार 
लि 


आकर्षित हो जाती थीं ॥३६॥ | हु 


श्य४- अयोध्याकाणडे 


शारदीय मेघ के समान निर्मल और सुमेरु प्चेत की -कखरा के 
समान चमकीली थी ॥१श॥ 


मणिभिवेरसास्यानां सुमहद्विरलड्कृतम्‌ । 
मुक्तामणिभिराकीणं चन्दुनागरुघूपितम्‌ ॥३४॥ 
गन्धान्‌ मनोज्ञान्‌ विरुजदादु रं! शिखरं यथा । 
सारसेश्व भयूरेथ निनदद्धिर्विराजितम्‌ ॥३श॥ 


राजभवन के द्वार को समणियों की सुन्दर सालाएँ (जे चंदन 
वारों की जगह लटक रही थीं ) सुशोभित कर रही थीं। मोतियों 
ओर मसणियों से सजा हुआ चन्दन और अगर से सुवासित और 
मनोहर गन्धों से मलयागिरि समीपवर्ती चन्दनगिरि के शिखर 
की तरह सुवासित, वह श्रीरामचन्द्र का सवन-था | उसमें अनेक 
सारस और मोर बोल रहे थे ॥३४॥३४॥ " 


सुझतेः हामगाकीर्ण सुकीर्ण भित्तिभिस्तथा । 
मनश्वध्ुश्च॒ भूतानामाददत्तिग्मंतेजसा २ ॥३ ६॥ 


राजभवन के दरवाजे पर, ऋमरों की दीवालों पर और खंभों 
पर सुनहली तसवीरे वनी थीं।.ये तसबींरें जंगली जानवरों की 
यथा भेड़िया, चधरा शेर आदि की थीं। इनकी अत्यन्त सुन्दर 
कारीगरी देखने को, देखने वाले का मन और आँखें अपने आप 


का 
ज> अओण भा अखिल नि जलन भटना। 


१ ठदु र--मलयसब्रिकृष्श्चन्दनगिरिः -।- ( वि० ) श मुकृते:-- 
स्वर्शादना | ( वि० ) ४5 हतिग्मतेजलाआददतू---अतिश गितशोंभर 
आाकपत | (वि०) 


शि 
7 


+ ३. 


पद्चदशः सर: :.. एप 


चन्द्रभास्करसड्ार्श छुवेरमवनोपमृस्‌ । 
महेन्द्रभधाममतिम नानापक्षिसमाकुलम रे) 
श्रीरामचन्द्र जी का भवन घचन्द्रमा ओर सूर्य की तरह चसकता 
था, कुबेर भवन की तरह सरा पूरा था -और इन्द्रभवन की तरदद 
बनावट में अद्वितीय, था। उसमें अनेक जाति के पत्ती किलोलें 
कर रहे ये १ण 8९ 
“ मेरुपृज्डसम सूतो रामवेश्म दद्श ह | 
उपस्थित! समाकीर्ण जनेरक्ललिकारिमिः ॥३८॥ 
उस सुमेरुशिखर के सस्रान ऊँचे  श्रीरामभ्वन को सुमन्त्र ने” 
देखा | उस समय वहाँ अनेक लोग हाथ जोड़े हुए उपस्थित 
थे ॥श्प्ता ! ३ परम 
उपादाय समाक्रान्तैस्तथा जानपद्रेजनः । 


रामाभिषेकसुमुखेरुन्यु खे: सेमलडकृतम्‌ ॥३६॥- 
वद्दों अनेक राष्ट्रों के लोग भी थे जो श्रीरामचन्द्र जी को भेटें 


देने के लिए सेट की वस्तुएं लिए उपस्थित थे और श्रीरामसाभिषेक 


देखने को उत्सुक थे तथा अच्छे अच्छे वखर और वहुसूल्य आभू- 
पणों से अलछकृत थे ॥३६॥ 
महामेघसमप्रख्यम्ुदग्न॑ सुविभूषितम्‌। 
नानारत्नसमाकीर्ण कुब्नकैरातका! हत्तम# ॥४०॥ 
वह रामभवन मसहामेघ के समान विशाल था और तरह 
तरह की सणियों से सजा हुआ था। वहाँ पर अनेक छोठे डील 


. डौज् के किरात जातीय नौकर भी थे ॥४०ा। 
१ कुब्नकैरात--किराताना स्वल्प श॑रीरकाणा समूह: कैरातक | 


(गो०) “ पाठान्वरे--/ कुब्जकैरपिचाइतं ? 


"पककानाइाााबाकाक ५. 


2८6 अयोध्याकाण्डे 


स वाजियुक्तेन रथेन सारथि- 
र ० ० बिल 
नराकुल राजकुल! विलोकयन्‌ | 
वरूयिना रामग्रह्मभिपातिना 
| मनांसि छ 
पुरस्य सवेस्थ मनांसि #हपयन्‌ ॥॥४ १॥ 
घोड़ों के रथ में सवार सुमंत्र जी, लोगों की भीड़ से भरे हुए ' 
राजमार्ग को शोभित करते और सम्पूर्ण पुरवासियों के हृदय को 
ड्षित करते हुए श्रीरामभवन के द्वार पर पहुँचे ॥४॥ 
तत) समासाद्च महाधरन मह- 
तहंएरोमा स वभूव सारथिः | 
मगैमगरैश्व समाकुलोल्वर्ण 
गृह बराहस्थ शचीपतेरिव ॥४२॥ 
दिपुल धनराशि से भरे हुए रामभवन में, जो अनेक झूग 
ओर मयूरों से भरा हुआ था और उत्तमता में इन्द्रभवन के तुल्य 
था, पहुँच कर और वहाँ की शोभा देख कर, सुमंत्र बहुत प्रसन्‍न 
हुए ॥४२॥ , 
से तत्र केलासनिभाः स्वलझकृता; | 
प्रविश्य कक्ष्याद्िदशालयोपमाः । 
प्रियान्नरान्‌ राममते स्थितान्‌ बहू- 


नपाग्य शुद्धान्तशु पस्थिता रथी ॥४३)॥। 
सुमंत्र जी केज्नाम की तरह सजे हुए आीरामभवत्र की स्व 
समान ह्याड्रयों का नाचते और इस अनेक परुधा को जा आराम- 


हहइछुल --गाच्माग | (जि०) 
7 परादान्दरे--रक़बन्‌ | 


++ जो. ललकनजमन नकल अिननरनगनग-. नरनननानायन “अपरनक-नमनन. धन: 


मा । 


पद्मदश: सर्गे; १८७ 


चन्द्र के प्यारे और कृपापात्र थे, हटाते ब्रचाते अन्त.पुर में जा 
थहुँचे ॥४३॥ 
सतत्र शुश्राव च ह॒प॑बुक्ता 
रामाभिपेका्थयुता जनानाम ) 
नरेन्द्रमुनोरभिमइलाया: 
स्वस्थ लोकस्य गिरः महुष्ठः ॥४४॥ 
बहों भी सुमंत्र ने लोगों को प्रसत्न हो आपस में श्रीरामचन्द्र 
के अभिषेक की चर्चा करते हुए हो देखा | इससे सुमंत्र अत्यन्त 
प्रसन्न हुए । क्योंकि उन लोगों की वातचीत श्रीरामच्न्द्र के मड्ठल 
के लिए द्वी थी ॥४४॥ 
महेन्द्रसबप्रतिमं तु वेश्म 
५. उमस्थ रम्यं मृगपश्षिजुष्टम्‌ । 
ददश मेरोरिव श्रद्धमु्य | 
विश्राजमान प्रभवा सुमन्त्रः ॥४५॥ 
सुमंत्र ते श्रीरामचन्द्र जी के रहने के इन्द्रभवन के समान 
भवन्र के देखा, जो रमणीक था और झंगों और पक्षियों से 
सेवित था और जे प्रभा से प्रक्राशभान और उच्च नेरशिखर के 
समान था ॥४५॥ 
उपस्थितेरश्चलिकारकेश्च 
सोपायनेर्जानपटैजनेश्च । 
कोव्या परापश्च विम्वक्तयानेः 
समाहझुलं द्वारप॑ध ददश ॥४६॥ 


श्ष८ अयोध्याकाणडे 
सुमंत्र ने देखा कि, वहाँ भी अनेक देशों से आए असंख्य 
लोग द्वाथ जोड़े ( थानी नम्रभाव से ) और भेंटें लिये हुए, अपनी 
सवारियों से उतर कर नीचे खड़े हुए हैं ॥|४६॥ 
ततो महामेधमहीपघरामं 
प्रमिन्नमत्यडुशमप्र सह्यम्‌ । 
रासोपवाह्म रुचिरं ददश 
शत्रुंजय नागमुदग्रकायम्‌ ॥४७॥ 
तदनन्वर सुमंत्र ने देखा कि, वादल की तरह श्याम रंग का 
ओर पर्वत के समान ऊँचा शत्रुज़्थ नाम का सुन्दर हाथी, जे 


अंकुश की मार कभी सहता ही न था और जिसके मस्तक से मद 
चू रहा था, श्रीरामचन्द्र जी की सवारी के लिए खड़ा है ॥४७॥ 


स्वलंकृतान साश्वरथान्‌ सकुझरा- 
नमात्यमु ख्यान्शंतशथ् वललभान्‌ । 

व्यपाह्त मूतः सहितान्‌ समन्ततः । 
समृद्धमन्त)पुरमाविवेश ॥४८॥ 

. फिए आगे चढ़ कर सुमंत्र ने देखा कि, अनेक सहावत सारथी 
ओर साइंस अपने अपने दाथियों, रथों और घोड़ों को सजाए 
हुए तैयार खड़े हँ। फिर देखा कि. श्रीरामचन्द्र के पधान मंत्री 
नथा सेकड़ों कृपापात्र वहाँ चारों ओर उपस्थित हैँ | इन सब को 
हटा सुमंत्र समद्धशाली अन्तःपुर में गए ॥४८॥ 

वदद्रिकृटाचलमेघसब्निर्म - 
महाविमानोत्तमवेश्मसइचत्‌ । 


चोडशः सगे: १८६ 


आवायमाण: प्रविवेश सारधथि 


प्रभूतरत्न॑ मकरों यथाआ्णवमर्‌ ॥४६॥ 
. इति पद्चदश: उगः ॥ 
पर्वत की चोटी के समान डँचे, महामेघ की तरंद विशाल 
ओर अनेक खण्डों (मंजिलों ) वाले श्रीराममवन में सुमंत्र 
' बेरोकटोक उसी अकार चले गए, जिस शअकार रत्नों से भरे पूरे 
समुद्र में, मगर निशंक घुस जाता है ॥४६॥ | * 
अयोध्याकाण्ड का परद्धहवों उर्गे समात्त,डुआ । 


न्न्‍्_्गी 60% ०-०० 


षोडशः सगेः 


>रकन श् 
क्राल्‍माक 3 3 रूम 


स तद॒न्तः पुरद्वारं'समतीत्य जनांकुलम | 
प्रविविक्तां ततः कक्ष्यामाससांद पुराणविंत ॥१॥ 
सुमंत्र अन्त:पुर की उस ड्योढ़ी को, जिस पर लोगों की बड़ी 
भीड़ थी, नाँध कर, भीतर की ड्योढ़ी पर, जहाँ कोई भी वाहिरी 
आदमी न था, पहुँचे ॥0॥ है 
प्रासकामुकपिम्नद्वियवशिमएकुर्एइले: 
अम्मादिभिरेकाग्रेः स्वनुरक्तेरधिष्ठिताम्‌ ।। 
सुमंत्र ने देखा कि, उस व्योदी पर फरसा और घहकुप को 
'लिये, सुन्दर ऋुण्डल पद्दिने हुए युवा, जो पहिरा देने में बड़े दक्त 
ओ और अपने कास में सदा सावधान रहते थे तथां बढ़े स्वामि- 
अक्त थे, पहरा दे रहे हैं ॥२॥ * 
तत्र कापायिणो हृद्धात्‌ वेत्रपाणीन्‌ स्वलंकृतान । 
ददश विष्ठितान्‌ दवारि र्यध्यंभान्‌ सुसमाहितान्‌ ॥शे॥। 


१६० अआयोध्यादाण्डे 


सुमंत्र ने इनके आगे ल्ञाल कण्डू पहिने और झुन्दर देषभूषा 
बनाए तथा हाथों में वेत लिए, वृद्ध पुरुष देखे,जो जनानी 
ल्योढ़ी पर घड़ी सावधानी से पहरा दे रहे थे ॥श॥ 
[टिप्पर्णी---“इद्धान” और “ल्ध्यक्ञान” शब्द इस श्लोक में देखने 
से, यद्द स्पष्ट है कि, रामण्णुकान म॑ रनवार्सों की खास च्णोंढ्ी ५६, इंद्ध 
लोगों ही जा पहना नइता था ।] 
ब हा व पु 
ते समीक्ष्य समायान्तं रामप्रियचिकीषंदः | 
सहसोत्पतिता: सर्व र्वासनभ्यः ससम्भ्रमा। । ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्र के हिलेपीगण सुमंत्र को आते देख, मटपट चढ़े 
आदर के साथ उठ खड़े हुए ॥४॥ 
ताजुवाच विनीतात्मा सृतपुत्रः प्रदक्षिण:: । 
प्षिप्रमाख्यात रामाय सुमन्त्रों द्ारि तिष्ठति ॥५॥ 
तब सुमंत्र ने उन विनम्र और सेवानिपुण लोगों से कद्दा कि, 
ठुम ठुरन्त जा कर, श्रीरामचन्द्र जी से कद दो कि, सुमंत्र ड्योढ़ी 
एर खड़ा हूं ॥५॥ 
राममुप्सड्म्य मतः प्रियचिकीपवः 
सहभायांय रामाय प्षिप्रमेवाचचक्षिर ॥६॥ 
यह सुन श्रीरामचन्द्र के हितेपी उन लोगों ने, तुरन्त सीता 
जी सहित. श्रीरामचन्ट्र जी को झुमंत्र के आने की सूचना 
दी ॥5॥] 
भतिवेदितमाब्ाय भृतमन्यन्तरं पितुः । 
तत्रवानाययामास राघवप्रियक्राम्थ्या ॥७॥ 
सुमंत्र के आने झा समाचार सुन और उन्हें अपने पिता का 


लकिओणओ व >&+, | जन>+-+-ननमी जन सनम प०- “अननक 


£ धटदिए सिपुणइत्य८: | ( गो० ) 
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अन्तरज्जन जान कर, श्रीरामचन्द्र जी ने प्रीतिपू्वेक उन्हें भीतर 
दी बुल़्वा लिआ ॥ण। 

त वेश्रवणसक्षाशमु पविष्ट स्वलब्कृतम | 
ददश छतः पयक्ष सोवरण सोत्तरच्छदे ॥८॥ 
सुमंत्र ने भीतर जा कर देखा कि, श्रीरामचन्द्र जी सोने के , 
पलंग पर चिकछे हुए उत्तम मुलायम बिछरानों पर, छुढेर जैसे 
आभूषण धारण किए हुए, वेठे हूँ ॥८॥ 
वराहरुधिराभेण शुचिना च सुगन्धिना | 


अल्ुलिप्ठ परार्ध्येन चन्दनेन परन्तपम ॥६॥ 
उनके शरीर में चराह के रुघिर के समान लाल, पत्रित्र और 
सुगन्ध वाला चन्दन लगा हुआ है ॥६॥ 


स्थितया पाश्वतथापि वालव्यजनहस्तया | 
उपेत सीतया भूयश्रित्रया! शशिनं यथा ॥१०॥ 
ओर उनकी एक ओर वग़ल में चमर लिए जानकी जी बेठों 


हैं | उस समय देखने पर ऐसा जान पड़ता था, मानों चैत्र की 
पूर्णिमा को चित्रा के सद्दित चन्द्रमा सुशोभिद हो रहा है ॥१०॥ 


त॑ तपन्तमिवादित्यमु पपन्नं? स्वतेजसा | 


ववन्दे वरद वन्दीरे विन्यथां “विनीतवद ॥११॥ 
श्रीरामचन्द्र जी अपने तेज से मध्याह् के सू्ये की तरह 
प्रकाशमान थे । त्रिनय के ज्ञाता सुमंत्र ने वरदाता भ्रीरामचन्द्र जी 
को देख, विनयपूर्चेक प्रशान किआ ॥११॥ 
१ शशिन--चैत्रपूर्श मास्था चित्रारूण्ठारक्यापेतम्‌ | ( गो० ) 
२ उपपन्नं--युक्क (शि०) ३ वन्‍्दी--उुमंत्र: | (शि०) 
४ विनीतो यथा साध्टाहु्ल वन्दते तथेतत्यर्थ: | ( गो 


विदरस्थ 
राजपुत्रमुवाचेद सुमन्त्रर राजसत्ूतः ११२) 


और द्वाथ जोड कर कुशल शर्त पुँछा 
सम्मानित सुमंत्र ने; सेल पर बंठे हेण ओऔररामचन्द्र - 
| 


कददां ऐश्स।ी 7 
ऋसल्या सुप् जी राम पिता ला प्टुमिच्छति । 
गम्य॑ताँ तत्र मो चिरम ऐरैशी। 
पको कैंकेयी सहित 
तुरन्त वहाँ चले ॥९श॥ 


उबमुक्तस्तु संहृष्यो नर॒सिदो महायुंति 
तत; सम्मानयामास सौतामिंद्शवाद है ॥१४॥ 
सुमंत्र जी से यह वाद सुन कर, पुरुपसिद्द 
रामचन्द्र अत्यन्त देपित हुए सुमंत्र से यद कह कर कि 
बहुत अच्छा अभी चलता हैं; सीता जी से वोले ॥१४॥ 
मदन्तर । 


5वि देवश्व देवी थे 
अन्च्येते श्रव किव्विदभिपेचनसंहितम ॥१५॥ 
हे देवि.! मेरी माता कैकेयी और पिता जी एकत्र बंठे 
अभिषेक के विषय में अवश्य कुछ परामशे करते दे ॥१४॥ 
लक्षयिला धमिप्ाय प्रियकामा सुदक्षिणा । 
मध्वादयति राजान मदय मदिरिधण ॥१६॥ 
४ मव्रित्षणे ! में अनुमान करदा हैं कि, मेरी हिरतेपि 
अभिम्राय जान कर, भ्रियकासना * 


चतुरा ककेयी, मद्दाराजे का 
भहाराज्ञ को छुछ प्रस्या कर-रही दे ॥१6॥। 


हर 


ण् 


हि पोडशः सभेः १६३ 


सा महष्टा भ्हाराज॑ हितकामाओ्लुवर्तिनी । 
जननी चाथकामा मे केकयाधिपतेः सुता ॥१७॥ 
दिष्टथा खबु महाराजो महिष्या तियया सह। 
सुमन्त्र प्राहिणोहददूतमर्थंकामकरं मम ॥१८॥ 
क्योंकि बद केकय देश के राजा की बेटी और महाराज के 
इच्छालुसार चलने वाली मेरी मावा कैकेयी, मेरी भज्नाई चाहती 
| है। यह बढ़े दी आनन्द की वात है कि, मद्दाराज ने जो इस समय 
अपनी प्यारी रानी के यहाँ विराजमान हैं, मेरी भलाई चाहने 
बाले सुमंत्र को मुझे बुज्ञाने भेजा है ॥१०॥१८।॥ 
याहशी परिषत्तत्र ताइशो दृत आगतः । 
ध्रुवमयेव मां राजा यौवराज्येअमिपेक्ष्यति ॥१६॥ 
जैसी वहाँ इस समय मेरा द्वित चादने वाली सभा है, वैसा 
| ही भ्ेरा द्वित चाहने बाला दूत भी आया है | निश्चय दी मद्दाराज 
हैं, आज मुझे युवराजपद पर अभिषिक्त करेंगे ॥१६॥ 
' झहं शीघ्रमितों गला द्रक्ष्यामि च महीपतिस्‌ । 
सह त्वं परिवारेण 'सुखमास्ख रमखर च ॥२०॥ 
अब मैं तुरन्त यहाँ से जा कर मद्दाराज के दशेन कहँगा। 
है तुम अपनी परिचारिकाओं के साथ आनन्द- से वार्ताल्ाप 
करो ॥२०॥। 
पतिसम्मानिता सीता भतारमसितेक्षणा | 
आद्वारमनुवन्नाज मद्शलान्यमभिदध्युपीरे ॥२१॥ 
(४. १ परिवारेण--परिचारिकाठपेन | ( यो० ) २ रमस्व- वृत्तकी्तनेन 
[ऐ रता भव | (गो० ) ३ अभिदष्युपी--अमिध्यायन्ती । ( गो० ) 
! ७ पाठान्तरे--हन्त । 
चा० रा० आ०--१३ 


ब्वर 
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प्रकार पति का सम्मानसूचक बचन सुन कमलाह्ी सीता 
जी मज्ललपाठ करती हुई श्रीरामचन्द्र जी के पीछे पीछे द्वार तक 
गई ॥२१॥ 
[टिप्पणी--ठीता जी की इच्छा नहीं थी कि, श्रीरामचन्द्र जी 
युवरानपद पर अभिषिक्त हों। उनकी इच्छा थी कि श्रोरामचन्द्र जी 
राजसूययश्ञ कर के सार्वमौमपद प्राप्त करें-- अतः वे सद्धेंत करती दें ] 


राज्य द्विजातिभिजुंएं! राजसयाभिषेचनम्‌ । 
कतुमहति ते राजा वासवस्येव लोककत्‌ ॥२२॥ 


( और बोलीं ) इस राज्य में बहुत से त्राह्मण रहते हैं । महा- 
राज ! वे तुम्हारा राजसूयामिषेचन वैसे ही करें, जैसे ब्रह्मा 

का किआ था ॥रशा। 

[ दिप्पणी--गेजसूययज्ञ में सब राजाओं को जीत कर, यज्ञ किश्ना 
जाता है। अतः वीर्यशुल्का सीता भी चाइती है कि, जिस प्रकार 
भीरामचन्द्र जी ने विवाह, में पराक्रम की परम सीमा प्रदरशित की, उसी 
प्रकार राज्याभिपैक के समय सब राजाओं और राक्षुसों को जीत कर, निन 
परगक्रम से वे राज्यप्रास करें | शिरोमणि टीकाकार का यह मत है | ] 


दीक्षितं न्र तसम्पन्न॑ वराजिनधर शुचिम्‌ । 
कुर्भड़पाएिं च पश्यन्ती तवां भजाम्यहम ॥२३॥| 
में तुमको राजसूय यज्ञ करने के लिए त्रत-घारशण-पू्वक दीक्षा 
लिये हुए, म्रगचर्म पहिले हुए, पवित्न अवस्था में और झूग के 
ग हाथ में लिये हुए देख कर, तुम्हारी सेवा करना चाहती 
६ ३ ॥ 


ड़ चुष्ट--सेवितत ( गो० ) 
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पूर्वा दिश वजधरों दक्षिणां पातु ते यमः। 
चरुणः पश्चिमामाशां धनेशस्तूचरां दिशम्‌ ॥२४॥ 
पूने दिशा में इन्द्र, दक्षिण दिशा में यम, पश्चिम दिशा में 
चरुण और उत्तर दिशा में कुवेर तुम्हारी रक्षा करें ॥२४॥ 
अथ सीतामजुज्ञाप्प कुकोतुकमझलः । 
'निश्चक्राम सुमन्त्रेण सह रामो निवेशनात्‌ ॥२५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी, सीता ज॑ से बिदा हो और अपने अभिषेक 
,के लिए मद्नलाचार पूर्वक, सुमंत्र के साथ अपने भवन से रवाना 
हुए ॥२४॥ 
पर्वतादिव निष्क्रम्य सिंहो गिरिमुद्दाशयः । 
लक्ष्मणं दारि सोथ्पश्यत्रद्मक्नलिएुर्ट स्थितम्‌ ॥२६॥ 
जिस श्रकार पर्वत की कन्दरा में शयन करने चाला सिंह 
निर्भेय दो अपनी गुफा से मिकलता है, उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र 
. जी भी अपने भवन से निकले | बादिर आकर देखा कि, द्वार पर 
ह्वाथ जोड़े लक्ष्मण जी खड़े हैं. ॥२६॥ 
कफ कक मध्यमकक्ष्यायां समागच्छत्सुहजनेः | 
स गे दृष्ठा समेत्य प्रतिनन्ध च ॥२७॥ 
बीच फी ड्योढी पर पहुँच कर, श्रीरामचन्द्र जी अपने छुदद़ों 
से सिले और सब लोगों को, जो अभिषेक दर्शनाभिलापी हो 
वहाँ उपस्थित हुए थे, देखा और उनका यथोचित्त सम्मान 
किआ ॥२७॥ 
, ततः पावकसक्ाशमारुरोह रथो्तमम्‌ | 
वेग्राप्तं पुरुषव्याप्रों राजतं राजनन्दनः ॥२८॥ 


श्ध्६ * अयोध्याकाण्डे ; 


तदनन्तर दशरथनन्दन पुरुषव्याप्त भीरामचन्द्र जी उस दिव्य 
रथ पर सवार हुए, जो अभि के समान चमकता था और जो 
व्यप्राचस से मढ़ा हुआ था ॥र८॥ 
'मेघनादमसम्वाध मणिहैमविभूषितम्‌। 
मुष्णन्तमिव चक्षूपि प्रभया हेसवर्चसम्‌ ॥२६॥ 
चद्द रथ जब चलता था, तब उसके चलने का शब्द मेघ की ' 
गरजन के समान होता था। उसमें सुनद्॒ला और मणियों की 
पच्चीकारी का काम किआ गया था। उसको देखने से 
वाले की आँखें वैसे ही चौंघियां जाती थीं, जैसे सूर्य को देखने से 
चौंघियाती हैं ॥२६॥ * 


करेणुशिशुकरपैश युक्त परमवाजिभिः । 
हरियुक्त सहस्नाक्षो रथमिन्द्र इवाशुगम्‌ ॥३०॥ 
उसमें द्ा्थी के बच्चों जैसे बढ़े डीलडौल के घोड़े जुते 
हुए थे। वह रथ, इन्द्र के रथ की तरह शीघ्र चलने वाला 
था ॥३०ा हे 
प्रययौ तृरमास्थाय राघवों ज्वलितः श्रिया । 
स पज॑न्य इवाकाशे खनवानभिनादयन॥३१॥ 
श्रीयम जी रथ में बैठ शोभा से दीप्तिमान हुए। उनका रथ 
बढ़े वेग से चला जा रहा था और उसके चलते समय आकाश में 
भेघ गरजने जैसा शब्द हो रद्द था ॥३१॥ 
निकेतान्नियेयों श्रीमान्‌ महाश्रादिव चन्द्रमाः । 
छत्रचामरपाणिस्तु लद्मणों राघबानुजः ॥३१२॥ 
जिस समय श्रीरामचन्द्र जी उस रथ पर सवार हो भवन के 
वबाहिर आए, उस समय ऐसा बोध हुआ, सानों मद्दाप्रकाशमान 


पोढशः सर्ग; श्६ज 


चन्द्रमा मेघ से निकला दो। श्रीरामचन्द्र जी के छोटे भाई लच्मण 
छन्न चवर के ॥१श॥ 
जुगोप आतरं भ्राता रथमास्थाय पृष्ठतः । 
ततो हलहलाशब्दस्तुसमुल; समजायत ॥३३॥ 
बड़े आ्राता की रक्ता फे लिए उनके पीछे उसी रथ पर बैठे । 
उस रथ के चलने के समय जनता ने जयनाद फर बढ़ा तुमुल 
शब्द किया ॥३३॥ 
तस्य निष्क्रममाणस्य जनौघस्य समन्ततः । 
ततो हयवरा म्ुख्या नागाश्व गिरिसन्रिभाः ॥३४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के चलने पर उनके पीछे चारों ओर से जन- 
समूह चला। श्रीरामचन्द्र के रथ के पीछे बढ़िया घोड़ों और पवेत 
के समान बड़े ऊँचे हाथियों पर बैठ, लोग दो लिये ॥३४॥ 


[ टिप्पणी--लोगों को यह मालूम न था कि, फिसी कारण विशेष 
से भीरमचन्द्र थी को मद्दारान ने बुलाया है। लोगों ने तो यह समझा कि 
श्ीरामचन्द्र श्रमिषेकक्रिया के लिए जा रहे हैं । श्रत. एक जलम अपने 
आप द्वी बन गया । ] 

अजुजग्ु स्तदा राम शतशोध्य सहस॒शः । 
अग्रतथास्य सन्नद्धाश्चन्दनागरुरूपिता।१ ॥३५॥ 


खद्भचापधरा; शूरा जम्मुराशंसवोर जनाः । 
ततो वादित्रशव्दास्तु स्तुतिशब्दाश्व बन्दिनाम्‌ ॥३६॥ 


१ रूपिताः--लिताः | (बि०) २ आशंसब:--रामश्रेयश्राशंसमाना: । 
( बि० ) हे 





हि 
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श्ध्य अयोध्याकाणडे 


श्रीरामचन्द्र जी के पीछे जाने वाले घोड़ों और हाथियों पर 
बैठ कर जाने वालों की तथा पैदल चलने वाले लोगों की संख्या 
लाखों पर थी। श्रीरामचन्द्र जी के रथ के आगे वीर सैनिक थे 
जिनके माथे पर चन्दन और अगर लगा हुआ था और उनके 
द्वार्थों में तलवारें और घनुष थे। वे श्रीरामचन्द्र जी के हितैपी : 
थे। उनके पीछे वाजे वाले और बाजे वालों के पीछे बंदी जन 
श्रीरामचन्द्र जी की स्तुति करते हुए चले जाते थे ॥३५॥३६॥ 


सिंहनादाश्च शूराणां तथा शुश्रुविरे पथि । 
हम्यवातायनस्थामिमपिताशि। समन्ततः ॥३७॥ 
वीरों का सिंदनाद मागे में सुन पड़ता था। अटारी और 

भराखों में चेंठी हुई अच्छे भूषणों से भूषित, ॥३ण॥ 

कार्यमाणः सुपुष्पौधेगेयों ख्लीथिररिन्दमः 

राम सवानवद्याडग्यो रामप्रियचिकीयंया ॥३८॥ 

बचाभिरयह म्पस्था। लितिस्थाश्च ववन्दिरे | 

जून॑ नन्‍्दति ते माता कॉसरया मात्नन्दन ॥३६॥ 


ञियाँ चारों ओर से श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर फूलों की वर्षा 
कर रही थीं और उस पुष्प वर्षा के बीच शत्र निकन्दन भीरामचन्द्र 
जी चले जाते थे। वे सव सर्वाज्ञ सुन्दरी स््रियोँ जो 'अटारियों 
पर बैठी थीं, श्रीरामचन्द्र जी की मझलकामना से प्रणाम करती 
थीं, मद्बलगींठ गा रही थीं और कहती थीं, कि दे साठूनन्दन ! 
आज तुम्दारी माता कोसल्या निमश्चय ही अत्यन्त असन्न 
होगी ॥३८॥३६॥ 


पश्यन्ती सिद्धयात्र लां पिन्यं राज्यमदस्थितम्‌ । 
रच कफ कक सीता ९, सब्तिनी 
सर्वसीमस्तिभीभ्यण्च सीतां सी बर्यम ।।२०)। 


हा... च्कामीम हि. 
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;। अमन्यन्त हि ता नायों रामस्य इृदयमियाम्‌ | 

ं तया सुचरितं देव्या पुरा नून॑ महत्तपः ॥४१॥ 

। क्योंकि वे आज तुमको पिता के दिए हुए राज्र्सिदाउन पर 

! बैठे हुए देख, सफल मतोरथ दोंगे। उस समय उन सुभगा 

/ सख्त्ियों ने सोता जी को, जो श्रोरामचन्द्र को प्राणप्यारी थीं, सब 
सोमाग्यवती ल्लियों से श्रेष्ठ माना ओर इधका कारण यह 
सममका कि, पूर्चजन्म में सोता ने अवश्य ही चड़ी तपस्या की 
है ॥४०॥४१॥ 


रोहिणीव शशाइन रामसंयोगमाप या । 
इंति प्ासादमकेंयु प्रमदामिनरोचमः ॥४२॥ 
शुभ्राव राजमागंरथः पिया वाच उदाहुता: । 
च्े हित 
*. आत्मसम्पूजनेः शृुण्यन्‌ ययो रामो महापथम्‌ ॥४३॥ 

» रोहिणी ले जिस प्रकार चन्द्रमा को अयना पति पाया, वैसे ह॑ं। 
लीवा जी ने आरामचन्द्र का अपना पति पाया हँ। इस तरद 
भवनों को छत्तों पर बढी हुई ल्लियों के ऐसे प्रिय और प्रशंसा- 
त्मक वचन, सड़क पर से द्वी, पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी मुनते 
हुए, बढ़े लंबे चीड़े मार्ग पर जा पहुँचे ॥2२॥४२॥ 

स राघवस्तत्र कयाप पश्चा-र 
ब्युश्राव लोकस्प समाग्रतस्प । 

आत्माधिकारा विविधाश्व वाचः 
प्रह्ठरूपस्थ प्रो जनस्य ॥४४॥ 


कल बे नौ. असमंननन न क्लिक जल लत जता 


६--ऋयाप्रपद्चातू--लौकिककयाविस्तारान्‌ | ( गोल 


२०० अयोध्याकाणडे 


श्रीरामचन्द्र जी आए हुए लोगों के मुख से अनेक प्रकार की 
पातें तथा पुरवासियों के मुख से निज अधिकार प्राप्ति के विषय 
में तरह तरद्द की बातें सुनते चले जाते थे ॥४४॥ 

एप श्रियं गच्छति राघवोच 
राजप्रसादा:पुलाहु मिष्यन्‌ । 

एने ८२ सवंसमृद्धकामा 
येपामयं नो भविता प्रशास्ता ॥४५॥ 

(वे लोग कह रहे थे) यद्द श्रीरामचन्द्र आज राजा की कृपा से 
विपुल लक्ष्मी पावेंगे और हम लोग, जिनके यह शासनकर्ता होंगे 
सफल मनोरथ या पूर्णकराम दो जाँयगे ॥४५॥ 

लाभो जनस्यास्य यदेप सबब 
प्रपत्स्यते राष्ट्रमिदं चियय ), 
नह्प्रियं किश्वन जातु कश्चि- 
चश्येन्न दुख॑ मचुजाधिपेजस्मिन्‌ ॥४६॥ 
चिरकाल के लिए निस्सन्देह यह श्रीरामचन्द्र समस्त राज्य 
पा्ेंगे। इन डा राज्य पाना हमारे लिए बड़ा लाभदायक होगा, 


क्योंकि इनके राजा होने पर किसी प्रकार का अनिष्ट देखता ने 
पड़ेगा ॥४६॥ 


स घोषबद्धिश्च हयमंतड़ जे) 
पुर/सरः खस्तिकसतमागप: | 
ह् हि बह 

मदीयमानः अवरंश्च वादके । 


रमिप्डुतों वेश्वणोे यथा ययों ॥४जा .। 





सप्तद्शः गस: २०९ 


. घोड़े दथी हिनंहिना और चिंघाड़ रहे थे। सूतों, मागध्धोंः 
ओर बंदीजनों द्वारा अपने चंश का! वखान तथा अपनी स्घुति 
सुनते हुए श्रीरामचन्द्र जी, चैसे दी चलते जाते थे, जैसे कुषेर जी 
जाते हूँ ॥४०॥ ५ 

फरेशुमातज्ञरवाश्वयक्ूल॑ | 
महाजनौधप्रतिपूण चत्वरम्‌। 
प्रशृतरत्न वहुपण्यसशथ्थयं 
ददश रामो रुचिरं महापथम्‌ ॥४८॥ 
इति धोडश: सर्ग: ॥ 
जाते हुए श्रीराभचन्द्र जी ले देखा कि, रास्ता बिना दाँतों के 
दाथियों और दाँत वाले द्ायियों, रथों और धोड़ों से भरा है। 
चौरादों पर भद्र मनुष्यों की अपार भीड़ है। बाजारों की दूकानें 
रत्नों तथा अन्य सौदागरी माल से भरी हुई ह। रास्ते अच्छी 
घरद्द सजे हुए दें ॥४८ा। 
अयोध्याकाण्ड का सोलहवों उर्ग समात्त हुश्रा । 
न शै+ 
पी सप्तद्शः सगे: 
६ +-०४-- 
स॒ रामो रथमास्थाय सस्मह्स॒हज्जनः | 
पताकाध्वजसम्पन्नं महाहांगरुधूपितम्‌ ॥१॥ 

श्रीरामचन्द्र जी ने रथ में चेठकर जाते हुए देखा छि,. 
उनके सुदृद प्रसन्न हो रहे दूं, स्थान स्थान पर ध्वजाएँ और पत्ता- 
कोएँं फदरा रही हूं, जगह जगह सुगन्धित ग्रुगुल आदि 
इन्य जलाई जा रही हैं. जिनकी सुगन्धि चारों ओर फैल रही 
ह३0१॥ /श्य 
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श्व्य अयोध्याकाण्डे 


अपश्यज्षगर भ्रीमान्तानाजनसमाइलस्‌ । 
से ग्रैरअसक्भारों: पाण्डरेरुपशोमित्म्‌ ॥ 
अनेक जनों से पूर्ण और रेत भेघ के समान ग्रद्दों से सुशो- 
्त नगर की श्रीरामचन्द्र जी ने देखा ॥ 
|| 
राजमार्ग ययौ रामो मध्येनागरुपृपितय | 
घन्दनानां द॑ मुख्यानामगरूणां च्‌ सश्वयः रे) 
अगर की धूप से सुवासित राजमार्ग पर दो कर, श्रीरामचन्द्र 


जीजा सहे ये। सड़कों के किनारे चन्दन और अगर की लकड़ी 


के ढेर लगे हुए थे ॥श॥ 
उत्तमानां च गन्वानां क्षौमकौशाम्बरस्थ च । 
अविद्धामिथ मुक्ताभिरुत्तमः स्फाटिकरपि शै४) 
अच्छे, अच्छे इत्र, रेशमी व उंनी बस, बिना विधे आर ५ 
सफटिंक मरणियों के ढेरों से ॥श॥। 
शोभमानमसम्बामैस्त॑३ राजपथछचमप | 
खुंह्॒तर विवियेः पण्येभक्ष्येरूव्वावचेर्रप ॥श॥ 
पार्ग अवाधित (सब बस्तुएँ खुली हुई सजी थीं, | 


) सुशोमित-हो रदे थे। दुकानें अनेक प्रका 
से तथा खाने पीने की चीजों से भरी हई 


व्वरे उत्तम राज 
चोरों छा डर न था। * 
के सादागरी के सामाना से तथा रू 

थीं ॥५श॥ 
२ अतधम्बाघः--चौरादिवाधारदितम । (४8०) २ संदर्त--व्यात 
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सप्तदश: सगः 


ददशे त॑ राजपर्थ दिवि देवपथथ यथा । 
दृध्यक्षतह॒विलनिधपरगरुचन्दनेः ॥4॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने देखा कि, वह राजमार्ग उसी प्रकार 
छुशोमित है, जिस भ्रकार स्वर्ग में देवषथ सुशोभित होता है। 
शक्कषुन के लिए जगह-जगह दही, अक्षत, खीर, लावा, धूप, अगर, 
चन्दन रखे हुए थे ॥६॥ 


नानामाल्योपसन्पेश्च सदाभभ्यर्चितचत्वरम्‌ । 
आशूीवांदान्‌ वहूब्थृएवन्‌ सुहृद्गिः समुदीरितान ॥७॥ 
अनेक प्रकार के पुष्पों और अनेक सुगन्ध द्वव्यों से चौराहे 


सुशोभित थे। श्रीरामचन्द्र जी सुढृदों के दिए हुए आशीधांदों को 
सुनते जाते थे ॥७॥ 


यथाह चापि सम्पूज्य सर्वानिव नरान्ययो । 
पितामहैराचरितं तयैव प्रपितामहे! ॥८॥ 
और यथोचित उन सब लोगों का आदर करते जाते थे। 


अनेक बूढ़े लोग कहते थे कि जिश्व प्रकार ठुम्हारे वावा (पितामद) 
और दादा (प्रपिवामह) ने राज्य किआ ॥८)॥ 


अद्योपादाय तं भार्गमभिषिक्तोज्छुपालय | 
यथा सम लालिता$ पित्रा यथा पूंवें! पिवामहः ॥६॥ 


आज उसी भ्रकार तुम भो राजसिहासन पर बेठ कर, राज्य 
करो । तुम्हारे पूर्वजों के राज्य में जिस अकार हम सुखी - 
ये ॥६॥ 





२०४ भअयोध्याकास्डे 


तत) सुखतर रामे वत्स्यामः सति राजनि | 
अलमय हि शक्तेनः परमार्येरलं च न! ॥१०॥ 
उससे भी अधिक हम सब तुम्हारे सुशासन में सुखी हों। इम 
कोगों को अब इस लोक और परलोक के सुखों से भी कुछ प्रयोजन 
नहीं ॥१०!। 
यथा पश्याम नियान्त राम॑ राज्ये अतिध्ितम्‌ । 
ततो हि न भियतरं नान्यत्किश्विद्धविष्यति ॥११॥ 
क्योंकि राब्याभिषिक हो कर, श्रीरामचन्द्र के इस मार्ग से 
निकलने पर और उनको देखने पर, जा आनन्द दमको प्राप्त होगा 


उससे बढ़कर प्रिय और सुखदायक हमारे लिए और छुछ भी नहीं 
है ॥११॥ 


यथाउमिपेको रामस्य राज्येनामिततेजसः । 


एताश्चान्याश्व सुहृदामुदासीन! फथाः शुमार ॥(श। * 


आत्मसम्पूजनीः श्ृंण्वन्‌ ययों रामो महापयम्‌ । 
न हि तठस्मान्मनः कश्चिच्चक्षुपी वा नरोचमात्‌ ॥१३॥ 


अमित तेजस्वी श्रीराम चन्द्र के राज्यासिपेक से बढ़ कर हमारे 
लिए और कोई वस्तु प्रिय नहीं हैं। इस प्रकार अपने सुद्ददों तथा 
अन्य जनों के मुख से अपनी प्रशंधा सुन, उदासीन भाष से 
भ्रीरामचन्द्र जी चले जाते थे। श्रीरामचन्द्र जी की ओर से न तो 
फिसी का मन द्वी अधाताथा और न उनकी ओर से किसी की 
ऊाँख दी दटदा थी ॥7 २॥१३॥ 





१ मुक्तेन--ऐट्िो् विषय भोगज सुखेन | ( रा० ) 


सप्तद्शः सगे: २०४ 


“नर; शकनोत्यपाक्रष्टुमतिक्रान्ते४पि राघदे । 
यश्च राम न पश्येचु यं च रामो न पश्यति ॥१४॥ 
थयपि श्रीरासचन्द्र दूर निक्रत आते थे तथापि जो उन्हें न 
देख पाता था या जिसे वे नहीं देख पाते थे ॥१४॥ 
निन्दित) स वसेल्लोके स्वात्माउप्येनं विगहते | 
सर्वेषां हि स पै्मात्मा वर्णानां छुरुते दयाम्‌ ॥१५॥ 
उसकी लोग भी निन्‍्दा फरते थे और वह्द स्वयं भी अपने फो 
घिक्फारता था। क्‍योंकि श्रीरामचन्द्र जी की दया चारों धर्णों पर 
समान रूप से थी ॥१शा। ु 
चतुर्या हि वयस्थानां तेन ते तमनुव्रताः । 
चतुष्पयान्‌ देवपथां 'श्वैत्यान्यायतनानिर च्‌ ॥१६॥ 
इसीसे चारों वर्ण के लोग अपनी ०6म्र के अनुसार उनमें 
अनुराग रखते थे अथवा उनके अनुयायी थे। राजकुमार श्रीराम- 
चन्द्र चौराहों, देवालयों, चैत्यबृक्षों, समामस्डपों ॥१६॥ 
प्रदक्षिणे परिहरन्‌ जगाम ठपतेः सुतः। 
स राजकुलरेसासाथ मेघसह्वोपमे! शुभ; ॥१७॥ 
के पास से इस प्रकार जाते जिससे उनकी भ्रदक्षिणा हो 
जाती थी।( चलते चलते ) भीरामचन्द्र जी राजभवन में 


पहुँचे । वह राजभवन सेबससूह के समान जान पढ़ता 
' थाशश्णा 


१ देवपथान--देवतायान। (गो० ) २ आयतनानि--उमभादीनि । 
६ थो ) ३ राबकुलं--राबगहम | ( गो० ) 


२०६ अयोध्या काण्डे ( 


प्रसादशह्लर्विविषेः केलासशिखरोपमेः । 
आवारसयद्विगंगनं विमानेरिव पाण्डरे) ॥१८॥ 
ओर उस राजभवन के विप्तिध शिखर, कैल्ास परत के 
शिखर जैसे जान पड़ते थे। भवन की अनेक सफेद अटारियों 
गगन सण्डल को उसी प्रकार छाए हुए थीं जिस प्रकार सफेद 
रंग के विमान आकाश को छा लेते हैं ॥१८॥ 
वर्धमानग्हैःश्चापि रत्जालपरिष्कृते 
तत्पृथिव्यां ग्रहवर महेन्द्रभभनोपमम ॥१६॥ 
इस राजभवन के क्रीडागृह (खेल घर ) रत्नों की जड़ाऊ 
फारीगरी से सुशोभित थे ( अर्थात्‌ उनकी दीवालों पर रत्नों की 
पच्चीकारी का काम था )। यह राजसचन प्रथिवी भर के राज- 
भवनों से सर्वश्रेष्ठ और इन्द्रभवन के समान था ॥१६॥ 
राजपुत्रः पितुवश्म प्रविवेश श्रिया ज्वलन्‌ | 
स कष्या पन्विभिगप्तास्तिस्रोओ्तिक्रम्य वाजिमि+ ॥२०॥ 
राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी अपने पिता के ऐसी शोभा से 
थुक्त राजभवन में पहुँचे । वे तीन ड्योढ़ियों पर, जहाँ तीर- 
न्दाज्ध सिपाहियों के पहरे लगे हुए थ्रे, रथ पर बेठे हुए ही चक्ते 
गए ॥रुणा। 
पदातिरपरे कक्ष्ये $ जगाम नरोत्तमः | 
स सवा! समतिक्रम्य कक्ष्या दशरथांत्मज) | 
सन्निवत्य जन॑ सर्व शुद्धान्तं पुनरभ्यगात्‌ ॥२१॥ ४ * 
तदनन्तर चौथी ओर पॉँचवीं दो ड्योढ़ियाँ उन्होंने पैदल पार 
_की। इस भअछ्वर राजभवन की सच ड्योदियाँ नाच और: साथ के 
के. १ वर्भमानयदे:-करीडारहै:। (ग०)..... 


 इ३. पद्रैज लड 


न्न््ु 


अष्टादश: सगे: २०७० 


लोगों को अन्तिम ड्योदी पर छोड़ कर, दशरथनन्दन ने महाराज 
के अन्तःपुर में अवेश किआ ॥२१॥ 
ततः प्रविष्टे पितुरन्तिक तदा 
जनः स्‌ सर्वो. झुदितों तृपात्मजें । 
प्रतीक्षत तस्य पुनर्विनि्मं 
यथोदयं चन्द्रमसः सरित्पति+ ॥२२॥ 
इति उत्तदश: सर्ग: ॥ 
तद्नन्तर, श्रीरामचन्द्र जी के अपने पिता के पस चले जाने 
पर, सब लोग परसानन्दित हो, उनके लौटने की उसी प्रकार चाहनाः 


करने लगे, जस प्रकार पर्शिमा के चन्द्रमाःके उदय की समुद्र 
चाहना करता है ॥२२॥ 


कु अयोध्याकाएड का सन्नहर्वाँ सर्ग समात्तः हुआ. 
“६88३5 
| 
अधप्टदश; सगे; 


“१७६०० 
से ददर्शासने! रामो निपण्णं पितरं शुभ । 
कैकेयीसहितं दीन मुखेन परिशुष्यता ॥१॥ 
अन्तःपुर में जा कर, श्रीरामचन्द्र जी ने देखा कि, मद्दाराज 
थ दीनभाव से कैकेयी सहित वबड्दी सेज पर बेंठे 
उनके मुख का रंग फीका पड़ गया है ॥१॥ 


१ आसने--पर्यकझ । ( गो० 


के जवजअममकमकक »>कम»क७-०क«ल्‍+-+ 33» कब, 





श्ण्प अयोध्याकारडे 


स पितुश्चरणौ पूर्वमभिवाद्य विनीतवत्‌। 
ततो वबन्दे चरणों केकेय्या; सुसमाहितः ॥श॥ 
उन्दोंने जाते द्वी पहले बड़े विनीतभाव से पिता से चरणों में 
साथा नवाया और फिर माता कैकेयी को बड़ी सावधानी से 
प्रशाम' किआ ॥श॥। 
रामेत्युक्या च वचन वाष्पपयांकुलेक्षणः 
शशाक दपतिर्दीनो नेक्षितुं नाभिभाषितुम्‌ ॥श॥ 
'श्रीरामचन्द्र को देख मद्दाराज दशरथ केवल “राम” ही कह 
सके | क्योंकि फिर दुःखो महाराज के नेत्रों से अभ्रुधारा बहने 
स्गी और उनका कण्ठ गदूगद हो,गया | फिर वे न तो कुछ देख 
दी सके ओर न कुछ वोल द्वी सके ॥श॥| ह 
तदपूर्व॑ नरपतेदंट्टा रूपं भयावहम्‌ 4 
रामो5पि भयमापन्नः पदा स्पूष्टेव पन्‍्नगम्‌ ॥४॥ 
जिस प्रकार सर्प को पैर से छूने पर मन में भय का संचार 
'हो जाता है, उसी प्रकार पिता की भयावह दशा देख, श्रीरामचन्द्र 
जी के मन में सय का संचार हुआ ॥४॥ । 
इन्द्रियेंरमहप्टैस्तं शोकसन्तापकर्शितम्‌ । 
निःश्वसन्तं महाराज॑ ज्यथिताकुलचेतसम्‌ ॥५॥ 


उस समय महाराज की सारी इन्द्रियाँ घिकल थीं, वे शोक 
“सन्ताप से क्‍्लेशित द्वो रद्दे ये और मानसिक विकलता और विया 
'के कारण वारंबार दी के फारण वारंबार दीघ निश्वास छोड़ रदे ये ॥॥ छोड़ रददे ये ॥५॥ 


१ भलित्त्कल्यं--अठम्मावितम्‌ | ( गो० ) 


फ्छ 


जूक 


अष्टादश: सर्गे: २०६ 


ऊर्मिभालिनमक्षोम्यं क्षुम्यन्तमिव सागरस्‌ | 
उपप्लुतमिवादित्यमुक्ताइतमपिं यथा ॥ | 
प्रकृति से द्वी क्षोम को न पाने वाले, किन्तु समय के फेर से 
लहरों से छुव्ध मागर की, राहु से अ्रस्त सूर्य की. मिथ्या भापण 
से ऋषि की जो दशा होती है, वद्दी दशां उस समय महाराज 
दशरथ की थी ॥६॥ प 
अचिन्त्यकल्प॑! हि पितुस्तं शोकमुपधारयन्‌ | 
व्भूव संरू्धतरः समुद्र इद पतरणि .॥७॥ 
अपने पित। की ऐसी असम्भावित दशा देख और उनके शोक 
का कारण न जान कर, श्रीरामचन्द्र जी के मन मे वेसी दी 
खलवली मची जैसी कि, पूर्णमासा के दिन समुद्र में मचती है ७») 
चिन्तदयामास॒ च तदा रामः पिठ्हिते रतः 
, कि स्विदयेव तृपतिन मां प्रत्यभिनन्दति ॥८0॥ .., 
पिता की सदा भ्ञाई चाहने वाले श्रीरामचन्द्र, सन द्वी मन 


सोचने लगे कि, कया कारण है आज पिता मुझे देख कर दु.खी 
हो रहे हैं और न सुझे आशीवांद देते दूँ । 


अन्यदा मां प्रिता दृष्ठा कुपितोअपि प्सीद्ति | 
ठस्प मामद्र सम्मेन्‍_ष्य किमायास; प्वत॑ते ॥६॥ 


ओआओर दिन तो पिता जी क्रद्ध होने पर भी, मुझे देखते ही 
प्रसन्न हो जाया करते थे, किन्तु आज मुझे देख कर, उन्हें क्‍यों 
_कष्ट दो रहा है ॥६॥ 


२ अखिन्त्यकल्पं--असुम्मावितम्‌ | (गो०) 
चा० रा० अ०--२४ 





२१० अयोध्याकाण्डे 


स दीन इव शोकार्तों विषण्णवदनद्यति: । 
केकेयीमभिवादेव रामो वचनमत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
वे क्‍यों दीनों की तरह शोक से आते, उदास ओर होनग्यति 
हो रहे हैं । ( इस भ्रकार सोचते हुए जब्र वे स्वयं इसका कारण 
निश्चित न कर सके तब ) केकेयी को प्रणाम कर, श्रीरामचन्द्र 
जी बोले ॥१०॥ 
कचिन्मया नापराद्ध मज्ञानाग्रेन में पिता। 
कुपितस्तन्ममाचक्ष्व ल॑ चेवेन॑ प्रसादय ॥११॥ 
यदि मुमसे अनजाने कोई अपराध हो गया हो, जिससे कुपित 
हो पिता जी मुझसे नहीं चोलते तो, मेरी ओर से आपहो इनको 
प्रसन्न कर दीजिए ॥११॥ 
अप्सन्नमना; कि लु सदा मां प्रति वत्सलः | 
विवर्णवदनो दीनो न हि मामभिभापते ॥१२॥ 
अप्रसन्‍न सन होने पर भी पिता जी की मुक पर सदा रूपा 
'रहती थी। किन्तु आज में देखता हूँ कि, उनके चेहरे का रंग 
उतर गया है और वे दीनभाव से बैठे हैं और मुकसे बोलते भी 
नहीं ॥१शा 
शारीरों मानसो वा5पि कबिदेन॑ न वाधते | 
सन्तापो वाउभितापो वा दुलभं हि सदा सुखम ॥११॥ 
क्या गिता जी को कोई शारीरिक या मानसिक कप्ट तो नहीं 
ढःखी कर रहा है ? क्‍योंकि मनुष्य का सदा सुखी रहना टुलेंभ 
है ॥१३7 
कचित्न किश्विद्धरते कुमारे प्रियदशन | 
शत्रुध्न वा महासत्तत मातृणां वा ममाशुभम्‌ ॥१४७॥ 


अप्टादशः सर्म; २११ 


अथवा प्रियव शत कुमार भरत के वा नहापराक्रमी शब्रन्न में 
व हमारी साताओं में अथवा मुझ्मे ता सद्दाराज ने कोई बुराइ 
नहीं देखी ॥१४॥ 
अतोपयन्‌ महाराजमकुर्बन्‌ वा पितुर्वंच! ।. 
मुहर्तमपि नेच्छेयं जीवितुं कुषिते पे ॥१४॥ 
सद्दाराज़ का कहना न सान कर, उनको असन्तुप्ट एवं कुपित 
कर, में एक मुहूर्त भी जीना नहीं चाहता ॥१५॥ 
यतो मूल नरः पश्येत्मादुमावमिहात्मनः 
कथं तस्मिन्न वर्तेत प्रत्यक्षे सति देवते ॥१६॥ 
क्योंकि जिन पिता माता से मनुष्य को उत्पत्ति होती है, उन 
प्रत्यक्ष देवताओं की आज्ञा क्‍यों न मानी जाय ॥१६॥ 
कचिते परुप॑ किश्विद्भिमानात्पिता मम । 
/।. एउक्तो भवत्या कोपेन यत्रास्य लुलितं! मनः। ॥१७। 


हीं तुमने तो अमिमान से फोई कठोर चचन महाराज से 
। नहीं कद्द दिआ, जिसको सुन, कुद्ध होने के कारण, मद्दाराज का 
सन बिगड़ गया द्ो * ॥१७॥ 


एतदाचह्ष्वर में देवि तत्वेन परिपृच्छतः | 


। फ़िन्रिमिच्मपूर्वोज्य विकारो मनुजाधिपे ॥१८॥ 


* देदेवि! मैं जो तुमसे पूंछता हूँ, उसको मुम्े तू ठीक ठीक 
/ सममा फर कद्द | सद्दाराज के सन में इस अपूर्व विकार के उत्पन्न 
द्ोने का क्‍या कारण है ? ॥१८॥ 


| १ लुलितं--कलु पित॑ । (यो०) 


श्श्रः अयोध्याकाण्डे 


एयमुक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना । 
उवाचेद॑ सुनिलंज्जा धृष्टमात्महितं वचः ॥१६॥ 
जब श्रीरामचन्द्र जी ने केकेयीं से इस प्रकार कद्दा, तव वह 
चड़ी वेहया और अपने मतलव में चौकस कैकेयी, ध्ृष्टतापूर्वक 
वोली ॥१६॥ ; 
न राजा कुपितो राम व्यसन नास्य किश्वन । " 


किश्िन्मनोगत॑ त्वस्य त्वद्भयात्नाभिभापते ॥२०॥ 
. हे राम ! न तो राजा तुस पर अप्रसन्न हैं और न उनके शरीर 
सें कोई पीड़ा है, किन्तु इनके मन में तुम्हारे विषय में एक वाह 
है, जिसे यह: तुम्हारे डर से कहते नहीं ॥२०॥ 


प्रियं ल्वामग्रियं वक्तूं वाणी नास्येपवर्तते । 
तदवश्यं त्वया कार्य यदनेनाथ्रुतं मम ॥२१॥ 


तुम इनके बड़े प्यारे हो, अतः तुमसे अभिय वचन कहने 
इनकी वाणी नहीं खुलती, पर तुमको उसके अज्ुसार, जिसकी[ 
इन्होने मुझसे प्रतिज्ञा कर रखी हे, कार्य करना उचित है ॥२३॥ 


एप मद्यं वर दत्त्ता पुरा मामभिपूज्य च्‌ | 
स पर्चात्तप्यते राजा यथाब्न्य; प्राकृतस्तथा ॥२२॥ 


पहिले इन्टींने आदर पूर्चक मुझे वर दिश्रा था . और उसके 
लिए अ्व यह गँवारों की तरह सनन्‍्ताप कर रहे हैं ॥२२॥ 
अतिसज्य? ददामीति बरं मम विशांपतति३ | 
..._स निरय गतजले सेतु वन्धितुमिच्छति ॥२३॥ 


१ आतसज्य--प्रतिशञान | (गो०) 


अप्टादश: सगेः श्१्३ 


मैं बर देगा ऐसी प्रतिज्ञा कर पीछे उसका बचाव सोचना 
! बैसा दी है जेसा कि, पानी वह जाने पर उसको रोकने के लिए 


चाध वाधना ॥२३॥ 
कह 


छः... पममूलमिदं राम विदितं च सतामपि । 
तत्तत्यं न त्यजेद्राजा कुपितस्लत्कृते यथा ॥२४॥ 


7)'. दे राम ! कहीं ऐसा न हो कि, कऋ्द्ध दो तुम्दारे लिए मद्दाराज 
॥क पेप्य को त्याग वेठें । क्योंकि महात्माओं का कथन है कि, सत्य 
दी धर्म की जड़ है ॥श्छ॥ 
हू यदि तद्वधयते राजा शुर्भ वा यदि वाज्शुभस्‌ । 
करिष्यसि ततः सवमाख्यास्यथामि पुनस्लहम्‌॥२४॥ 
अगर तुस यह वात स्वीकार करते हो कि, महाराज उचित 
अथवा अनुचित जो छुछ कहूँ, उसे तुम करोगे, तो में तुम्हें सब 
, ह्वाल बतला दूँ ॥रुशा 
४... यदि ल्मभिहित राज्ञा लयि तन्न पिपत्स्यते | 
हे तदोऋमभिधास्यामि न होप लगि वक्ष्यति ॥२६॥ 
अथवा यदि मद्दाराज तुमसे स्वयं न कई, तो में इनकी ओर 
से जो कुछ कहेँ, उसे तुम मानो, तो में कद्दने को तैयार हूँ, क्‍योंकि 
| ये तो तुमसे न कहंगे॥२६।॥। 
५५ एतत्तु वचन भ्रुत्रा कैक्ेय्या समुदाहतम्‌ । 
उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं त्रपसन्रियों ॥२७॥ 


जब इस प्रकार कैकेयी ने श्रीरामचन्द्र जी से कहा, 
श्रीयमचन्द्र जी अत्यन्त व्यथित हो, मद्दाराज के पास वेठी हुई 


“ -कैकेयी से वोले ॥२णा। 


२१४ अयोध्याक!ण्डे 


अहो धिद़ः नाइसे देवि वक्तु मामीदर्श बचः । 
अहं हि वचनाद्राज। पतेयमपि पावके ॥२८॥ 
हा ! धिक्‍्कार है! हे देवि | तुमको ऐसी बात कहनी उचित 
नहीं । में महाराज के कहने से, ओर कार्मो की तो कोई वात्त ही 
नहीं, अभि में गिरने को तैयार हूँ ॥२८॥ | 
भक्षयेयं विप॑ तीए्ष्ण मज्जेयमपि चार्णवे । ' 
नियुक्तों गुरुणा विद्या उृपेण च हितेन च ॥२६॥ 
परम गुरु और दवितकारी महद्दाराज पिता जी के कहने से मुझे 
हलाइहल विप पीना और समुद्र में कूद पढ़ना भी स्वीकारदे ॥२६॥ 
तहन्रृहि वचन देवि रातों यदभिकाइक्षितम्‌ । 
तिजाने ( 
करिष्ये प्तिनाने च रामो दविनाभिमापते ॥३०॥ 
अतएव दे देवि! जो छुछ महाराज की इच्छा हां सोतू 
मुझ से कद । में प्रतिज्ञा करता 2 क्रि, में उनकी आज्ञा का'पातन 
करूँगा । माता ! यह सदा दाद रग कि, रास दो प्रकार की * 
बाने कहना नही जानता | अथवा राम, जो कहता छे वही करता 
जह्व५०॥ 
तमाजबसमायुक्तमनाया! सत्यवादिनग्र । 
उदाच राम केकेयी वचन भृशदारुणम्‌ ॥३१॥ 
जब सत्यवादी भ्रीरामचन्द्र जी ने ऐसे चिनययुक्त वचन कहे, 
तब सर्वेश्रेप्ठा केकेण थे अत्यन्त कठीर चचन बोली ॥३१॥ 
घुरा दवासर चुद्धे पित्रा ते मम राखव | 
रक्षिनन बगे दत्ता सशल्येन महारण ॥१श॥। 


उकननानन उमनानकातमात+ ७. ७». 


३ अनाया--सर्वभष्ठा | (शि०) 


अष्टादशः सर्गः २१५ 
हे रामचन्द्र | पूर्वकाल में कब देवताओं और असुरों में 
युद्ध हुआ था, तब उसमें महाराज वाण के लगने से घायल हुए 
थे। उसे समय सेने इनकी रज्ा की थी। तब इन्होंने मुके दो वर 
दिए थे ॥8४॥ 
अत्र भे याचितों राजा भरतस्थाभिपेचनम्‌ | 
गमने दण्डकारणये तव चाद्येव रागव ॥३१३॥ 
उन दो मे से, आज मैंने एक से तो भरत का राब्यामिपेक 
ओर दसरे से आज ही तुम्दारा दण्डकारण्य बन में जाना माँगा 
है ॥8३॥ 
यदि सत्यप्रतिन्न॑ स्व॑ पितरं क्तृमिच्छसि । 
आत्मानं च॑ नरश्रेष्ठ मम वाक्यमि्द थृझु ॥३४॥ 
हे नरश्रेप्ठ | यद्ति तुम अपने पिता को और अपने आपको 
सत्यग्रतित चनाए रखना चाहते द्वो तो, में जो कहेँ उसे सुनो ॥३४॥ 
सबन्निदेश पिठुस्तिप्ठ यथानेन पतिश्रुतम्‌ | 
० पं ० बयाएि 
त्वयाशरण्य परवेष्ठच्यं नद वयाणि पश्द च ॥३५॥ 
तुम्हारे पिता ने जे छुछ कहा हे, उसकी मान कर, तुम चीदड 
चपे के लिए दन का चले जाओ ॥३५॥ 
भरतस्त्मिषिच्येत यदेतदमिपेचनस्‌। 
त्वदर्थ विहितं राज्ञा तेन सर्वेण रायब ॥१६८॥ 
ओर महाराज ने तुम्हारे अभिपेक्र के लिए जो यद्द सम्न्‍्त 
सामग्री एकत्र की है, उससे भरत का राज्यासिपक हा ॥३६॥ 
सप्त सप्त च॒ वर्षाणि दर्दकारण्यमाश्रितः । 
अभिषेकमिमं त्यकत्वा जटाजिनधरों वस ॥३ेण। 


श्श्धद अयोध्याकाण्डे ४ 


तुम इस अभिपेक को त्याग कर और जढा और रूगचर्म 
धारण कर, चौद॒द्द वर्ष दस्डकारण्य में वास करो ॥३७। 
भरत) कोसलपुरे प्रशास्तु बखुधामिसाम्‌ । 
नानारतसमाकीणा सवाजिरयकुझ्लराम ॥३८॥ 
ओऔर भरत जी कोसलपुर में रद्द कर, इस प्रथिवी का, जे। ' 
नाना रत्नों से और हाथी घोड़ों से परिपूर्ण है, शासन करें ॥३८॥ 
एतेन ला नरेन्द्रोष्य कारुण्येन समाप्छुतः । 
शोकसंहिष्टथदनो न शुक्नोति निरीक्षितुम्‌ ॥३६॥ 
यही कारण है कि, महाराज करुणा से परिपूर्ण दें और शोक 
से उनका भुख शुष्क हो रद्या है और वें तुम्हारी ओर देख भी 
नहीं सकते ॥३६)। 
एतत्कुरु नरेन्द्रस्य वचन रघुनन्दन । 
सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वर्म ॥४०॥| ध 
हे रघुनन्दन ! तुम सहाराज का यह कहना मानो और इनकी | 
बात को सत्य कर अर्थान्‌ पूरी कर इनका उद्धार करो ॥४०॥ 
इतीव तस्तयां परुप॑ ब॒दन्त्यां 
न चेव राम; पविवेश शोकस । । 
प्रविव्यय चापि सहानुभावो 
राजा तु पुत्रव्यननामितप्ठः ॥४१॥ 
इति अ्रष्टाइश: सर्ग: ॥ े 
जब केकेयी ने ऐसे कठोर बचन कहे, तथ भी उन्हें सुर कर 


का 


शाकन हआ ८ किनतर महांगज (ज्ों 


हे 
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हा 


4 हि ह 
ठ्र एकोनविंशः सगे: २५१७ 


पहिले ही मद्दादुःखी थे ) पुत्र के भावी कप्टों का विचार कर 
पुनः सन्तप्त हुए ॥४१॥ 
अयोध्याकाए्ड का अद्ठारहवों सर्ग समाप्त हुआ | 


«१ (१०००० 


एकोनविंश$ सर्गः 


न्ब्न्"*६१०-००० 


«. तदप्रियममित्रन्नो वचन मरणोपमस्‌ | 
श्रुत्वा न विव्यये रामः कैऊयीं चेदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
शन्रुहन्ता श्रीरासचन्द्र, मरण के समान पीड़ादटायक केकेयी 
के वचन सुन कर, जरा भी दुःखी न हुए और उससे चोले ॥१॥ 
एवमस्तु गमिष्यामि वन वस्तुमहं त्वितः९ । 
जटाजिनघरो राह् प्रतिज्ामहुपालयन ॥२॥ 

' “बहुत अच्छा” महाराज की अतिज्ना पूरी करने को में जटा 
ओर वल्कल वस्र धारण कर, अभी अपने इस नगर से वन को 
जाऊँगा ॥श॥ 

इदं तु ज्ञातुमिच्छामि किमये मां महीपतिः । 

नाभिनन्द्ति दुर्धपों यथापुरमरिन्दमः ॥३॥ 
किन्तु में यद अवश्य जानना चाहता हूँ कि, शत्रुहन्ता दुर्घपे 
पल सुझसे क्‍यों नहीं वोलते ; इसका क्‍या कारण 


१ इतः--अस्मान्नगरात्‌ | (चि०) 





श्श्द अ्रयोध्याकाणडे 


मन्युने च ल्या कार्यों देवि ब्रूमि तवाग्रतः । 
यास्यामि भव सुप्रीता वन चीरजठाघरः ॥४॥ 


हे देवि | तू रूठ मत। में तेरे सामने कहता हूँ कि, में जटा 
चल्कल धारण कर वन को चला जाऊँगा। तू प्रसन्न हो ॥४॥ 


हितेन शुरुणा पित्रा ऋृतज्ञेन उपेण च । 
6 ०» 
नियुज्यमानों विस्तव्ध!! कि न छुयामह प्रियम्‌ ॥५॥ 
मेगा द्वित चाहने वाले गुरु, शिता और ऋृतज्ञ महाराज मुमे 
जो आज्ञा दें, उनकी असन्नता के लिए, ऐसा कौन काम है, जिसे 
से निःशहु हो न करूँ १ ॥५॥ 
अलीकंर मानस त्वेक हृदयं दहतीव से । 
स्वयं यज्ञाह मां राजा भरतस्याभिपषेचनय्‌ ॥६) 


मेरे चन सें एक अप्रिय वात जो बुरी तरह खटक रही है, वह ५ 
यह है कि, महाराज ने मुमसे भरत के राज्यासिपेक के सम्बन्ध 
में स्वयं कुछ क्यों नहीं कहा १ ॥६॥ 


अह हि सीतां राज्य च प्राणानिष्टान पनानि च॑ | 
हेष्टा श्रात्र स्रयं दद्यां भरतायाप्रचोदितः रे ॥७॥ 


मद्दाराज की बात रहने दे, में ठो तेरे दी कहने से प्रसन्नता 
पूर्वक भाई भरत को केचल राज्य दी नहीं, बल्कि सीता, अपने 
प्राण, इट, घन--सब छुछ सह दे सकता हूँ ॥॥ 


१ दिखब्घ:--निर्विशद्व:। (ग०) २ अलीक॑--अ्रप्रियं। (ग्रो० ) 
ई प्रदोदित:--द्ययारीतिशेप: । ( मदेखवरस्तीयी ) 





एओनविंश: सर्ग: २१६ 


कि घुनमनुजेन्द्रेश स्त्रयं पिच्रा प्रचाढितः । 
तब च प्रियकामार्थ प्रतिन्नामचुपालयन्‌ ॥<॥ 
फिर मद्दाराज पिता जी की तो चात ही क्‍या है ! उनके सत्य 
की रक्षा के ज्ञिर और तेरा काम घनाने के लिए तो मैं कोई भी 
काम करने से मुँह नहीं मोड़ सकती ॥८॥ 
तदाश्वासय हीम॑ तल किन्विदं यन्महीपत्तिः । 
वसुधासक्तनयनो मन्दमश्रृणि मुख्यति ॥६॥ 
सो तू थे सब वातें महाराज को सममा दे। में देखता हैँ कि 
पिता जी नीची गदन कर वेंठे हुए आंसू गिरा रहे हूँ; लो क्या 
बात है ? ॥६१ 
गच्छन्तु चैदानयितुं दूताः शीघ्रजवेहेयें! । 
भरतं मातुलकुलादबेबव हृपशासनाद ॥१०॥ 
महाराज का आज्ञा से आज़ ही दूत शीघ्रगामी घोड़ों पर 
सवार दो, भरत जी को ननिहाल से लिया काबे ॥१०॥ 
दण्डकारण्यमेपोऋमितो गच्छामि सल्वरः | 
अविचाय पितुर्वाक्य समा वस्तु चतुदंश ॥११॥ 
ओर में तुरन्त इसी समय, पिदा के वचन के सम्बन्ध में 
युक्तायुक्त विचार किए बिना द्वी चौद्द वर्ष के लिए दंडकारण्य 
में वास करने जाता हैँ ॥१शा 
सा हृष्टा तस्य तद्दाक्‍्यं श्रुत्वा रामस्य केकयी | 
भस्थान श्रदघाना हि त्वरयामास राघवम्‌ ॥१२॥ 
१ सभा सवत्तरान्‌ | (गो०) 





२२० अयोध्याकास्डे 


श्रीरामचन्द्र जी के वचन सुन और गसन्न हो रानी कैकेयी ने 
श्रीरामचन्द्र जी का वन जाना निश्चय जाना, और वन जाने के 
लिए वह जल्दी मचाने लगी ॥१२॥ 
एवं भवतु यास्यन्ति दूताः शीघ्रजवैहयें: । 
० ९ यितं 
भरत मातुलकुलादुपावर्तेयितुं नराः ॥१३॥ 
आर बोली कि, चहुत अच्छा, अभी दूत शीघ्रगामी घोड़ों पर 


सवार हो जावे दे और भरत को मासा के घर से लिवाए लाते 
हैं ॥१श॥ 


तब लवइ क्षमंः मन्ये नोत्सुकस्प* विलम्बनम्‌ । 
%.] कर कक पर] श 
राम तस्मादितः शीर्ध बन त्व॑ गन्तुमहंसि ॥१४॥ 


हे राम. तुम वन जाने को उत्सुक हो तो, वन जाने में 


विलम्ब करना अच्छा नहीं। अतः तुम शीघ्र बन की यात्रा 
करो ॥१४॥ 


त्रीडान्वित) स्वयं यज्व उपस्‍्तां नाभिभापते । 
नतत्किचिब्रश्रेष्ठ मन्युरेपोष्पनीयताम्‌ ॥ १४॥ 
ओर महाराज स्वयं तुमसे वन जाने के लिए जे-नहीं कर रद्द 

हैं, सो इसका ओर कोई कारण नहीं, इसका कारण केवल लब्जा 
है। सो यह कुछ भी वात नहीं--इसका तुम ज़रा भी विंचार मत 
करो ॥१ शा 

याव््य॑ न बन यातः पुरादस्मादभित्वरन । 

पिता दावन्न ते राम स्नास्यते भोह्यनेडपि वा ॥१6॥ 


तन्‍्कन्‍्न्‍क 





१ ज्ञम--युक्तम्‌ | (ग०) २ उत्मुऊत्य--त्रनगमनोल्मुऊम्य | (रा०) 


एकोनविंशः सर्गे. २१ 


हे राम [ जब् तक तुम इस नगर से चन जाने के ।लए 
प्रस्थान न करोगे, तब तक सहाराज न स्नान करेगे ओर न मोजन 
दी करेंगे ॥१६॥ 
घिक्कष्टमिति निश्वस्य राजा भोकपरिप्छुतः 
भूर्दितो न्यपतत्तस्मिन्‌ पयझ्े हेमभूपित ॥१७॥ 
कैकेयी के इन वचनों को सुन भद्दाराज द्वा धिक्‌ ! कद और 
अत्यन्त शोकपीद्ित दो तथा दीध निश्वास छोड़ते हुए एवं मू्ित 
दो, सोने के पलग पर गिर पड़े ॥१७॥ 
रामोष्प्युत्थाप्य राजान॑ केक्रेय्याउमिप्रचोदितः | 
कशयेवाहतो वाजी वन गन्तुं कृतत्वर; ॥१८॥ 
उस समय भ्रीरासचन्द्र जी ने मद्दाराज को उठाया और कैकेयी 
के कथन से प्रेरित हो चावक से पीटे हुए घोड़े फी तरह, वन 
जाने को जल्दी करने ज्ञगे ॥१ 
तदप्रियसनायाया वचन दारुणोपमम्‌ | 
श्रुत्वा गतज्यथो राम; कैकेयी वाक्यमत्रवीत्‌ | 


यद्यपि उस दुष्ध का चह चचन अत्यन्त कठोर था; तथापि 
श्रीरामचन्द्र जी को उसके उस वचन से कुछ भी कप्ड न हुआ | 


वे कैकेयी से वोले ॥१६॥ 
नाहसथंपरो देवि लोकमापस्तुमृत्तहे । 
_ विद्धि मामपिमिस्तुल्यं केवल धर्ममास्थितम्‌ ॥२०॥ 
हे देवि ! में धन के लोभ से राज्य पाने की कामना नहीं 
करता । मैं तो राज्य की कामना केचल कत्तेव्यपालन के लिए 
फरता था । मुझे तो तू केवल धर्माश्नित ऋषियों के तुल्य जान । 


ल्‍्श 


श्र अयोध्याकाण्डे 


अर्थात जिस प्रकार ऋषि अपने जीवन का लक्ष्य केवल धर्सपालन 
सममते हैं, उसी प्रकार मेरा भी लक्ष्य इस संसार में केवल धर्म 
का पालन करना है ॥२०॥। 
यद्त्रभवतः किख्विच्छक्यं कतु प्रियं मया | 
4 सं पे 
प्राणानपि परित्यज्य सबंथा कृतमेव तद्‌ ॥२१॥ 
यदि से अपने प्राण दे कर भी पिता जी का कोई द्वितसाधन 
कर सकू, तो समझ ले चह काये हुआ द्वी रखा है । अथांतू पिता 
जी के प्रसन्न करने के लिए में प्राण भी दे सकता हँ--बन जाना 
तो मेरे लिए कोई बड़ी वात द्वी नहीं ॥२१॥ 
न छतो धर्मंचरणं किश्विदस्ति महत्तरम्‌ | 
यथा पितरि शुभ्रुपा तस्य वा वचनक्रिया ॥२१॥ 
क्योंकि, पिता की सवा और उनकी आज्ञा का पालन करने 
से वढ़ कर, संसार में दूसरा कोई धर्माचरण हे ही नहीं ॥२२॥ 
अनुक्तोष्प्यत्रभवता भवत्या बचनादहम । 
थर विजने ९ 
बने वत्स्यामि विजने वर्षाणीह चतुददंश ॥२३॥ 
महाराज यदि मुमसे न भी कहँगे, तो भी में, तेरे द्वी कदने 
से जनशुन्य वन में चौदद वर्ष वास करूँगा ॥२३॥ 
न नून॑ मयि केकेयि किब्विदाशंससे गुणम्‌ । 
यद्राजानमवोचस्ल ममेश्वस्तराः सती ॥२४॥ 


है सती ! मेरी अधीश्वरी हो कर भी निश्वय तू मेरे स्वभाव 
फो न जान पाई। यदि जानती होती तो ऐसी तुच्छ चात पिता 
जीसेन कहती ।रशा 


१ इश्वर्तरा--अ्रत्यन्त निल्‍न्‍्त्री | (गो०) 


8] 


एकोनर्विशः सर्गः 


यावन्मातरमापूच्छे सीतां चाहुनयाम्यहर । 
तताअ्येव ग्रमिष्यामि दस्डकानां महदइ॒नस्‌ ॥२४॥ 
अच्छा, जो हुआ सो हुआ, मेरे दस्डकारणय घन जाने में 
अब इतना दी विलंब दे कि, में जा कर माता कौसल्या से पेँछ 


] 
हे] 
दे 


आउऊँ और सीता को सममा आऊँ ॥२श। 


भरतः पालवेद्राज्यं शुभ्पेच्व पिठुर्यथा । 
| ध ५ 
तथा भवत्या कर्तव्य स हि धर्म! सनातन: [२६॥ 
परन्तु तू 'ऐसा करना जिससे भरत अच्छी तरदद र/ज्य करें 
ओर पिता की सेवा शुश्र॒पा करें | क्योंकि पुत्र के लिए यही सना- 
तन्र घर्म है ॥२६॥ 
स्‌ रामस्य वचः श्रुता भृर्श दुःखदतः पिता | 
शोकादशक्लुवन्वाप्य प्रुरोद महाखनम्‌ ॥२७॥ 
शीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन, मद्ारान दशरथ अत्यन्त 
दुःखी हुए। उनसे बोला तो कुछ गया नहीं; किन्तु शोक से 
अधीर हू, ढाड़ भार कर रोने लगे ॥२७॥ 
वन्दित्वा चरणो रामो विसंजस्य पितुस्तदा । 
फैकेय्याशाप्यना ९ 
याँया निष्पपात! महाघुतिः ॥२८॥ 


तथ मदाद्यतिसान श्रीरामचन्द्र जी ने सूछित पिता के य दुष्टा 
यी के चरणों में श्रणाम किआा और वहाँ से चल दिए ॥२८॥ 
को ७५. ७ 


से रामः वितरं कृत्वा केफेयी च प्रदक्षिणम्‌ । 
निष्क्रम्पान्तःपुरात्तस्मात्सं ददर्श सुहज्जनम्‌ ॥२६॥ 


निष्पशत--निर्मग मे | (गो०) 


श्र अयोध्याकाण्डे 


( चलने के पूर्व ) श्रीरामचन्द्र जी ने उन दोनों की परिक्रमा 
भी की और वदनन्तर अन्तःपुर से वाहिर निकल, अपने इश्टमित्रों 
“को देखा ॥२६॥ 
* त॑ वाष्पपरिए्णाक्षः पृष्ठ तोज्चु जगाम ह | 

लक्ष्मण: परमकऋद्ध) सुमित्रानन्द्वधनः ॥३०॥ 

श्रोरामचन्द्र के पीछे पीछे नेत्रो में ऑसू भरे और अत्यन्त 
ऋद्ध सुमित्रा के आनन्द को बढ़ाने च'ले लक्ष्मण जी भी चले ॥३०। 

[ टिप्पणी--टीकाकारों का मत है ऐि, लद्मण जी भ्ररामचनतर 
जी के साथ अन्त:पुर में गए ये और शयनागार के ब्ादिर खड़े-रद कर, 
उन्होंने वे सब बातें सुनीं थो, जो वहाँ कैकेणशे और श्रोरामचन्द्र के बीच 
हुई थीं। मूल में इसका उल्लेख कहीं भी नहीं है तो, भी उक्त श्लोक से 
यह बात सिद्ध दे । ] क्‍ 


आभिपेचनिक भाएंड कृत्ता रामः परदक्षिणम्‌ | 
शनेजगाम सापेक्षो? दृष्टि तत्राविचालयन ॥३१॥ 


श्रीरामचन्द्र जी ने अभिषेक की सामभी की प्रदक्षिणा की और 
प्रार्थना की कि, इससे भरत जी का अभिषेक हो तथा उसका 
ओर से अपनी निरपेक्षता प्रकट करने को पुनः उसकी ओर न 


2 ३, 2 ७ 


देख, वे वहाँ से धीरे धीरे रवाना हुए ॥३१॥ 
न चास्य महतीं लक्ष्मी राज्यनाशोपकपति । 
लोककान्तस्प कान्तत्वाच्छीतरश्मेरिव क्षपा ॥३२॥ 


राज्यामिपेक न होने से श्रीरामचन्द्र की मुम्बश्युति में तिल 
भर भी अन्तर न पढ़ा। वह ऊँसे पू्व थे बसे द्वी कान्तिमान वर्न 


£ सापद्ा;--भरत्स्तानेना मिषे न्‍ल्वितिप्राथनाखदिित: | (औ०) 


प २ हांष तवाबिवालयनू--स्ववंतत्रनिग्पेत्षइत्यथं: | (गो०) * हे 


एकोनविंश: सर्ग: रर४ 


रहे | क्‍योंकि उनमें तो स्वाभाविक्र कान्ति थी। जेसे ऋृष्णपक्ष के 
चन्द्रमा की कान्ति, नित्य क्षीण होने पर भी, नहीं घटती ॥१२॥॥ 
न बन॑ गन्तुकासस्य त्यजतञ वसुन्धराम्‌ । 
सबलोकातिगस्येव? लक्ष्यते चिच्विक्रिया ॥३१॥ 
यद्यपि श्रीरामचन्द्र जी अखिल प्रथित्री का राज्य छोड़ कर, 
बन जा रदे थे, तथापि सद्दायोगीश्वर की तरह, उनके मन में 
किसी प्रकार का विकार किसी को न देख पड़ा ॥३१श॥ 
तिपिध्य शुभ छत्र॑ व्यनने च स्वलहकृते। 
विसजयित्वा स्वजनं रथ॑ पौरांस्तथा जनान ॥३४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने उस शुभ छत्र और बढ़िया चँवर वहीं 
छेड़े | फिर रथ को तथा अपने इष्टमित्रों, पुरवासियों एवं वाहिर 
- के लोगों को भी वहीं से बिदा कर ॥३४॥ 
धारयन्मनसा दुःखमिन्द्रियाणि निमद्य च। 
“» प्रविवेशात्मवान्वेश्म मातुरभियशंसियान्‌ ॥३५॥ 
ओर उनके दुःख को अपने सन में रख और अपनी इन्द्रियों 
को अपने वश में कर, वह अप्रिय संवाद सुनाने के लिए, अपनी 
माता के घर गए ॥३५॥ 
सो हममभिजनः श्रीमानर श्रीमतसत्यवादिनः । 
नालक्षयत रामस्य किशिदाकारमानने ॥३६॥ 
श्रोरासचन्द्र जी के समीपस्थ लोगों ने भी, सत्यवादी श्रीराम- 
दर के उस शारीरिफ शद्भार में जो उन्होंने अभिषेकार्थ किआ 
१ सर्वेलोकातिगस्य--तुल्यमानावमानस्य परम दथोगीश्वरस्थेत्यथं: | 
(गो०) २ भीम:न्‌--रामाभिपैकार्थ कृतालझ्भारः | (यो ०) 
चा० रा० आअ०--१४५ 


ग्ग्न्न्ग्ण्न्न्ल्ण्षकाकषण;णणाणाड, .. ...... #%। 
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था, कुछ भी अन्तर न पाया और न उनके मन ही में किसी प्रकार 
की उदासी देख पड़ी ॥३६॥ 
उचितं' च महावाहन जहौ हषमात्मवान्‌। 
शारदः समुदीणोंशुअन्द्रतेज इवात्मजम्‌ ॥३७॥ 
जिस प्रकार शरदकालीन चन्द्रमा अपनी प्रभा को नहीं ' 
छोड़ता, उसी प्रकार महावाहु श्रीरामचन्द्र ने अपने स्वाभाविक 
हर्ष को न छोड़ा ॥३७॥ 
वाचा मधुरया रामः सर्व सम्मानयझ्ञनम्‌ । 
मातुः समीप धर्मात्मा# प्रविवेश महायशाः ॥३८॥ 
जो लोग इधर उधर खड़े थे, उन सब का मधुरवाणी से 
सत्कार कर, मह्दायशस्वी धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी माता कौसल्या 
के पास पहुँचे ॥३८॥ 
त॑ गुणेःर समतांर प्राप्तो आता विषुलविक्रमः । € 
सोमित्रिरनुववाज धारयन्दुःखमात्मजम्‌ ॥३६॥ 
महापराक्रमी लक्ष्मण जी भी, जो श्रीरामचन्द्र के सुख दुःख 
में उनके खमान दी सुखी दुःखी होने वाले थे, भाई के दुःख को 
अपने मन में रखे हुए, उनके पीछे पीछे गएं ॥३६॥ 
प्रविश्य वेश्मातिभृर्श म्ुदाउन्वितं 
समीक्ष्य तां चायविपत्ति'मागतम्‌ । 





१ उचितं--छददजं । (गो०) २ गणैः--सुखदुःखादिमिः। (गो०) 
३ समता प्रात:--उमरान सुख दुश्खाः। (गो०) ४ अर्थविपत्ति--अ्र्य- 


! नपशं । (गो०) + पाठान्तरे ” धीरात्मा | ? हे 


विश: सर्ग: 


न चेव रामोत्र जगाम विक्रियां 
सुहज्जनस्यात्मविपत्तिशडया ! ॥४०॥ 
, दइति एकॉनविंश: उगः ॥ 
अपनी माता के अथथ और अपने सुहज्जनों के प्राण के नाश 
की आशंका उपस्थित होने पर भीं, श्रीगमचन्द्र के मन में ज़रा भी 


विकार उत्पन्न न हुआ | वे अत्यन्त असन्न दोते हुए, अपनी माता 
के घर पहुँचे ॥४०॥ 


अयोध्याकाण्ड का उन्‍नीसवाँ सर्ग समास्त हुआ । 


नर 
हि । 
८6 


विश सर्ग: 
“-४०२-- 


तस्मिस्तु पुरुषन्याध निष्करामति कृताक्लो । 
आत शब्दों महाज्ञज्ञे ख्नीणामन्तःपुरे तदा ॥१॥ 
पुरुपव्याप्न श्रीरामचन्द्र जी को विदा माँगने के लिए हाथ जोडे 


हुए, मद्दाराज के अन्तःपुर से चाहिर आते देख, रनवास की ख्त्रियों 
में हाद्यकार मच गया ॥१॥ 


ऊृत्येष्वचोदितः पित्रा सवस्यान्त/पुरस्य च। 
गतिये; शरणं चापि स रामोथ्य प्रवत्स्यति ॥र॥ 
वे रोरो कर कहने लगीं, श्रीरामचन्द्र पिता की प्रेरणा हुए 
विना ही दासों और दासियों समेत सव अन्‍्तःपुरवासियों की सब 


१ आत्मविपत्तिशक्षया--प्राशनाशशझ्या | (गो०) 


जयाकाकाककाबाक 0... नकल ् नस नल अ मातम पातदककक्तक़लत9भ 


श्श्८ अयोध्याकाण्डे 


अमिलापाएँ पूरी कर दिज्ला करते हैं. और जो हम लोगों के एक 
मात्र अबलव हँं--वे ही श्रीरामचन्द्र आज वन जा रहे हैं ॥९॥ 
कौसल्यायाँ यथा युक्तो जनन्यां वर्तते सदा । 
तयव व्ततेअ्स्मासु जन्मप्रशृति राघवः ॥१॥ 
जो श्रीरामचन्द्र, जन्म ही से अपनी जननी कौसल्या की तरदद - 
हम सब को सानते चले आते हैँ ॥३॥ 
न क्रुध्यत्यभिशप्तोज्पि क्रोपनीयानि वर्जययन्‌ | 
क्रुद्धान्‌ प्रसादयन्‌ सर्वान्‌ स इतोज्य भवत्स्यति ॥४॥ 
और जो कठोर वचन कहने पर भी कभी कुपित नहीं दोते 
ओर न स्वयं किसी को कुपित करते हैँ, अत्युत कुपित को भी 
प्रसन्न कर लिआ करते हूँ, वे द्वी श्रीरामचन्द्र आज वनजा 
रहे हैं ॥४॥ 
अबुद्धिवंत नो राजा जीवलोक चरत्यम््‌र । 
यो गति सबलोफानां परित्यजति राघवम्‌ ॥५॥ 
जो सब आखणियों के एक मात्र सद्दारे हैं, उन्हीं श्रीरामचन्द्र को 
चनवास दे. महाराज एक अनाढ़ी की तरद प्रज्ञा का नाश करने 
पर उतारू हूँ ॥श॥ ह 
इति सवा महिष्यस्ता विवत्सा इव घेनवः । 
पतिमाचुक्रुशुश्ेव सस्व॒रं चापि चुक्रुशः ॥4॥ 
इस भ्रकार वे सब अन्‍न्तःपुरवासिनी महाराज दशरथ की 


रानियाँ वत्सरद्दित गौ की तरद्द, पति की निन्‍्दा करती हुईं उच्च- 
स्वर से रोने लगीं ॥६॥ 


ऐ १ चरति--मक्षयति, नाशयतीति,| (गो०) 


विश: रूगेः 


| 
4९ 
हरि 


स हि चान्त/पुरे घोरमातंशब्द महीपतिः । 
पत्रशोकाभिसन्तप्तः श्रुत्रा व्यालीयता 'सने ॥»॥। 
उस समय महाराज दशरथ, जो पहले द्वी पुत्रशोक से सन्तप्त 


* हो रहे थे, रानियों के आर्तनाद को सुन लज्या और दुःख के मारे 


पलंग पर गिर पड़े ॥०॥ 
रामस्तु भगमायस्तो निश्वसन्रिव कुझरः । 
जगाम सहितो श्रात्रा मातुरन्तःएुरं वशी ॥८॥ 


उघर जितेन्द्रिय श्रोरा मचन्द्र जी स्वजनों को इस अ्कार दुष्ग्यी 
देख और स्वय दुःखी दो, हाथी की तरह फुंसकार मारते, लक्ष्मण 
सद्दित माता के भवन में पहुँचे ॥८॥ 


सोपश्यत्पुरुषंर तत्र हद्धं परमपूजितम्‌ | 
उपविष्टं ग्ृहद्धारि तिष्ठतश्नापरान चहून ॥श। 
उन्होंने पद्िली ब्योढ़ी पर चेठे हुए आदरणीय घृद्ध दवार- 
पालाध्यक्ष को तथा उसके नीचे फाम करने वाले अनेक और लोगों 
फो भी चह्दों देखा ॥६॥॥ 
हृष्नेंब तु तदा राम ते सर्च सहसोत्विता: । 
जयेन जयतां श्रेष्ठ व्धयन्ति सम राघवम्‌ ॥१०॥ 
वे सब के सब श्रीरामचन्द्र जी फो देख उठ खड़े हुए और 


जयजयकार कर उनको आशीर्वाद दिल्या ॥१०। 


१ ब्यालोयत--लजञा-दुःखभरेशशब्पाया बिलोनोभूद्‌ । ९ गो ) 
२ पुरुपम्‌ू-द्वारपलाध्यक्षम्‌ | (गो०) 
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प्रविश्य प्रथमां कपष्यां द्वितीयायां ददश सः । 
वराह्मणान्‌ वेदसम्पन्नान हृद्धान्‌ राज्ामिसत्कृतान्‌ ॥१ १) 
पहली ड्योढ़ी पार कर श्रीरामचन्द्र जी दूसरी ड्योढ़ी पर पहुँचे 
ओर वहाँ पर उन्दोंने उन बुद्ध ्राह्मणों को देखा, जो वेदविया 
जानने वाले होने के कारण राजसन्मानित थे ॥११॥ 
प्रणस्य रामस्तान्‌ ह॒द्धांस्त्तीयायां ददश सः । 
खियो दृद्धाथ वालाश द्वाररक्षणतत्परा। ॥११॥ 
उन वृद्ध आाह्मणों को प्रणाम कर श्रीरामचन्द्रजी तीसरी ड्योढ़ी 
पर पहुँचे । तीसरी ड्योढ़ी पर देखा कि स्त्रियाँ, बूढ़े लोग और 
बालक पहरा दे रहे दें ॥ १२॥ 
[ टिप्पणी--तीतरी ब्योढ़ी पर ज्ियों इद्धजनों तथा बालकों का पहरे 
पर नियुक्त किआ जाना बड़ी दूरदर्शिता भरा काम था |] 
वर्धयित्वा पहुष्टास्ताः प्रविश्य च॒ ग॒हँ स्लियः । 
न्यवेदयन्त ल्वरिता राममातु) मिय॑ तदा ॥१३॥। 
वहाँ की स्त्रियों ने आशीर्वाद दिआा और प्रसन्न हो ठुरन्‍्त भीतर 
जा कौसल्या जी को श्रीरामचन्द्र जी के आने का आनन्दृदायी 
संवाद सुनाया ॥११॥ 
कौसल्याउपि तदा देवी रात्रि स्थित्रा समाद्ििता । 
प्रभाते लकरोतूजां विष्णोः पुत्रहितिपिणी ॥१४॥ े 
उस समय महारानी कोसल्या जी, रात्रि भर नियमपूर्वक 


रह, प्रातःछाल पुत्र की दितकामना से त्रिष्णु भगवान्‌ का पृञजन 
कर रही थी ॥ १ ४॥। 


अककमल-की बा -०2क-क, के न मे 33. रन नानी अनन«»मनऊन्‍ अनजान न ओओओओा 


£ वर्धवित्वा--जपाशिपैतिशेप: । (गो०) 
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विश: सगे २३१ 


सा क्षामवसना हुए। नित्य ब्रतपरायणा। 
अग्नि जुहोतिः सम तदा मन्त्रतरत्क्ृतमछूला ॥१५॥ 
ओर वे रेशमी साड़ी पद्चिन, मदलाचारपूर्वक हर्षित दो 
मंत्रों से हवन करवा रही थीं ॥१श॥ 
प्रविश्य च तदा रामो मातुरन्त!पुरं शुभग्‌ | 
ददश मातरं तत्र हावयन्ती हुताशनम्‌ ॥१६॥ 
उसी समय श्रीरामचंद्र जी माता के पास पहुँच गए और 
उन्होंने देखा कि, वे हवन करवा रही हूं ॥१६॥ 
देवकार्यनिमित च तत्रापश्यत्समुद्रतम्‌ ) 
दृष्यक्षतं घृत॑ चेच मोदकान हविपस्तवा ॥१७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने यदद भी देखा कि, देवताओं की पूद्ा के 
लिए द॒द्दी चाचल, घी, लडड़, खीर तैयार ईं ॥१७॥ 
लाजान माल्यानि शुक्वानि पायस रृसरं* तया । 
समिधः पूरणकुम्भांध दद्श रघुनन्दनः ॥१८॥ 
ओर वहा लावा, सफेद पुष्पों की माल्या, तिल, चावल, (तिल 
और जी की ) खिचड़ी, खीर, समिधा और जल से भरे कलश 
रखे हैं ॥(८॥ 
तां शुक्नक्षीमसंदीतां अतयोगेन कर्रिताम्‌। 
तपयन्ती* ददशांद्विदेवतां देववर्शिनीम ॥१६॥ 


२ जुद्दोति--हावयति | श्रतएव “४ हावयन्तों ? पितिवदृंदति । (गो«) 
२ इंधरं--तिलोदने | ( गो० ) ३ तर्पग्रन्तों--प्रीणयन्ती। (गो० ) 


श्र अयोध्याकाण्डे 
श्रीयमचन्द्र जी ने सफेद वस्् पदिने हुए और बहुत दिनों से 
ब्रत करमे के कारण ऋृश शरीर, देवताओं कों प्रसन्न करती हुई 
तथा गौराड्डी कौसल्या को देखा ॥१६॥ 
सा चिरस्यात्मजं दृष्ठा मातूनन्दनमागतम ) 
अभिचक्राम संहष्टा किशोरं बडवा यथा ॥२०) 
वे बहुत काल वांद, पुत्र को अपने घर में आते देखते दी, 


छोटे बच्चे वाली घोड़ी की तरह हो, श्रोरामचन्द्र जी की ओर चली 
आई ॥२०। 


स मातरमभिक्रान्तामु पसगरक्ष राघवः ॥२१॥ 
परिष्वक्तथ्व वाहुभ्याम्ुपाध्रातथष मूधेनि । 
तमुवाच दुराधप राषवं सुतमात्मनः ॥रश 
श्रीरामचन्द्र जी ने जब उनको प्रणाम किआ तब उन्होंने उनके 
ठोनें हाथ पकड़, उन्‍हें. अपने हृदय से जगा जिआ और धिर 
मेँ । तदनत्तर वे अपने दुराधर्ष पुत्र श्रीरामचन्द्र जी बोलीं 
॥२९॥३६॥ 
कौसल्या पुत्रवात्सल्यादिद गियद्दितं बचः | 
० घमंशी ०. २०, 
हृद्धानाँ धर्मशीलानां राजपीणां महात्मनाम्‌ ॥रे॥ 
कौसल्या ने पुत्रब॒त्सलता से प्रेरित हो, यद्द प्यारा और 
द्वितकर वचन कद्दा | दे चेटा ! तुम धर्मात्मा, बुद्ध, मदात्मा राज- 
पिंयों के समान ॥२३॥ 
प्राप्ुद्यायुभ् कीर्चि च धर्म चोपदितं कुले । 
क्ः सत्यप्रतिज्ञ पितरं राजान पश्य राबब ॥२४॥ 


दाम 


विश: सगे: है श््३व 


कुत्ोचित आयु, कीर्ति को श्राप हो और कुनोचित घर्मे 
( कत्तेठ्य ) पालन में सदा निरत रहो | दे राघव ! तुम अब सस्व- 
अतिज्ञ महाराज के ( जाकर ) दशेन करो ॥र४॥ 
अश्येव हि तवां धर्मात्मा योवराज्येडमिपेक्ष्यति | 
दत्तमासनमालम्य ?भोजनेन निमन्त्रितः ॥२५॥ 
क्योंकि वे तुम्हारा आज यौषराज्यपद्‌ पर अभिषेक करेंगे। 
वैठकर भोजन करने के लिए जब कौसल्या जी ने आसन दिशआ, 
तब उसे छू कर ॥२४॥ 
मातरं राघवः किश्विदि्नीशालाझलिरसवबीत्‌ | 
स स्व॒भावविनीतश्र गंरवाच तदा नतः ॥२६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी मन में सकुचाते हुए द्ाथ जाइ कर बोले | 
श्रीरामचन्द्र जी स्वभाव ही से विनम्र थे, त्तिस पर इस समय तो 
वे और भी अधिक नम्न दो माता के गोरच की रक्षा करते हुए 
बोले ॥र६। 
प्रस्वितों दए्डकारएयमामष्ठुमुपचक्रमे । 
देवि नून॑ न जानीप महद्भयमुपस्थितम्‌ ॥२ण। 
की हे देधि ! सें दस्डकारण्य जा रदा हूँ सो जाने की आता 
साँगने आपके पास आया हैं। दे माता ! निश्चय दी उपस्थित 
सहामय तुझे मालूम नहीं है ॥२७ा 
इंदं तव च दुःखाय वेदेद्या लक्ष्मणस्य च। 
गमिष्ये दएठकारएयं किमनेनासनन में ॥२८॥ 


*१ आलम्प--ृष्ददा | ( गो० ) 





कद के कक ब जज 


५. पु 


२३४७ अयाध्याकाणडे 


यह तेरे लिए, बैदेही के लिए और लक्ष्मण के लिए ढुःख- 
दायक समय आ पहुँचा है। में अब दरडकारण्य जा रहा हूँ-- 
अतः अब इस आसन पर बैठ कर क्या करूँगा ? ॥र८॥ 
विष्टरासनयोग्यो हि कालोज्यं माम्ुपस्थितः । 
चतुदंश हि वर्षाणि वर्स्थामि विजने बने ॥२६॥ 


अब तो मेरे लिए कुशासन पर बैठने का समय आ गया है। 
मु चौदह वर्षो तक घोर वन में वास करना पड़ेगा ॥२६॥ 


मधुमूलफलेर्जीवन्हित्वा मुनिवदामिपम्‌ । 
भरताय महाराजो यौवराज्यं प्रयच्छति ॥३०॥ 


अब तो मुनिजन कथित (वर्णित) माँसादिक भोजन को छोड़ 
मधु कन्दमूल फल आदि मेरे भोजन के पदार्थ हैं। महाराज ने 
सरत जी को यौवराज्य पद्‌ दिआ है अथवा अब मुमे राजोचित 
राजस भोजन का परित्याग कर मुनिजनोचित कन्द्मूल फल्न का 
भक्षण कर वन में रहना होना। यौवराज्यपद्‌ मद्दाराज अब भरत 
को प्रदान करेंगे ॥३०॥ 


मा पुनर्द्व्कारण्ये विवासयति तापसम्‌ | 
स पट्‌ चा्टो च वर्षाणि वत्स्यामि बिजने बने ॥३१॥ 
ओर मुझे तपस्वी के भेप में वन में रहने की आश्ला दी है । 
अनः अब में चौदह वर्षो तक विजन बन में जाकर रहँँगा ॥३१॥ 
आसेवमानों वन्‍्यानि फलमूलेश बत यन्‌ | _ 
सा निदकृत्तेव सालस्य यप्टि। परणुना बने ॥३५॥ 


अमन चेन बनमजन नमन 3 उनमभ«भ ज> ++« निज अ-ओ 3जनरनजरफ#नन 2 जनक जीन पनमन-न 2०० वमआम्म»»«म»ममन»कम»++आ9> कम 
हर 


१ यहि--हासख्रा | (रा० ) 


विशः सर्गे: २३५ 
। च्ग्री ७ ० ९ 
। ए वहाँ जंगली कन्दमूल फल का सेवन फर अथांत्‌ खा 


कर, वास करूँगा । श्रीरामचन्द्रज्ीं के इन चचनों को सुन, कुल्दाड़ी 
से काटी हुई साल वृक्ष की डाली की तरह ॥३१२॥ 


पपात सहसा देवी देवतेव दिवश्च्युता । 
तामदु!खोचितां हृष्टा पतितां कदलीमिच ॥३३॥ 
देवी कौसलया अचानक भूमि पर गिर पड्टी--सानों स्वर्ग से 
कोई देवता गिरा हो । केले के पेड़ की तरह जमीन पर पढ़ी और 
दुःख सहने के लिए अनुपयुक्त ॥३३॥ 


रामस्तृत्यापयामास मातरं गतचेतसम्‌ | 
उपाह त््योत्थितां दीनां बडवामिव वाहिताम्‌ ॥३४॥ 


पांसुकुण्ठितसपांज्लीं विमम्श च पाणिना।, 
सा राघवमुपासीन* मसुखातां सुखोचिता ॥३५॥ 
मूछित साता कौसल्या को श्रीरामचन्द्र जी ने कट उठाकर 

बेठाया। थकावट मिटाने के लिए जिस प्रकार घोड़ी ज़मीन पर 
लोटती है और उसके सारे शरीर में घूल लग जाती है, उसी 
प्रकार कौसल्या जी के शरीर में भी घूल लग गई थी। श्रोरामचन्द्र 
जी ने उस धूल फो अपने द्वाथ से पोंछा । जो फौसल्या छुख पाने 
के योग्य थीं, वे श्रीरामचन्द्र जी के पास वेठी हुई, दुखित हो 
॥३४॥ ३५॥ | 


उवाच पुरुपव्याप्रमुपसुणवति लक्ष्मण । 
यदि पुत्र न जायेथा मम शोकाय रायव ॥३६॥ 
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१ उपासीन--उमीपस्थितं | ( पि० ) 


हा ओम "कमला अवकलकालाएाहलमसपत्पपक 


२३६ अयोध्याकाण्डे 


लक्ष्मण जी के सामने श्रीरामचन्द्र जी से वोलीं--हे वत्स 
राम ! यदि तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न न हुए होते, तो सन्ततिद्दीन 
दोने की ग्लानि ही मन में रहती, किन्तु यह दुःख तो सुमेन 
होता ॥३६।। 
न सम दुःखमतो भूयः पश्येयमहमप्रजाः । 
एक एवं हि वन्ध्याया। शोको भवति मानस; ॥३७॥ 
यदि में वन्ध्या रहती, तो उस दशा में सुमे इतने दुखन 
होते | क्योंकि वन्ध्या रहने पर मन में केवल एक वन्ध्या होने 
दी का दुःख होता ॥३७॥ 
अप्रजाउस्मीति सनन्‍्तापो न हन्यः पुत्र विद्यते । 
न दृष्टपू्ें कल्याणं सुखं वा पतिपौरुषे ॥र८॥ 
उसे (वन्ध्या को) और दूसरा कोई दुःख नहीं होता। हे वेढा ! 
पति के होने से सौभाग्यवत्ती स््ियों को जो सुख हुआ करता है, 
मेरे भाग्य में वह भी नहीं रहा ॥३८ ॥ 
अपि पुत्रे तु पश्येयमिति रामास्थितं मया | 
सा वहून्य? मनोज्ञानि वाक्यानि हृदयच्छिदाम्‌ ॥३६। 
किन्तु मुझे यह आशा थी कि, पुत्र होने पर मुझे सुख मिलेगा, 
सो चह भी पूरी न हुई, अब ठो मुझे छृदयविदीण करने वाले 
कठोर वचन, ॥३६॥ 
अहं श्रोष्ये सप्तीनामवराणां बरा सती। 
अतो दुःखतरं कि नु प्रमदानां भविष्यति ॥४०॥ 





विनशिििकीनिकिकीनीकअ  .नुनुतुुए॒ल॒इननुनाएएए 


ऐ १ अमनेशति--प्रद्भाणि | (गो०) २ न 23. | 
( गो० ) * 


विशः सगे. र्३्छ 
अपनी छोटी सौतों के सुनने पड़ेंगे और पटरानी होने पर 


' भीं, मुझे अनादर सद्दना पड़ेगा | स्त्रियों के लिए इससे बदू कर 


. हुःख और कौनसा होगा ? ॥४०॥ 


मम शोकों विलापश् यादशेध्यमनन्तकःः | 


लगि सन्निहितेथ्प्येवमहमासं निराकृता ॥४१॥ 
जैसा कि मेरे सामने इस समय यह अपार शोक और बिलाप 


। उपस्थित हुआ है। देखो न ! तेरे. रहते तो मेरा अपसान दोता 


 द्वी था ॥४१॥ 


कि पुनः पोपिते तात भ्रुर्व मरणमेव में । 
अत्यन्त निमहीतास्मि भत नित्यममन्त्रिता#॥४२॥ 
ओर जब तू वन चला जायगा, तथ बेटा ! अवश्य ही मेरा 
मरण दोगा ! पति की प्यारी होने से, मैंने कितनी ही लाब्छनाएँ 
सद्दी हैं ॥४श॥। 
परिवारेण फैकेय्याः समा वाप्यथवा वरा | 
यो हि मां सेवते कथ्िद्यवाप्यनुवतते ॥४१॥ 
केफेयी की - सेवा शुश्रपा में उद्यत रहने पर भी, फेकेयी की 
दासी के वराबर भी तो मेरी पुंछ नहीं है।यद्दी क्‍यों, में तो 


' उसकी दासी से भी गई चीती सममी जाती हूँ।इस समय जो 


लोग मेरे पक्त में हैं, या मेरी सेवा करते हू ॥४३॥ 
कैकेय्या; पुत्रमन्‍्वीक्ष्य स जनो नाभिभापते। 
नित्यक्रोधतया तस्याः कथं नु खरवादिर तत्‌ ॥४४॥ 


सकल नमन. ध्या 


१ अझनन्तक-- दुष्पार:। (गो०) २खए्वादि--परुपब्चनशंल | (गो०) 
# पाठान्तरे---' अठम्मता ” 








च्म है ला लमााल्इजननहदभकन 
की. अन्‍ीन्‍की 


श्श्८ अयोध्याकास्डे 


थे जब देखेंगे कि, फैकेयी के पुत्र भरत युवराज हैं, तब वे मुझ 
से बोलेंगे भी नहीं । क्‍्योंकर सदा क्रोधयुक्त और कठोर वचन 
बोलने बाली ॥8४४॥ 
कैकेय्या बदन द्रष्टूं पुत्र शक्ष्यामि ढुंगता! । 
देश सप्त च वर्षाणि तव जातस्व२ राघव ॥४४॥ 
कैकेयी का मुख में विषत की भारी देख सकूगी। हे राम ! 
अज्ञोपचीत हो चुकने के समय से आज १७ वर्ष बीते ॥४५॥ 
आसितानि प्र काइसक्षन्त्या सया दुःखपरित्षयम्र्‌ | 
तद॒क्षयं महदृदु/खं नोत्सहे सहित चिरम्‌ ॥४६॥ | 
मैं इतने दिनों से यही आशा लगाए थी कि, जब तू राजगही 
'पर बेठेगा, तब मेरे दुःखों का अन्त होगा, किन्तु वह न हो कर 
अब भुके अपार ढुःखों का सामना करना पढ़ेगा। अब में इस 
अक्षय्य हुःखों को बहुत दिनों तक न सद्द सकूँगि ॥४६॥ 
विमकारं सपत्तीनामेवं जीणापि राघव । 
अपश्यन्ती तब सुख परिपूर्णशशिममत्र ॥४७)॥ 
कृपणा चर्तयिष्यामि कर्थ कृपणजीविकाम्‌ | 
उपवास योगेश्वर वहुमिश्र परिश्रग्रेः* | 
दुःख संवर्धितों मोध॑ तं हि दुगंतया मया ॥9८॥ 





१ दुर्गता--दुदंशामापन्ना | ( रा० ) २ जातस्य--उपनयनकझतंतद 
"८ जज अन्तरस्तदशवर्पाणित्ातानि। (वि०) ३ योगै:--देवताध्यानैः । (गो८ 
 परिभति:--त्री; (गो )। 


3 -#- +> व्यक७ ने गुड जीती, 
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|. दे राम! मुझसे इस बुढ़ापे में सौतों का अनादर न सद्दा 

; जायगा। दे वत्स ! पूर्णिमा के चन्द्र के समान तेरा मुखचन्द्र न 
देख, में दीन दुखिया किस प्रकार ग्रह दीन जीवन बिताऊँगी। 
मैंने बड़े वड़े उपवास, देवताओं को मानमनौती और ब्रत करके 
चुकको लालन पालन कर, इतना बड़ा किआ है| सो मुझ अमाणी 
का सच करना वथा द्वी हुआ ॥४७॥४८॥ 


स्थिरं तु हृदयं मन्ये ममेदं यज्न दीयते । 
प्राहपीय महानद्याः स्पृ्ट कूल नवाम्भता ॥२६॥ 
मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो ( ऐसे छुःख से भी ) नहीं फट 
जाता | जैसे वर्षाकाल में नदी का गर्भ ( फॉट ) नवीन जल से 
भरने पर भी नहीं फटता ॥४६॥ 
भव चून॑ मरणं न विद्यते 
॥ न चावकाशोस्ति यमृक्षये मम । 
यदन्तकोज्यव न मां जिहीपति 
... प्रसह्य सिंहों रुदतीं शंगीमिव ॥१०॥ 
मैं सममती हैँ, मृत्यु मुझे भूल गई और यमराज के यहाँ भी 
मेरे लिए जगह नहीं रही । यदि ऐसा न होता तो, जिस प्रकार 


सिद्द रोती हुई द्विरनी को वरजोरी पकड़ ले जाता है, उसी प्रकार 
क्‍या यमराज मुझे! सो पकड़ फर अभी न ले जाते ॥५०॥ 


प्र 


| सिविरं हि नूर्त हृदय ममायसं 
है न मियते यदभ्ुवि नावदीयंते । 
के अनेन दुःखेन च॒ देहमर्पितं 


ध्रुव द्काले मरणं न विद्यदे ॥५१॥ 
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अवश्य हीं मेरा हृदय लोहे जैसा कठोर है, जो ऐसा दुःख 
पड़ने पर भी नहीं फटता और न प्थिवी ही फटती है, जिससे 
उसमें समा जाऊँ। इससे जान पड़ता है कि, बिना मरने 
का समय आए, कोई मरना भी चाहे, तो मर नहीं सकता ॥५१॥ 
इदं तु दुःखं यदनथकानि में 
ब्रतानि दानानि च संयमाथ्र हि। 
तपथ् तप्तं यदपत्यकारणा- 
त्सुनिष्फल वीजमिवोप्तमूपरे ॥१२॥ 
मेरे अनुष्ठित ब्रत, दान, संयम और तपस्या--जो 
सन्तान के सद्धल के लिए किए थे--उसी प्रकार निष्फल हो गए, 
जिस प्रकार ऊसर भूमि में बोए हुए बीज व्यथ हो जाते दें ॥५९॥ 
यदि बह्काले मरणं स्वयेच्छया 
लमेत कशच्विद्गुरुदुःखकर्शितः । 
गताहमग्चेव परेतसंसदं? 
बिना लया पेनुरिवात्मजेन वे | | ३१॥ 
महादु:ख पड़ने पर यदि झुँहमाँगी मौत मिल जाती, ठो मं 
तेरे वियोग में बिना चछुड़े की गो की तरह--अपने प्राण दे कर, 
यमराज के घर पहुँच गई होती ॥५३॥ 
अथापि कि जीवितमद्य में हथा 
लया विना चन्द्रनिभाननप्रभ । 
अनुवजिष्यामि वन लयेव गो: 
शत मुदुचला वत्समिवालुकाइक्षया ॥५४॥ 
३ परेतरंतद--यमठभाम्‌ । (रा० ) हल 
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दे चन्द्रमुख चेटा! अब तो मेरा जीना दी वृधा है । जिस 
प्रकार दुर्वक्ष गौ अपने वछड़े के साथ जाती है, उसी प्रकार में भी 
तेरे साथ वन चलूँगी ॥४४॥ 
भृशमसुखममर्पिता! तदा 
वहु विललाप समीक्षय रायवम्‌ । 
व्यसनमुपनिशाम्यर सा मह- 
त्सुतमिव वड्मदेक्ष्य किन्नरी ॥४५॥ 
इति विंशः सर्ग: ॥ 
मद्दान दुःख सददने में असमर्थ, रामजनती फौसल्या, श्रीराम 
को सत्य वंवन में चेंघा हुआ देख और अपने को अमागिनी जान 


वैसे दी विलाप करने लगी, जैसे अपने पुत्र फो वेंघा देख, फिन्नरी 
चिलाप करती है ॥४५॥ 


अयोध्याकाणड का चीसर्वा सर्ग समाप्त हुश्ा । 


| की] 
जा 9 0 चयन 


एकरविंशः सगे: 


तथा तु विलपन्ती ता कौसत्यां राममातरम्‌ । 
उवाच लक्ष्मणो दीनस्तत्कालसरशं बचः ॥१॥ 


इस प्रकार विलाप करती हुई कौसल्या जी से, लच्मण जी 
दुःखी हो, समयोचित वचन चोले ॥१॥ 


१ अमर्पिता--छोटु श्रशक्त । ( गो० ) २ उपनिश्चान्य- ग्रालेच्य 
( गो० ) 
चा० रा० झ०--१६ 
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न रोचते ममाप्येतदाय यद्राथवो वनस्‌ | 
त्यक्ला राज्यश्रियं गच्छेत्खिया वाक्यचश गत ॥२॥ 
हे माता ! मुझे यह वात अच्छी नहीं लगती कि, स्री के वश- 


वर्ती महाराज के कहने से, राजलक्ष्मी को छोड़, श्रीरामचन्द्र जी' 


बन में चले जाँय ॥रा। हि 5 
विपरीतश्व हृद्धथ् विपयेश्व प्रधर्पितः । ं 


जप: किमिव न ब्ुयाच्चोद्रमानः समन्मथः ॥३॥ 
अति वृद्ध होने के कारण महाराज की बुद्धि बिगड़ गई- हे, 
और इस बुढ़ापे में भी वे विषयवासना में ऐसे फेंसे दूं, जिसका 
कुछ ठीक ठोर नहीं । वे काम के चशीभूत हो, जो न कहें सो थोड़ा 
है ॥३॥ 
नास्यापराध॑ पश्यामि नापि दोप॑ तथाविधस | 
येन निर्वास्यते राष्ट्राइनवासाय राघवः ॥४॥ 
मुझे तो श्रीरामचन्द्र का कोई अपराध या दोष ऐसा नहीं देख 
पड़ता, जिसके कारण वे राज्य से वहिप्कृत किए जाने योग्य 
सममे जायें ॥ष्टा 
न॒तं पश्याम्यहं लोक परोक्षमपि यो नरः | 
खमित्रो5पि निरस्तोअपि योस्‍्य दोपश॒दाहरेत्‌ ॥५॥ 
ऐसा कोई मित्र था शत्रु भी मुझे नहीं देख पड़ता, जो पीछे 
भी श्रीरामचन्द्र जी को दोपयुक्त चतला सके ॥५॥ 
देवकल्पमजु दान्त॑ रिपृणणामपि वत्सलम | 
अवेक्षमाणः को धर्म त्यजेत्युत्रमकारणात ॥६॥ 


हिला 
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इस प्रकार के देवतुल्य, सीधे, संयमी और शत्रुओं पर भी 
ऊपा करने वाले, पुत्र को पा कर, अकारण कौन धर्मात्मा पिता 
त्यागेगा ॥६॥ 
तदिद॑ वचन राज्ञः पुनर्वाल्यमुपेयुपः | 
है पुत्र; को हृदये कुयाद्राजहत्त 'मनुस्मरन्‌ ॥७॥ 
ऐसी लड़कबुद्धि रखने वाले राजा का कद्दना, राजनीनि 
जानने वाला कोई भी पुत्र कभी न मानेगा (| 
यावद्व न जानाति कथ्रिद्वमि्म नरः | 
दावदेव मया साथंमात्मस्थं कुरु शासनम्‌ ॥८॥ 
[तिदनन्तर लद्बमण जी ने श्रीरामचन्द्र जी को सम्प्रोधन फर यह झद्दा ।] 
हे भाई ! लोगों में इस जनश्रति के फलने के पूर्त ही, आप 
इस राज्य को अपने अ्रधीन कर लें। में इस काम में आगकों 
सहायता दूँगा ॥८॥ 
२ मया पाश्व सथधन्ुपा तव कुप्तस्य राघव | 
है 
के समर्थोष्थिकं कते कृतान्तस्येव तिष्ठतः ॥६॥ 
हे राघव ! जब कि में काल की तरद्द द्वााथ में धनुप लिये 
हुए आपकी रक्षा करता हुआ, आपके निकट खड़ा हैं, नव किस 
की मजाल है, जो आँख उठा कर भी आपकी ओर देखस 
सके ॥६॥ ह 
निमेनुष्यामिमां स्वामयोध्यां मनुजपभ । 
करिप्यामि शरेस्तीक्ष्णयेदि स्थास्यति विप्रिये ॥१०॥ 
फिर एक दो की तो विसाँत ही कया, यदि सारे के सारे 
अयोध्यावासी मिल कर भी इस कार्य में चिन्न डालें, तो में 
| १--एजइच--राजनीतिम्‌ | (गोल) « 


नव, सकी. ममता मगनान.. मक न्फा कब 
लि ० #म--.. जमक, अत ७6१ 
ला नग्णगनज्म्नंड 5 | 
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अपने तीदण वाणों से इस अयोध्या को मनुष्य शुन्य कर 


ढदगा ॥१२०॥ 

भरतस्याथ पक्ष्यो वा यो वाध5्स्य हितमिच्छति । 

सवानेतान्वधिष्यामि मृदुर्हि परिभूयते ॥११॥ 

मरत के पक्तपाती या उनके हिरतेंपी जो होंगे, उनमें से एक को 

भी जीता न छोडेंगा--सभी को मार डालूँगा। क्योंकि जो लोग 
सीधे होते हैँ, लोग उन्हीं को दवाते हैँ ॥११॥ 

प्रोत्साहिताध्य केकेय्या स दु्टो यदि नः पिता । 

अमित्रभूतों निःसह्ल॑ वध्यतां वध्यतामपि ॥११॥ 


यदि कैकेयी के उभाड़ने से हमारे दुष्ट पिता हमारे शत्र बन 


जाँय, तो अवध्य होने पर भी, उनको निःशइ्न हो, मार डालना 
चाहिये॥शशा 

गुरोरप्यवलिप्तर्य कार्याकायेमजानतः 

उत्पयं प्रतिपन्नस्य काय भवति शासनम्‌ ॥१३॥ 

यदि गुरु भी करने अनकरने सभी काम कर उठे और 
अददद्बार वश बुरे रास्ते पर चलने लगे, तो उसको भी दण्ड देना 
आनुचित नहीं है ॥१३॥ 

[ टिप्पणी--क्रोधन स्वभाव लद्धमण के मुख से यह उक्ति क्रोध 
के आ्रावेश में निकली थी | वास्तव में ऐसा पहना एक पिता के प्रति एक 
पुत्र को उचित नहीं है | ] 

वलमेप किमाश्रित्य हेत॑ वा पुरुषपभ | 


दातुमिच्छति केंकेय्य राज्यं स्थितम्रिदं तव ॥१४॥ 
राजा किस बलबूते पर था किस देतु से, ज्येप्ठा रानी के पुत्र 
के विद्यमान ग्हते, न्याय से तुम्दें प्राप्त यद राज्य, केकेयी के पुत्र 
को दे सकने हैं ? ॥श्शा 


हि 
6 


( 


बढ 
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' त्थया चेव मया चेब ऋृत्वा वे रमनुत्तमन । 
का5्स्य शक्ति: श्रियं दातुं भस्तायारिनाशन ॥१५॥ 
दे शत्रुओं के मारने वाले ! आपसे या हमसे वर कर, किसकी 
मजाल हे, जो भरत को राज्य दे सके ॥१श॥ 
है [ लक्ष्मण जो पुनः कौसल्पा जो से फ्दने लगे | ] 
अनुरक्तोस्मि भाषेन प्रातरं देवि तत्ततः | 
सत्येन धहुुपा चेत्र दत्ते/नेप्टेनर ते कप ॥१६॥ 
हे देवि ! में सत्य की, धन्ञप की, अपने दान फ्री तथा 
देवाचनादि ( करके जो पुण्य समख्बय किझा दे उस ) की शपथ 
ख। फर, कद्दता हूँ कि, में श्रीरामचन्द्र फे सब प्रकार से अधीन 
हूँ। अर्थात्‌ मेरी उनसे सच्ची प्रीति है ॥ १६॥ 
दीप्रमभिमरण्यं वा यदि शामः मरवेश्यति। 
मरविष्ट तत्र माँ देवि ले पूमतधारय ॥१७॥ 
* है देवि ! श्रीरासचन्द्र यदि जलती हुई आग से अथवा बन सें, 
जद्दों क्दी भी प्रवेश फरेंगे, वहाँ मुझे तू पदले ही से विद्यमान 
, देखेंगी॥ १७॥ 
हरामि वीयहदुखं ते तमः स्य इबोदितः । 
देवी पश्यतु में चीये रायवर्शत पश्यतु ॥१८॥ 
जिस भकार सूर्य अपने अकाश से 'पेंघकार को नष्ट कर देने 
हैं उसी प्रकार ल्पाप और भाई श्रीगमचन्द्र देखते रहे, में आपके 
सारे दुखों को अपने पराक्रम से अभी नप्द किए डालता 
हूँ ॥९८॥ 
१ दर्तेन--दानेन | २ इछ्ठेन--देदाचंनादिना | ( गो ) 


का 
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हनिष्ये पितरं दृउं केक्रेय्यासक्तमानसम्‌ । 
कृपण चारिथिरं कवालं हृद्धभावेन गर्हितम्‌ ॥१६॥ 
हु कैकेयी के वशीभूत, बुद्ध, कृपण, चशम्वलचित्त, लड़कबुद्धि 
आओर अत्यन्त बुढ़ाई के कारण जिनकी बुद्धि बिगड़ गई हे, उन 
पिता को भी में मार डालूँगा ॥१६॥ 
एतचु वचन श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः | | 
उवाच राम कोसल्या रुदन्ती शोकलालसा ॥२०॥ 
बड़े वीर लक्ष्मण जी की इन वातों का खुन, शोक से बिकल 
श्रौर रोती हुईं कौसल्या जी श्रीरामचन्द्र जी से बोली ॥२०॥ 
अआ्रातुस्त बदृत्तः पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतं त्वया । 
यद्त्रानन्तरं तत्व॑ कुरुष्ष यदि रोचते ॥२१॥ 
हे वत्स ! तू अपने भाई की सलाह सुन चुका। अब इसके 
बाद तुमे जो अच्छा जान पड़े सो कर ॥२१॥ ध 
न चाधम्य बचः श्रुत्वा सपत्या मम भाषितम्‌ | ६ 
५. ० (९ 
विहाय शोकसन्तप्तां गन्तुमहेसि मामितः ॥२२॥ 
तू सौत की अधरमूलक बात मान, मुझ शाकसन्तप्ता अपनी 
जननी का छोड़ यहां से मत जा ॥रगा। 
धम्ज्ञ यदि धर्मिष्टो धर्म चरितुमिच्छसि | 
शुश्रप मामिहस्थस्त्वं चर धर्ममनुत्तमम्‌ ॥२३॥ 
< दे धर्मत ! यदि तू धर्मिष्ट हे और तुमे धर्मांचरण दी करना 
है, तो यहाँ रद्द कर, भर्रा शुभ्रपा कर के धर्माचरण कर | माता 
का सवा से वढ़कर उत्तम और कौन घन है ॥२॥॥ 
$ पाठान्तर बाल्य | 


९ 


> 
डे 


एकविश: स्गे: १2७ 


शुअ्रपुजननी पुत्र) खग्हे नियनो वसन | 
परंण तपसा युक्त: कश्यपद्धिदिवं गन) ॥२४॥ 
दे बत्स ! देख, कश्पय ऋषि को अपने घर में नियम ओर 
तपस्या युक्त रहूने से ओर माता की सेवा करने से स्वर्गग्ात हुआ 
था।॥रहश्टा 
'यर्थत्र राजा पूज्यस्ते गोरवेण तथा छहम्‌ | 
तां नाहमनुजानामि न गन्तव्यमितों बनम ॥२०॥ 
जिस पूज्य भाव से महाराज तेरे पृष्प दूँ. उसी भाष से में, 
भी तेरी पूज्या हँ। में तुमे वचन जाने की अनुमनि नरी दती आर 
फहती हूं कि, चन मत जा ॥२४॥ 
लब्वियोगान्न में काय जीवितेन सुखेन वा । 
त्या सह मस श्रेयल्लणानामपि भन्नणम्‌ ॥२4६॥ 
तेरे वियोग में न तो मुक कुछ सुस्स है और न झुझे जीने दी 
की अभिलापा दे । अतः तेरे साथ तिनके गया कर रहने में भी 
मेरे लिए भज्ञाई है ॥२७॥ 
यदि तं यास्यमि वन त्यवत्वा मां शोकलालसाम्‌ | 
अह प्रायमिहासिप्ये न हि भक्ष्यामि जीवितुम्‌ ॥२७॥ 
यदि तू मुझ शोक सन्‍्तप्ता को छोड़ कर. वन चला गया. तो 
भोजन न करूंगी ओर बिना भोजन किए मेरा जीना असम्भव 
हैं। अधोन्‌ मे मर ज्ञाऊँगी ॥रजा 
ततस्त्व॑ प्राप्स्यसे पुत्र निस्य लोकविश्र॒तम्‌ | 
ब्रह्महत्यामिवाधमांत्सपृद्रः सरितां पति! ॥२८॥ 


श्छ्८ अयोध्याकाण्डे 


मेरे आत्महत्या करने पर, द्वे पुत्र! जिस प्रकार समुद्र को 
( अपनी माता का कहना न मानने से ) त्रह्महत्या ' का पाप लगा 
था और उसे नरक जाना पड़ा था उसी प्रकार मेरा कहना न 
मानने से तुमको भी नरक में जाना पड़ेगा। इस बात को सब 
लोग जानते हैँ ॥९८॥ 


विलपन्तीं तथा दीनां कौसल्यां जननीं ततः । 
उवाच रामो धर्मात्मा वचन धर्मंसंहितम्‌ (२६॥ 


- इस प्रकार दीन दुखियारी जानकी को बिलाप करते देख, 
धमात्ग श्रीरामचन्द्र उससे ये घर्मयुक्त बचन वोले ॥२६॥ 


नास्ति शक्ति! पित॒वाक्यं समतिक्रमितुं मम । 
प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम्‌ ॥३०॥ 


हे देवि ! सुममें इतनी सामथ्य नहीं है कि, में पिता की 
आज्ञा उल्लद्दन करूं । अतः में तुके श्रणाम कर, तुमे प्रसन्न कर 
अ ते। अल्ुुमति ले, वन जाना चाहता हैं ॥३०॥ 


ऋषिणा च पितुवाक्यं कुत्ता त्रतचारिणा ! 
गाहता जानता धर्म कण्डुनापि विपश्चिता ॥३१॥ 
देख, कण्डु मुनि ने जो श्रतचारी थे ओर बड़े परिढत थे, 
अधर्म काये जान कर भी गौ मार डाली थी, किन्तु पिता की 
घ्याता रहने के कारण उनको गाहत्या नहीं लगी ॥३१॥ 
अस्मा्क च कुल पूर्व सगरस्याज्ञया पितु! | 
खनद्विः सागरेभूमिमवाप्तः समद्ान्ववः ॥३२॥ 


एकविश: सगः न्प्६ 


हमार ही कुल में पहले जमान ने सगर की आज्ञा स॑ उनक 
साठ दज़ार पुत्रों ने भूमि को खोदते हुए, अपनी जान गँवा दी 
थी ॥इ्शा 


जामरदग्न्येत रामेश रेणुका जननी स्वयम्‌ | 
९ 
कृता परशुनारण्ये पितुबचनकारिणा ॥१श॥ 
आर जमदग्न्य के पुत्र परशुराम ने चन में पिता फी ऋाता 
से अपनी माता रेणका का सिर फरस से काट डाला था ॥६६॥ 
एतरन्यश्च वहुर्मिदति देवसमेः ऋूतम्‌ | 
पितुबंचनमछीबं ९ करिष्यामि पितुददितेम्‌ ॥३४॥ 


हे देवि ! इन क्ोगो ने नथा अन्य लोगों ने भी, जो देवनुनय 
थे, दृढता पूर्वक अपने पिता का कहा माना । अत्एव जिस काम 
के करने से पिता की मलाई होतदी देख पड़ेगी, इन काम को में 
अकातर करूँगा ॥श्ष्टा। 


न खल्वेतन्मयेकेन क्रियते पिठणासनम्‌ | 
एतरपि क्ृतं देवि ये मया तव कीर्तिता; ॥३५॥ 
है माता ! केवल में दी पिता को आता मानता हूँ--सो दात 


नहीं है, किन्तु जिन महात्माओं के नाम मेने गिनाए, वे सब लोग 
अपने पिता के आज्ञाकारी थे ॥३५॥ 


नाहं धर्ममपूर्र* ते प्रतिकृलंस प्रवर्तये । 
पूर्वरयसमिभेतों गतो मार्गज्लुगम्यने ॥३4॥ 


१२ अक्लीव--अ्रकातरम्‌ । २ अपूर्व--नवीन | ( शि० ) प्रतिदूल-- 
' स्वकुलानुरूपम्‌ | ( शि० ) 


२४० अयोध्याकारंडे 


मैं न तो किसी नवीन और न अपनी बंशपरम्परा के प्रति- 
कूल सार्ग पर ही चल रहा हूँ प्रत्युत में तो उसी मार्ग का अनुसरण 
कर रहा हूँ, जिस पर पूर्वेज चल चुके हैं। अर्थात्‌ जिस बात को 
सब लोग आज तक मानते रहे हूँ, वही मैं भी मान रहा हूँ, कोई 
अनोखी वात नहीं मान रहा ॥३६॥ 


तदेतचु मयाकाय क्रियते झरुवि नान्‍्यथा | 
[ | ज| 
पितुर्हि बचने कुबन्न कशथ्िन्नाम हीयते ॥३१७॥ 
अतएव में जो कर रहा हूँ, बह ऐसा काम नहीं है, जो संसार 
में कहीं हुआ ही न हो । अथोत्‌ सारे भूत पर लोग पिता कीं 
आजा मानते हूं एस कहीं नहीं होता कि, पिता की आज्ञा न मानी 
जाय | फिर जो पिता की आज्ञा के अनुसार काम करता है, वह 
कभी भी धर्मच्युत नहीं होता ॥३७॥ 
तामेवसक्ता जननीं लक्ष्मण घुनरब्रवीत्‌ | 
वाक्य वाक्यविद श्रेष्ठ; श्रेष्ट. सबंधनुष्मताम्‌ ॥३८॥ 
तब लक्ष्मण जानामि मयि स्नेहमनुत्तमम्‌ । 
विक्रम चेव सत्त्वं च तेजश्र सुदुरासदम्‌ ॥३६॥ 
वक्ताओ में ४ और घतुपधारियों में लब्घकीरति श्रीरासचन्द्र 
जी, माता से इस श्रकार कह, फिर लदच्मण जी से वोले। दे 
लक्ष्मण ! मे जानता हैँ कि, मुममें तेरा बहुत अनुराग है। मुझे 
तेरा चल और पराक्रम मालूम है। मैं जानता हूँ कि, तेरा तेज 
दूसरे नहीं सह सकने ॥३८॥३६॥ 
मम मातुमंहई/खमतुल शुभलक्षण । 
अभिषप्राय'मविवाय सत्यस्य*ः च शमस्य च ॥४०॥ 


२ अभिप्राय--रहइत्य | ( गो० ) २ सत्यस्य--त्रमंस्य । ( गो० ) 





लक 


एकविश: सर्ग: रु म्श्र 


हैं शुभलज्षणों वाले लच्मण ! मेरी माना तो वर्म और शन 
(आत्मसयस ) का रहस्थ न जानने के कारण मदाशोरू से 
कातर द्वा रद्दी हे ( किन्तु तू तो सब जानता ह--अनः तु क्यों 
घमबिरुद्ध बात अपने मुँह से निक्राल माता की हों में दो मिलाना 
है )॥४०॥ 
धर्मा हि परमो लोके धरम सत्य प्रतिप्ठितम । 


धमसंश्रितमेतच्च पितुवंचनमुत्तमम्‌* ॥४१॥ 

( क्या. तू नहीं जानता कि, ) संसार में चाइन पुरुषाथा से 
धर्म ही सर्वश्रए्ट पुरुषार्थ है। क्योंकि धर्म का पर्यवसायी सत्य 
हैं। मेरे पिता जी फी आज्ञा धर्मानुमोदित होने के फारण, माता 
की आज्ञा से उत्कृष्ट है। (अतः पित्ञ्रात्ता मर ल्षिए सबथा 
पालनीय हँ--माता की नहीं ) ॥४१॥ 


“संश्रत्य च पितुधाक्य मातुवां प्राह्मणस्थ वा । 


न क॒तव्यं दथा वीर धममाश्रित्य* तिप्ठता ॥४२॥ 


हे चीर ! पिता, माता अथवा ज्राक्षण से उसी कान के फऊर्मे 
फी प्रतिज्ञा करके, पीछे उसे न करना, घर्मझरी फन की एच्छ 
रखने वालों का कत्तव्य नहीं है। अथात्‌ जो घर्मात्मा 4--हन्देँ 
प्रतिन्ला करके, फिर उसे न बदलना चाहिए और जो एस्प करते 
हैं, वे अधर्म करते हैं ॥४२॥ 


सो&हं न शक्ष्यामि पितर्नियोग रेमतिवर्तितुम्‌ । 
पितुर्हि बचनाद्वीर केकेय्या$हं प्रचोदितः ॥४१॥ 





१ उत्तममू--मातृवचनपेक्षया उच्छष्ट । (ग०) २ घर्ममाधित्वतिष्टदा 
घमरूपफलब्छिता |] ( गो० ) ३ नियोगं--झ्राना | ( गो 


श्ध्र्‌ अयोध्याकारडे 


सो में पिता की आज्ञा को उल्लइ्न नहीं कर सकता। 
हे वीर! पिता जी के कद्दने द्वी से केकेयी ने मुझे प्रेरित किआ 
है ॥४३॥ 
तदेनां विरुजानायां  क्षत्रथमाश्रितां मतिम्‌ । 
धर्ममाश्रय मा तैह्ष्ण्यं मद्ठुडिरतुगम्यताम्‌ ॥४४॥ 
अतएव दे लद्दमण ! तू इस ज्षात्र-धर्म का अनुगमन करने 
चाली इसी लिए दुष्ट (पिता को मार कर राज्य लेने को) 
ओर मार काट करने की बुद्धि को ( सम्मति को ) त्याग दे। 
उम्रता त्याग कर, धर्म का आश्रय अहण कर ओर “मेरी बुद्धि 
के अनुसार चल। ( अथांत्‌ संसार में स्ेत्र केवल नीति, 
()7/07४०५ ) ही से काम न लेना चाहिए, किन्तु लोक 
परलोक का विचार कर, धर्म का भी अश्नय लेना उचित 


है )॥४श॥ 
तमेवसुक्ता सोहादादुश्ावरं लक्ष्मणाग्रजः । 
उदांच भूयः कोसलयां प्राज्लि! शिरसा नतः ॥४५॥ 
लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीरामचन्द्र ज़ी स्नेहपूर्वक लच्मण को 


इस अकार समझता कर, तदनन्तर फिर दाथ जोड़ और सिर क्ुका 
कोसल्या जी से बोले ॥४शा। 


अनुमन्यख मां देवि गमिष्यन्तमितों बनम््‌ | 
गापितासि मम ताण! कुरु खस्त्ययनानि मे ॥४६॥ 
हें देवि ! अब मुझे यहाँ से वन जाने की. आज्ञा दीजिए। 
आपसे तुमे मेरे प्राों क्री शपथ है। अब नू वनवास में भेरे 
छुशल के द्वेतु न्वस्त्यवाचनादि आवश्यक कमे कर ॥४६॥ 


लि शनि नकल डी हानज+ जन 


३ अनाया--दुषह्ठ । ( गाौ० 
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ती्णप्रतिज्ञथ बनात्युनरेष्याम्यई पुरीम | 
ययातिरिव राजर्पि; पुरा हित्वा पुनर्दिवम्‌ ॥४७॥ 
मैं प्रतिज्ञा पूरी कर फिर थीं लीट आऊंगा जैसे गजर्षि 
थयाति स्वर्ग से भूमि पर गिर, फिर स्वर्ग को लौट गए थे ॥25१ 
शोक: सन्धायंतां? सातहंदये साधु मा शुचः | 
वनवासादिरिष्यामि पुनः इृत्वा पितुर्बंचः ॥४८॥ 


दे माता ! शोकातुर पिता जी फो तू समझा बरका कर, शान्त 
कर (यदि तू कहे कि में तो स्वयं शोकानुर हेँ--में भला क्‍या 
सममा सकती हूँ, तो कद्दते हैं।) तू भी फिसी बान फा 
अपने सन में सोच ( चिन्ता ) मत कर। क्योंकि में पिता जो 
की आज्षा के अनुसार चौदद्द वर्ष वनवास फर, पुन. घर लौट 
आऊेंगा ॥४८॥ 


त्वया मया च्‌॒ वेदेशा लक्ष्मणेन सुमित्रया । . 
पितुर्नियोंगे स्थातव्यमेप धर्म! सनातनः ॥४६॥ 
तुमको, मुझको, वेदेद्दी को, लद्मण को और सुमित्रा फो पिता 
की आज्ञानुसार ही चलना चाहिए। क्योंकि सनातन से यही 
शिष्टाचार चला आता है ॥४६॥ 
अम्व संहत्य सम्भारान्दुःखं हृद्ि निश्द्य च | 
घुद्धिमंम रे ९ 
यनवासकृता बुद्धिमम धम्यानवत्यताम्‌ ॥४०॥ 
हे माता ! अपने मन का दुःख दूर कर 'प्रर यह अमिपेक 
के लिए जो सामान जोड़ा है. इस सब फो हटा दे ओर मेरे दन 


१ शोकः--शोकविशिष्ट: पित्ततिशेष- | (शि० )२ रून्दार्यतामू-- 


बोध्यतामित्यर्थ: | ( शि० ) 


की या 9. 


र्श्छ अयोध्याकासडे 
वास का औचित्य समम, मेरे मत का समर्थन कर ( अथोत््‌ जिस 
प्रकार घर्मंतः वन जाना में उचित सममता हँ--वैसे ही तू भी 
समम ) ॥४ण। 
एड्चस्तस्थ निशम्य माता 
सुधम्यमव्यग्रमविक्॒व॑ च। 
मृतेव संज्ञां प्रतिलभ्य देवी 
समीक्ष्य राम पुनरित्युवाच ॥४१॥ 
श्रीरासचन्द्र जी के धर्म एवं घीरतायुक्त ओर कादरता रहित 
चचन सुन, कौसल्या जी, जो ( छुछ समय के लिए ) म्ृतकवत्त्‌ दो 
गई थीं, सचेत हो, कुछ काल तक तो श्रीरामचन्द्र जी की ओर इक- 
टक देखती रहीं, तदनन्तर बोलीं ॥५९॥ 
ययव ते पुत्र पिता तथाहं 
0.2 
गुरु: ख्थमंण सुहत्तया च | 
न लाश्तुजानामि न मां विहाय 
सुदुखितामहसि गन्तुमेबस्‌ ॥५२)॥। 
यदि तू अपने थर्म” पर इप्टि रख और उपकारों। का विचार 
कर देखे, तो तेरे लिये जैसे तेरे पिता पूज्य हैं, चैसी दी मैं 
भी हूँ। में कहती हूँ कि, मुझ अभागिनी को छोड. तू चन मत 
जा॥श्शा 
१ स्वस्थ आत्मन: पुत्रस्येत्वथं: | ( शि० ) 
गाल श्रपने धर्म पर--श्र्यात्‌ पुत्रवर्म पर अथत्रा पिता माता » प्रति 
घुत्र के कत्तेध्यों पर। 4 उपयणरों--अ्र्थात्‌ पिता माता के डिये हुए 
उपकारों के प्रति । 
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हो 
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कि जीवितेनेह बिना लया में 
लोकेन वा कि स्रथया 'आऋतेनर | 
श्रेयों मुद्दू्त तव सन्निधान 
मसेह ऋत्स्नादपि जीवलोकाव३ ॥५१३॥ 
हे वत्स ! तेरे बिना नतो मुझे अपने जीवन से, न इस 
लोक से, न पिठुलोक से और न स्वरगंलोक से और न बड़ी कहठि- 
नता से भ्राप्त जीवों के लिए परमानन्दप्रद महलोकादि दी से छ 


प्रयोजन है। मेरे लिए तो मुहूत्त भर भी तेरा मेरे पास रहना दो 
कल्याणदायी है ॥५शा। 


नरेरिवोल्काभिरपोहमानों४ 
महागजोज्छान*्मनुप्रविष्ट; । 
भूय; प्रजज्वाल विलापमेनं 


निशम्य राम: करुणं जनन्या; ॥५४॥ 
माता का करुणयुक्त विलाप सुन, भीरामचन्द्र उसी 


' प्रकार क्रोध और कुछ सनन्‍्ताप से छुब्घ हुए, जिस प्रत्नर रात्रि 


में द्ाथ में मशाल लिये हुए लोगों से मागे गेके जाने पर, षोई 


३३8 अंधकार में पड़कर. क्रद्ध और सनन्‍्तप्त हो, कुब्घ होना 
| 


स मातरं चेव विसंबरकरपा- 
सातें च सोमित्रिममिप्रतप्तम्‌ । 


१ स्वधया--पिठ्लेकप्राससिद्धया | ( गोल ) २ झमतेन-- स्वर्ग लोक- 


प्राप्तिव्िद्धेन । (गो० ) ३ जीवलोकात्‌ू--आनन्दऐनुद्तमट्लोॉकायपरितन 
लोकान्तवे्तिजोववर्गात्‌। (गो) ४ अपोह्यमान:--निवार्यमाणयोपि | (गो) 
भू अध्वानं--मार्ग । (गो०) 


२५६ अयोध्याकाण्डे 


धर्म स्थितो धम्येप्रुवाच वाक्य 
( 
यथा स एवाहनि तत्र वक्‍तुम्‌ ॥५५॥ 
तब धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने, अपनी मूर्धितप्राय माता को 
और दुःखी एवं सन्तप्त लक्ष्मण को प्रत्रोध करने के लिए, ये धर्म- 
युक्त चचन, जो भीरामचन्द्र जी के ही मुख से निकलने योग्य थे,  , 
कहद्दे ॥४शा 
अहं हि ते लक्ष्मण नित्यमेव 
जानामि भक्ति च पराक्रमं च। 
मम त्वमिप्रायमसन्निरीक्ष्य 
मात्रा सहाभ्यदसि मां सुदुःखम ॥५६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने कहा--दे लक्ष्मण ! मुममें तेरी जैसी भक्ति 
है और तू जैसा पराक्रमी है सो में भल्ती भाँति जानता हूँ । परन्तु 
इस समय तुम मेरा अभिप्राय समझे बिना ही, मुमे उत्पीड़ित & .. 
करने में माता के सहायक बने हुए दो । अथोौत्‌ तुम व्यर्थ मुझे 
माता के साथ कष्ट दे रद्दे हो ॥४६॥ 
धर्माथंकामाः किल ताव लोके 
समीक्षिता ध्मफलोदयेपु । 
ते तत्र सर्वे स्पुरसंशयं मे 
भायव वश्याज्मिमता सघत्रा ॥४७॥। 
थे द्टे भाई ! इस संसार में धर्मफलोद्य अर्थात्‌ सुख्बप्राप्ति के 
लए, धर्म अर्थ और काम तीन कारण हैं। निस्सन्देह इन तीनों .« 
का रूम्पाइन सकल घमाचरणों से वैसे द्वी दो सकता, है जैसे 
| 
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अकेत्ी भार्या पति की अनुगामिनी वन कर धर्स को. प्रिया हो 
कर काम को और पुत्रवती द्यो कर, अथथ को सम्पादन करती 
है ४ ु 
यर्मिस्तु सर्वे स्थुस्सन्रिविष्टा 
धर्मो यतः स्यात्तदुपक्र मेत । 
० मी. ७ ०, लकी 
द्वेष्पो भवत्यथंपरों हि लोके 
४ कामात्मता खल्वषि न प्रशसता ॥५८॥ 
अत्एव जिस काम के करने से थे तीनों प्राप्त नहो नर, 
उसको तो छोड़ दी देना चाहिए और जिमसे धर्म का लाभ है। उस 
काम को आरम्भ करना चादहिए। क्योंकि इस ससार में जा मनुप्य 
केवल अर्थंतत्पर होता है,'उसका मित्र फोई भी नहीं होता, भस्‍त्युन 
उसके सथ बेरी हो जाते हूँ । इसी प्रकार मनुप्य के लिए प्ाम में 
तत्परता भी ( किसी भी धर्मरदित कारये में तत्परता )- रुर्यथा 
निन्‍्य है ॥५८॥ 
गुरुथ राजा च॒ पिता च हृद्ध 
क्रोधात्महपांचदि वापि कामात | 
यद्व्यादिशेत्कायमवेक्ष्य धर्म 
के श ० 
कस्त न कुयाददशंसह॒चिः ॥४६॥ 
देखो, प्रथम तो मद्दारात हमारे गुरु हूं, दसरे वे हमारे 
पिता हैं और तीसरे वृद्ध हूँ। वे क्रद्ध हों, श्रमन्न हों अथवा 
फाम के चशवर्ती हों सुझके जो आज्ञा दे, उसफा पालन परना 
सेरा धर्म है--अथवा धर्म की दृष्टि से मुस्दे अचित है । 
ऐसा कौन क्रर रचभाव पन्न होगा, जो अपने पिता फा फटना न 


माने ॥४६॥ 
घा० २० हआ४--- श्७ 


श्श्द अयोव्याकासडे 


सव न शक्तोसि पितु प्रतिज्ञा 
मिम्रामकतुं सकला यथावत्‌ । 
स॒ ह्यावयोस्तात शुरुर्नियोंगे 
एे हे 
देव्याश्व भता स गति! स घम। ॥६०॥॥ 
सुमसे तो यह नहीं हो सकता कि, पिता की समस्त आज्ञा 
को यथोचितरीत्या पूरी न कर, उसे टाल दूँ। क्योंकि वे भेरे 
पिता हूं, उनको मेरे ऊपर पूर्ण अधिकार श्राप्त हे और वे देची 
कोसल्या के भी पति हूं। वे द्वी इनके लिए धर्म और वे ही इनकी 
गति दूं। अथॉत्‌ जिस प्रकार पुत्र पर पिता का पर्ण अधिकार हे 
उसी प्रकार अपनी पत्नी एर पति का पूर्ण अधिकार है | दोनों का 
यह धर्म है कि, पुत्र पिता का और पत्ती अपने पति का कहना 
मानें ॥६०॥ ह | 
तस्मिन्‌ पुनर्जीवति धमराजे 
विश्येपठः स्वे पथि वर्तमान । 
देवि मया साधमितोंपगच्छे- 
त्कर्थ स्विदन्या विधवेव नारी ॥६१॥ 
फिर साता कासल्या, ऐसे धमराज महाराज के जीवित रहते 
ओर राजकाज करते हुए महाराज को छोड़, विधवा स्ली की तरह 
सर साथ केसे चल सकती हं ॥६१॥ 
सा माञ्लुमन्वस्त्र वर्ने ब्नन्तं 
कुरु-च नः स्वस्त्ययनानि देवि | 
यथा समाप्त घुनरात्रजेय॑ 
.. यथा हि सत्येन पुनवयाति३ ॥६२॥ 
दे देवि! मुझे वन जाने की अनुमति दे और मेरे लिए स्वन्त्य 


की 
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वाचनादि कर, जिससे में अपनी श्रतित्ता पूरी फर, चसे दी लौट 
कर यहाँ आ जाऊँ, जैसे सत्य के चल मद्वाराज चयाति पुनः स्वर्ग 
को लौट गए थे ॥६२॥ 
यथा छह कंतेलराज्यकारणा- 
न्‍न पृष्ठतः कतेमल महोदय | 
अदीवंकाले न तु देवि जीतविते 
हणेब्वरामद महीमघमत) ॥६३॥ 
मैं केवल राज्यप्राप्ति के लिए पिना की आजा पालन रूपी 


अमहायश की ओर से पीठ नहीं फेर सफता अथवा अपना मुँह नरीं 
सोड़ सकता। हे माता ! थोड़े दिना के जीवन के सिए में पर्स 


द्वारा, इस प्रथिवी का राज्य लेना नहीं चाहता ॥5३॥ 


प्रसादयन्नरह्॒पभः स्वमातरं 
पराक्रमा'ज्निगमिप्रेव दण्दकाम्‌ । 
+ ७५ 
अयानुज भृशमनुशास्य दशन*े 
चकार तां हृदिर जननी प्रदर्षिणम्‌ ॥६४॥ 
इति एक्विशः सगः ॥ 
इस प्रकार पुरुषोत्तम भीरामचन्द्र ने प्पनी जननी को मनाया 
ओर केफेयी की प्रेरणा से दरढकचन में जाना चादा | तथा लचद्दमगा 
जी को अपना मत सममा कर, साता की प्रदक्षिणा फरने का 'प्पने 
सन में सझुल्प किआ ॥६४॥ 
झयोध्याकारड या शफीमयों सर्ग पूरा हुप्ा ॥ 


ब्न्‍न्‍न्‍ण हैं; *.....० 


जी. ननननमनानसरानन नमन पिन 


१ पराकमातू--क दया अरणाव्‌। ( सो ) २३ दशनमू-वमत 
(गो०) ३ ददिप्रदक्षण दपार--प्रराह्य झत नशा परतवान्‌ | ( गोल ) 
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अथ त॑ व्यथया दीन सविशेषममर्पितम्‌ | 
श्वसन्तमिव नागेन्‍द्र रोपविस्फारितेक्षणम्‌ ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र, अपने वनगमन से लक्ष्मण को अति दुखी और 
स दुःख को सहने में असमर्थ तथा कैकेयी पर क्रद्ध दो, हाथी की 
तरह फँसकारते और आँखें फाड़े देख कर, ॥१॥ 


आसात्र रामः सोमित्रि सुहृदं श्रातरं प्रियम | 
उबाचेदं स धेययंण धारयन्‌ सत्त्वमात्मवान्‌ ॥२॥ 
ओर उन्हें अपना प्यारा भाई और हितैपी मित्र समझ, बड़े 
घैये से अपनी चिन्ता को मन ही में दवा कर, लक्ष्मण से यह 
वोले ॥२॥ 
निग्र॒हद्य रोप॑ शोक॑ च घैयेमाशित्य केवलस | 
अवमान निरस्येम ग्रह्ीत्वा हपम्त्तमस ॥३॥ 
हे भाई ! अच तुम क्रोध और शोक को त्याग कर, धैर्य घारण 
करो ओर इस अनादर का ज़रा भी त्रिचार न कर अथवा इस 
अनादर को भूल कर प्रसन्न हो जाओ। अर्थात्‌ कैकेयी पर ऋद्ध 
मत हो, राज्य न सिलने के लिए शोक मत करो और राज्य की 
अप्राप्ति के अपमान को भी भूल जाओ | अत्युत इस बात पर प्रसन्न 
दो कि, में पिता की आज्ञा का पालन करता हूं ॥॥॥ 
पक्‍त्र॒म हि यत्किख्विदभिपेकाथमत्र में । 
स्व विसनजय क्षिप्रं कुछ कार्य निरत्ययम ॥8॥ 


द्वार्विश: सर्गेः म्द१्‌ 


मेरे अभिषेक के लिए आज जो चे तैयारियाँ की गइ दूँ, 
उनकी ओर ध्यान न दे कर और तुरन्त उन सत्र फो हटा कर, 
जो काम करना है, इसे करो अथांत्‌ मेरे चनगमन की तेयारी 
करो ॥श॥ 
सोमित्रे याउभिपकार्थे मम सम्पा रसम्धरनः | 
अभिपेकनिहत्यथं सो5्स्तु सम्भारसम्प्रम/ ॥५॥ 
हे लक्ष्मण ! मेरे अभिपेक के लिए सामग्री एक्न्र करने को 
तुमने जिस प्रकार प्रयत्न किआ था, उसी प्रकार का प्रयत्न अगर 
अभिपेक न होने के लिए करो प्थवा उसी प्रहार चन जाने की 
सामग्री एकत्र करने के लिए तुम प्रयत्न करो ॥५॥ 
यरया मदभिपेकाथ मानस परितप्वते । 
माता में सा यथा न स्यान्सविश्ञा तथा छुरु ॥।॥ 
मेरी माता कैकेयी का मन मेरे अभिपक्त के लिए सम्नप्त 
दो रहा है। अतः तुम ऐसा फरो जिससे उसके सन की शद्दा दूर 
हो जाय (अर्थात्‌ कैकेयी के मन में जो यह शद्ठा उत्पन्न ऐो गई ऐै 
कि, कहीं लक्ष्मण बरजोरी श्रीरामचन्द्र को राज्य न दिला दे--सो 
इस शह्वा को कैकेयी के मन से दूर फरने के लिए प्रयत्नयान 
हो। )॥६॥ 
० ० ५१ रथ] न 
तस्याः शह्लामयं दुःखं झुहृतमपि नोत्सहे । 
मनसि प्रतिसज्ञातं सामित्र७मुपेक्षितुम ॥७॥ 
हे लद्मण /कैफेयी के मन मे यह शद्धा उत्पन्न होने के फारसण फारण 
जो दुःख है, उसे में एक मुहूर्त भी न तो सद्द द्वी सकता है लौर न 
देख सकता. हूँ ॥७॥ 
न घुद्धिपूष नापुद्ध स्‍्मरामीद कदशाचन | 
मातृणां वा पितुवाऊ रझृतमल्पं च विभ्ियम्‌ ॥८॥ 


बज». जात... जाकर 


कक के 


भर 


अयोध्याकास्डे 


न्दा 
रद 


६ 


- क्योंकि जहाँ तक मुमे स्मरण है मेंने आज'तक कभी भी 
जानवूक कर या अनजाने पिता साता का 'कोइ साधारण सां भी 
अपराध नहीं किया ॥०॥।। 


सत्यः सत्याभिसन्यश्व नित्यं सत्यपराक्रम;! । 
आप भयाद्वीदों (१ ७ 
परलोक भयाद्वीतों निमयो<स्तु पिता मम्र ॥६॥ 
सदा सत्यप्रतिज्ञा और परलोक विगड़ जाने के भय से अस्त, 
तथा अमोघ पराक्रमी मेरे पिता महाराज दशरथ निभव हों । ( दे 
लक्ष्मण ! मुकको और तुमको ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिये) ॥६॥ 
तस्यापि भवेदस्मिन कर्ण्यप्रतिसंहते । 
सत्यं नेति मनस्तापस्तस्य तापस्तपत्च माम्‌ ॥१०॥ 
यदि में अपने अभिपेक की कामना त्याग न दूँगा, तो 
महाराज के मन में, अपने वरदान के पूरे होने -न होने की 
चिन्ता से, जो सन्‍्ताप हो रहा हे, वह सनन्‍्ताप झुमे भी सन्‍्तप्त 
करेगा ॥१०॥ 
अभिपेकविधान तु ठस्मात्सहत्य लक्ष्मण | 
अन्चगवादमिच्छामि बन गन्तुमितः पुन। ॥११॥ 
अतएव द्वे लक्ष्मण ! इस राज्याभिपेक के विधान को परित्याग 
कर, में शीत्र दी यहाँ से वन जाना चाइना हूँ ॥१९॥ 
सम प्रद्राननादब ऋनकझत्या त्पात्मज | 


सुनते भरतमव्यग्रमभिपेचयिता तदः ॥११॥॥ 
क्योंकि आज मेरे बन जाने हीं से कंकेयी कृतकार्य हो 
अपने पुत्र भरत को बुला ओर सुचित हा, उसको राज्य दे 


किक, सकेगी। १२॥ 


+ सत्यपराक्रम;--अमोधरशक्रम: | ( गो० ) 


होविशः सगे: २६३ 


मयि चीराजिनपरे जटामण्डलधारिणि। 
गतेश्एण्यं च कैयेय्या भविष्यति मन!सुखय ॥१३॥ 

. जब में चीर और मूगचर्म घारण कर और सिर पर जटा 
बॉध, बेन को चला जाऊँगा, तब द्वी कैयी के मन में प्रसन्नता 
होगी। अर्थात्‌ जब तक में यहाँ हूँ, तब तक कैकेयी प्रसन्न नहीं 
दो सकती ॥ १३॥ - 

: बुद्धि! प्रणोतार येनेयं मनश् सुसमाहितयूरे । 
त॑ तु नाहामि संक्‍लेएं प्रत्जिष्यामि मा चिरम ॥१४॥ 
जिसने मुके वनवास की यह शिक्षा दी 58९ वन जात “ दिए 
मेरा मन पोढ़ा किया, उसे में क्केश देवा नदी चाहदा। 'लठ. से बन 
जाऊँगा | अब जिससे बिलच न दो, सो करो ॥१४॥ 
कृतान्तस्त्वेव रोमित्ने दृधव्यो मलचासने । 
राज्यस्य च वितीणस्य पुनरेव निवतने ॥१४॥ 
केक्रेय्या; प्रतिपत्तिहिं कथ स्यान्मम पीइने | 
यदि भावों न देबोज्यं कृतान्ता*विहितों भवेत्‌ ॥१६॥ 
हे लद्मण ! राज्य का मिलना न मिलना देवाधीन है, इससें 
किसी का कुछ बस नहीं। क्‍योंकि यदि देव मेरे प्रतिकूल न 
होता, तो मुझे! पीड़ा देने के लिए कैकेयी की बुद्धि कभी 
ऐसी न॑ होती अर्थात्‌ बह मुके वन भेजने का दुरामद न 
करती ॥१५॥१६॥ 


१ इ्यबुद्धि:--वनजव्दुद्धि: | (गो०) २ प्रणीता--शिक्षिता | (गो०) 
३ मनश्व सुममाहितं--व्थिरीकृतं । (गो०) ४ प्रतिपत्ति:--डुद्धिः | (गो०) 
पू कृतान्त:--ठैत्र: । ( गो० ) 
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इस, 


ः 


ल्‍ डर 


हक, शा अयोध्याकाण्डे 


*/ जानासि हि यथा सौम्य न मातपु समान्तरस | 


भूतपूव विशेषों वा तस्या मयि सुतेडपि वा ॥१७)॥ 
हे सोम्य ! यह तो तुम जानते ही दो कि, मैंने माताओं में 
कभी भेद्दृष्टि नहीं रखी और न कैकेयी द्वी ने आज तक मुममें 
ओर भरत में कुछ भी अन्तर माना ॥१०)। 
सो5भिपेकनिदत्त्यर्थं: प्रवासार्थेश्रदवंचे । 


उग्रवाक्य रह तस्या नान्यदवात्समथये ॥१८॥ 
किन्तु आज उसी कैकेग्री ने मेरा अभिषक रोफने और सुमे 
चन भेजने के लिए कैसे कैसे उम्र ओर व॒रे वचन कट्दे। सो इसका 
कारण देव को छोड़ अन्य कुछ भी नहीं है ॥१८॥ 
कर्थ प्रकृतिसम्पन्ना राजपुत्री तथागुणा । 
व्रयात्सा प्राकृतेव सख्ती मत्पीटं भतेसनिवों ॥१६॥ 
यदि यह वात न होती, तो ऐसे सुन्दर स्वभाव चाज्ञी और 
गुणपती केकेयी, राजपुत्री हो कर, नीच गेंवारों की तरह, पति के 
सामने मुझ मसोहत करने को क्‍यों ऐसी बातें कहती ॥१६॥ 
यदचिन्त्यं तु तहत भूतेप्वपि न हन्यते | 
हे ७ रे 
>पक्त सयि च तस्यां च पतिता हि विपययः ॥२०॥ 
जा समम के बाहिर हो, उसका नाम देव अथवा भाग्य है | 
भाग्य की रेख को त्रह्मा जी भी नदीं मिटा सकते । उसी दुर्निधाये 
देध से मुझमें ओर केकेयी में इतना भेदभाव उत्पन्न कर 
दिआ ॥२०॥ 
#न्कशिदेवेन सोमित्रे योद्धमृत्सहते पुमान। 
यस्य न ग्रहर्ण किख्िन्कमंणाब्न्यत्र दश्यते ॥२१॥ 


अधियल>ननरननलनन लत ननाधनओ गिनाननलने, 


श्े प्रादान्तरे-.._/ क्र्त्र्व ड्ठ 


बेर 
द्र्ढ 
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है लक्ष्मण ! कर्मफल भोगने के सिवाय, जिसके जानने का 
अन्य कोई साधन दी नहीं है उस देव अथवा भाग्य से लड़ने का 
कौन पुरुष साहस कर सकता है ॥२१॥ 
सुखढुःखे भयक्राधो लाभालाभी भवामवी! । 
.... यह किश्वचथासूते-नहु-देवस्य कर्म तद्‌-॥२२॥ 
देखो सुख दुःख भय क्रोध. लाभ हानि ओर जीचन मरण तथा 
अन्य बातें जो इन्द्ीफे समान दैँ वे सव देव ही के कृत्य दे अथोन्‌ 
ये सब बातें भाग्याधीन है ॥२२॥ 
[ “हानि लाभ जीवन सरण 
जस अपजस विधि द्वाथ ।” गो० तुलसीदास ] 


ऋषयो्प्युग्रतपसो देवेनामिम्रपीडिताः । 
उत्सज्य नियमांस्तीआन भ्रंश्यन्ते काममन्युभिः ॥२३॥ 
बढ़े घड़े कठोर तप फरने वाले तपस्त्री लोग भी भाग्य के द्वारा 


सताए जाने पर, अपने उप्र नियमों का परित्याग कर, काम और 
क्रोध से अ्रष्ट हो जाते हें ॥२३॥ 


असझूल्पितमेवेह यदकस्मात्मवर्तते । 
निव॒त्यारश्ममारब्ध ननु देवस्य कर्म तब ॥२४॥ 
जिसे करने के किए कभी विचार भी न किआ हो और घह 
अचानक हो जाय और जिस काम को विचार कर करो वह्द 
न हो, वस इसी को दैव का कर्मे समकता चाहिए ॥२४॥ 
एतया दत्त्वया? युद्धया संस्तभ्यात्मानत्मात्मना४ | 
व्याहतेज्प्यभिपेके मे परितापो ने वियते ॥२५॥| 


१ भवामवौ--उत्पत्िबिनाशी । ( यो० ) २ तत्वया--श्रवाधितया 
' (गो०) ३ आत्मानं--अ्रन्तःकरणं । (यो०) ४ आत्मना--स्वयमेव | (गो०) 


न्शी 
शी 


अयोध्याकारणडे 


ऐसी अवाधित बुद्धि से अपने अन्तःकरण को निश्वल्न कर के, 
स्वयमेव अभिषेक के काये के स्थगित होने का, झुमके ज़रा भी 
पश्चाताप नहीं < ॥२५॥ 
तस्मादपरितापः सन्तत्वमप्यनुविधाय माम्‌ | 
प्रतिसंहारय क्षिप्रमाभिषेचनिकीक्रियास* ॥२६॥ 
अतएव तुम' भी, मेरे कहने से सन्‍्ताप का त्याग कर, भेरा 
अनुसरण करो और इस अभिषेक की सजावट को बंद करवा 
ु दो ॥२६॥ 
एभिरेव घट संदेरभिषेचनसंभूतेः । 
मम लक्ष्पण तापस्ये व्रतसनानं भविष्यति ॥२७॥ 
हे लक्ष्मण ! ये घड़े जो मेरे अभिषेक्र के लिए भरे हुए धरे हू. 
उनसे अब मेरा दापस अत-स्नान होगा ॥२७॥ 
अथवा कि मर्मतन राजद्रव्यमतेन तु । 
उद्धतं में स्त्रय॑ं दोय॑ ब्रतादेश करिष्यति ॥२८॥ 
थवा अथ मुझे इन अभिपेकार्थ लाए हुए तीर्थ के जलों से 
भरे. घटो से क्‍या काम ?' में तो अब अपने द्वाथ से कुर का जल 
भर कर. तब्रताधिकार पूरा कर, लूँगा ॥ 
मा च लक्ष्मण सन्ताप॑ कर्षीलेक्ष्म्या विपयेये । 
राज्यं वा बनवासों वा वबनवासों महोदय ॥२६॥ 


हे लक्ष्मण ! मुकका राज्याधिकार न मिलने के लिए तुम 
सन्ताप सत करो। क्योंकि विवेचन करने से राज्य ओर अरण्य- 
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४. पु £ अभिषेचनिद्दीक्रि--अलक्षरगगदि | ( गो० ) 
है 
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! वास में कुछ मी अन्तर नहीं, प्रत्युत मेरे लिए तो अरण्यवास ही 
( सहाफलप्रद है। ( क्योंकि राज्य करने में चढ़े भारी मांक़ होते 
हैं और वनवास में ऋषियों मद्दात्माओं के दशन से बड़ा पुण्य 
द्ोता है ) ॥२६॥ 
न लक्ष्मणास्मिन खल्बु कर्मविध्ने 
माता यवीयस्यतिशइूनीया । 
के व॒दत्यनिष्द॑ 
देवाभिपन्ना हि चर 
जानासि देव च तथाप्रभावम्‌ ॥३०॥ 
॥ इति द्वार्विश: सर्ग: ॥ 
है लक्ष्मण | राज्य मिलने में विन्न पड़ने का फारण भेरी 
छोटी माता केकेयी है, ऐसी शझ्ढबा अपने सत्र में तुम कभी मत 
करना | क्‍योंकि देव के वशवर्ती हो कर द्वी लोग अनिष्ट बाते 
कह डाला करते हं। देव का अभाव तो छुमको मालूम दी 
है ॥३०॥ 
अयोध्याकाण्ड का बाईसवाँ उर्ग समात्त हुआ | 


>-+->१६९०--- 


त्रयोविशः सभ: 
ब्न्न्न््छ चुर-_ 
इति ब्रुवति रासे तु लक्ष्मणो5घःमिरा मुहुः । 
श्रुल्रा मध्यं जगामेव मनसा दुःखहपयोः ॥१॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी के सममाने पर नीचे सिर मुकाये 
हुए लक्ष्मण जी मन द्वी मन छुःखी और हर्पित हुए ( दुःखी तो 


कह. 3०3 632 अन्‍नने पनन-. स्‍मतन 


४ कक 
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इस लिए कि भाई को राज्य नहीं मिला और हर्पषित इसी लिए कि 
धर्मे का सम भाई को सममा दिआ ) ॥१॥ 
तदा तु बद्धा भ्ुइ्ुटो श्रुवोमध्ये नरपंभः 
निशश्वास महासपों विलस्थ इव रोपितः ॥२)) 
परन्तु कुछ दी देर वाद भौहें ठेढ़ी कर मारे क्रोध के बिल में 
बेठे हुए क्रद सर्प की तरह वे नरश्रेष्ठ ( लक्ष्मण ) दीघ निःश्वास 
त्यागने लगे ॥श॥ 
तस्य दुष्पतिवीक्षं तदअरकुटीसदितं तदा | 
वभा क्रुद्धस्थ सिहर॒य शुखस्य सद्शं मुखम्‌ ॥३॥ 
उस समय भौहें टेढ़ी करने से उनका सुख, क्र सिंह की 
तरह भयानक हो गया ॥श॥ 
दस्तं विधुन्व॑स्तु दस्तिहस्तमिवात्मनः 
तियगरूध्व ! शरीरे च पातयित्वा शिराधराम्‌ ॥४॥ 
हाथी जिस प्रकार अपनी सेंड इधर-उधर घुमाता है, उसी 
प्रकार लक्ष्मण जी अपने द्वाथ केपा और मारे क्रोध के अपना 
सिर घुन कर ॥४॥ ह 
अग्राएणा वीक्षमाणस्तु तियग्थ्रातरमत्रवीत्‌ | 
अस्थाने सम्प्रमा यस्य जाता वे सुमहानयम ॥१५॥| 
ओर तिरछी नज़र से भाई को देख कर वोले--हें भाई ! चुरे 
समय में तुमको यद्द वड़ा भ्रम हो गया दे॥श॥ 
धमंदोपप्रसझंंन लोकस्यानतिशक्क्या । 
कथ्थव्येतदसम्प्रान्तस्वद्धिधा वक्‍तुमहति ॥६॥ 
१ तियंगरित्यादि--क्रोधालिशयेन विविध शिरों धूननं ऋृत्वा | ( रा० ) 


है 


शा 


नर 


थे 


त्रयोगिंशः खर्गों घट 


आपका यदद सममना कि, पिता की आज्ञा का पालन न करने 


।, से धर्म की हानि होगी और लोग चुरा कईंगे अथवा आप यदि 


है| 


पित्ता की आज्ञा का पालन न करेंगे तो अन्य लोग भी ऐसा न 
करेंगे ओर सामाज्ञिक व्यवस्था नष्ट दो जायगी-सो आपका 
ऐसी शह्ढा करना बड़े श्रम की बात है। आप जैसे निरश्नान्त पुरुष 
को तो ऐसा कद्दना भी न चादिए ॥६॥ 


यथा देवमशौण्डीर शोणटीर क्षत्रियपभ । 
- कि नास कृपणं देवमशक्तमभिशंससि ॥७॥ 
आप क्षत्रियश्रेु्ठ और देव का सामना करने में समथ हो कर 
भी, एक असमर्थ पुरुष की तरह, अशक्त ऑर दीन हो, देव की 
प्रशंसा कर रदे हैं ॥ ७॥ 


पापयोस्ते कर्थ नाम तयो: शुक्ला न विद्यते । 
सन्ति धर्मेषधा: श्लक्ष्णा धर्मात्मन्कि न घुध्यसे ॥८॥ 
कया आपको उन पापियों के बारे में शक्ल नहीं होती। दे 


धर्मात्मा ! क्या आपको यह नहीं मालुम कि, इस ससार में धर्मे- 
छुल्षिया भी अनेक लोग हूं ॥८॥ 


तयो; सुचरितं स्वार्थ शाक्यात्परिजिद्ीपंतो! । 
यदि नेदं व्यवसितं स्पाद्धि प्रागेव राषव ॥६॥ 
देखिए स्वार्थ में पड़ कर, मद्दाराज और केकेयी शठता पूर्वक 
आपको वनवास देते हैँ। यदि ऐसा न होता तो, हे राघव ! 


वे आपके अभिषेक से ऐसा विन्न उठा कर खड्ठा न कर देते । 
( २० ) ॥६॥ 


ना 
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तयो; प्रागेव दत्तश्ष स्पाहइरः प्रद्तश्य सः । 
लोकपिद्विएमारव्यं त्वदन्वस्याभिषेचनम्‌ ॥१०॥ 
यदि बर देने की बात ठीक दोती तो अभिषेक्र को तैयारी 
आरम्भ होने के पूर्व ही वरदान देने की सूचना क्यों नहीं दी गई ! 
यदि कहा जाय कि, महाराज ने यह काम भूल से किश्ा है, तो 
भी इस भूल से बड़ी भारी द्वानि हे । क्योंकि इससे लोगों में ४ 
विद्वेप फैलेगा । फिर यद्द सरासर अनुचित भी है कि, बड़े के 
रदते छोटा राज्य पावे ॥१०॥ 
नोत्सहे सहितुं बीर तत्र मे ध्षन्तुमहंसि । 
| है... ८ प 
येनेयमागता देध तव घुद्धिमेहासते ॥११॥ 
अत: में तो यह नहीं सद्द सकता । दे वीर ! इसके लिए आप 
भुमे क्षमा करें। हे महामते ! जिस धर्म के द्वारा आपकी बुद्धि 
इस अकार की हो गई है ॥११॥ हि 
स हि धर्मो मम ठेंष्यः प्रसह्माचस्य मुल्यसि । 
०» ० ९ बे 
कथं त॑ कमंणा भक्त) केकेयीवशवर्तिनः ॥१२५॥ >क 
यह भी सझुमे मान्य नहीं--क्णेंकि उसीसे तो आपको मोह 
प्राप्त हुआ है। आप किस प्रकार सामथ्येचान हो कर भी, केकेयी 
के चशवर्ती ॥१२॥ 
करिष्यसि पितुर्वाक्यमपर्मिष्ठं विगर्टितम्‌ | 
यत्रयं किस्विपा!द्वेद: कृतो्प्येव॑ न भ्रह्मनते ॥१३॥ 
पिता की उस आजा का, जो अधर्मयुक्त और निन्दित है, पालन 
करेगें ? वरदान का चदाना चतला आपके अमभिपेक्र में बाधा 
टालने को, आप कप्रठ नहीं समम्ते ॥१ शा 


बम्ज-- 


है डिल्टपात्‌ू --ठप्राग्य्कत्यनान्‌ | (गो० रु 


न्न ध 


न्रयोविशः सर्गे: र्‌७२ 


जायते तत्र में दुःखं धमंसझुथ गर्हितः । 
मनसाऊंपि कर्थ काम कृयारुत्वं कामहत्तयों) ॥१४७॥ 
इसका सुमे दुःख है| में ता “सी धर्म की आमकि को निन्‍्य 
समभता हूँ। क्योंकि आपको छाड़ ऐसा दूसरा कौन होगा, जो 
उन दोनों का, जो कामी हूं, ॥१४॥ 
तयोस्ल्वहितयोरनित्यं शत्रो! पिश्रभिधानयो: 
यत्रपि भतिपत्तिस्ते दवी चाषि तयोमत्तम ॥१५॥ 
तुम्हारा सदा अद्दित चाइने वाले दूं और साता पिता हो कर 
भी शत्रता कर रहे हैं, कहना सन से भी सानगा। यद्यपि आपका 
मत है कि, उन दोनों ने जो कुछ अछित किया है, उसका कारण 
देब है ॥१५॥ 
तथाप्युपेक्षणीयं ते न में तद॒पि रोचते | 
विकछवो वीयद्दीनों य; सं. द्ववमनुन्न॒तते ॥१६॥ 
तथापि मुझे तो आपका यह सत अच्छा नहीं लगता । क्‍योंकि 
, देव का क्‍या भरोसा | कातर झौर चीयेहीन पुरुष द्वी लोग देध को 
मानते दे ॥१६॥ 
वीरा) सम्भाविता?त्मानों न देव पयपासते | 
देवं पुरुषकारेश यः समय प्रचाधितुय्‌र ॥१७॥ 
किन्तु वीर और घीर देव को नदी मानते। जो पुरुष अपने 
पुरुपार्थ से देव को अपने 'अधीन कर सकता हैं ॥१७॥ 
न देवेन विपज्नाथ! पुरुपः सोज्वसीदति । 
द्रक्यन्ति लथ देवसय पारुषं पुरुपस्य च ॥१८॥ 


१ सम्माविता--उम्पक्‌ प्रापितः दृढयावात् | (गो०) २ प्रद्ाधितुमू-- 
>> अतिक्रम्यवर्तित || ( गोल 
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हा 


उसका दैव न तो कुछ विगाड़ सकता है ओर न वह कभी 
हःखी दोता है। आज लोग देव और पुरुष के ( भाग्य और 
पुरुषार्थ के ) बल और पौरुष को देखें कि इन दोनों में कोन प्रवत् 
है ॥१णा 
व भविष्य 
देवमानुपयोरद्य व्यक्ता! व्यक्तिभविष्यति । 
अद्य मतौरुपहतं देव॑ द्रक्षयन्ति वे जना। ॥१६॥ 
देव ( भाग्य ) बलवान है अथवा पुरुष ( पुरुपार्थ ) इसका 
विवेचन आज ही स्पष्ट प्रकट दो जायगा । आज मेरे पौरुप द्वारा 
सारे गए देव को, वे लोग देखेंगे ॥६६॥ 
यहंवादाहतंर तेज्च हृष्टं राज्याभिषेचनस्‌ । . 
अत्यडकुशमिवोदामं* गज॑ मदवलोद्धतम+ ॥२०॥ 
जिन्होंने देवद्वारा तुम्दारे राज्यासिपेक में विन्न पड़ता हुआ 
देखा है। में आज उस देव रूपी द्वाथी को, जो अह्ृश को कुछ 
भी नहीं समझता, जिसने पैर की वेड़ियाँ तोड़ डाली हैं और जो , 
सद और वल से गर्वीला होकर, ॥२०॥ 
प्रधावितश्महं देव पोरुपेण निवर्तये । 
जोकपालाः समस्तास्ते नाच रामाभिपेचनम ॥२१॥ 


चेरोकटोक इधर उघर दौड़ रहा है, अपने पौरुष से निश्वत्त 
करता हूँ । जब आपके राज्याभिपक को समस्त लोकपाल ॥२१॥ 





१ व्यक्ता--रफुटा । (गो०) २ व्यक्ति:--प्रखलदुर्बक्षविवेक: | ( गो०) 
ई आदतं--विव्त | (यो० ) ४ उद्दाम--छिन्ननिगलं | (यो० ) 

बलाद्धतम्‌ू-मदवलाम्पाम्‌गर्विष्टनू | ६ प्रधावितं--दुर्निवारं | स्वच्छुन्द 
गमनम्‌ | ( गौ० ) 


श्रयोविश: सगे: हि र्ड्३्‌ 


न च ऊत्स्ना'ख्यों लोका विहन्युः कि पुनः पिता । 
येर्विवासस्तवारण्ये मिथो राजन्‌ समर्थितः ॥२२॥ 
ओर तीनों लोकों के समस्त निवासी अन्यथा नहीं कर सकते 
पंच अकेले पिता की क्‍या सामश्ये है, जो राज्यासिपेक न होने दें । 
'जिन लोगों ने आपके वन जाने का समथन किआ है, हे राजन ! 
॥ब्शा 
अरण्ये ते विवत्स्यन्ति चतुदेश समास्तथा | 
अहं तदाशां छेत्स्पामि पितुस्तस्याश्र या तव ॥२३॥ 
अभिषेकविधातेन पुत्॒राज्याय बर्तेते | 
मदवलेन विरुद्धाय न स्याइववल तथा ॥२४॥ 
वे ही लोग चौदद वर्षा तक वन में रहँगे। में उस पिता और 
मावा की आशा पर, जो आपको राज्य न दे कर, भरत को 
“दैना चाहती है, पानी फेर दूँगा। मेरे वल के, जो लोग विरुद्ध 
' हैं, उनको देवचल ॥रशार्॥ 
प्रभविष्यति दुःखाय यथोग्र॑ पोरुषं मम । 
ऊरधध्व वर्षसदस्रान्ते प्रजापात्यमनन्तरम॥२५॥ 
उतना दुःखदायी न होगा, जितना कि, मेरा उम्र पौरष दुःख 
देने वाला होगा | दजार बपें राज्य कर चुकने के अनन्तर, ॥र५॥ 
आयेपुत्रा: करिष्यन्ति वनवास गते त्वयि | 
पूवराजर्पिहत््या हि चनवासों विधीयते ॥२६॥ 
आप बन जाना और तव आपके पुत्र राज्य करेंगे। बन 
“ही में रहना है, तो हमारे पू्रज राजा लोग जिस प्रकार वृद्धा- 
१ कृत्स्माई--अन्यूना: | ( गो० ) 
बा० रा० अ०--१८ 


] 
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चस्था में वनवास करते थे, उस प्रकार आप भी वनवास 
कीजिये ॥२६॥ 
प्रजा निश्षिप्य पुत्रेषु पुत्नवत्परिपालने । 
स चेद्राजन्यनेकाग्रे राज्यविश्रमशह्॒या ॥२७॥ ि 
नेबमिच्छसि धर्मात्मन्‌ राज्यं राम त्वमात्मनि | 
प्रतिजाने च ते वीर मा भूव॑ वीरलोकभाक्‌ ॥२८॥ 
पूर्ववर्ती राजा लोग ( वृद्धावस्था में ) प्रजा को पुत्र के समान 
पालन करने का भार अपने पुत्रों को सौंप, आप बन में जा, तप 
किआ करते थे। दे आये ! यदि आप यह सममते हों कि, महा- 
राज की आज्ञा के विरुद्ध राज्य लेने में गड़बड़ी मच जाने की 
शह्ला हे और इसलिए आप राज्य लेना नहीं चाहते तो में प्रतिज्ञा 
कर के कद्दता हूँ कि, मुमे वीरगति प्राप्त न हो ॥रणारपा। 
राज्यं च तव रक्षेयमह वेलेव सागरम्‌ । रडः 
मजलेरमिपिश्स्र॒ तत्र त॑ व्याप्तोर भव ॥२६॥ 
मैं तुम्दारे राज्य की रक्षा उसी अकार करूँगा, जिस प्रकार 
समुद्रतट की भूमि, समुद्र से प्रथ्वी को रक्षा करती है | अब 
आप मद्गलाचार पूर्वक अपना राज्याभिषेक करवाने की ओर मन 
लगाइए॥र६॥। 
अहमेको महीपालानलं वारयितुं बलात । 
न शोभार्था विमों वाहू न धनुभूषणाय में ॥३०॥। 
मैं अकेला ही उन सब राजाओं को, जो इस कार्य में बाघा 
डालने को अग्रसर होंगे, अपने पराक्रम से हटाने को ः ४ 


£ ब्यावृतोमब--आठक्तचित्तोमच | (गो० ) 


त्रयोविश: सर्गः .. ह#७५ 


(काफी) हूँ। मेरी ये दोनों वाई शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए 
नहीं दूँ और न मेरा यदद घलनुप खन्बार करने के लिए' कोई 
आभूषण ही है ॥३ ० 
मासिरावन्धनार्थाय न शराः स्तम्महेतव:२ | 
अमित्रदमनाथ मे स्वमेतच्चतुष्टयम ॥३१॥ 

न खद्ड केवल कमर में लटकाने के लिए है और न बाण 
केवल तरकस में पढ़े रहने के लिए दे । भेरी ये चारों चीज़ें तो 
शत्रु का दमन करने के लिए दी हैं ॥३१॥ 

न चाह कामयेण्त्यथ यः स्पाच्चनुमतो मम । 
असिना तीक्ष्णघारेण विद्यच्चलितवचसा ॥रेश। 

जो मेरा शन्रु वन फर रहना चाहता है, उसका अस्तित्व 
मुझे सह्य नहीं। ( राजाओं की तो बात द्वी क्‍या ) में अपनी तेज 
धार बाली और घविजली की तरद्द चमचमाती तलवार से ॥३२॥ 

प्रशहीतेन वे शत्रुं वज्जिणं वा न कत्पये ! 

खद्दनिष्पेषनिष्पिष्टेगहना दुश्ऋरा च मे ॥३३॥ 

हस्त्यश्वनरहस्तोरुशिरोभिभविता मही । 

खड्धाराहता मेज्य दीप्यमाना इवाद्रयः ॥३४॥ 
डक हा भी (05: बन कर मेरे हुआ ४३, तो उनके भी 

कर डालूँगा | इस तलबार के वार से काटे हुए दाथी 
घोड़े और मनुष्यों के द्वाथों पैरों और सिरों से भूमि पर देर 
लगा दूँगा, जिससे आने जाने का रास्ता तक न रहेयगा। अर्थात्‌ 
रणभूमि को ुर्दो से भर कर वढ़ा भयझर बना दूँगा। मेरी 
तलवार से कटे प्रदीघ्त पवेद की तरद्द ॥३१३४॥ 
१ स्तम्महेतवः--नूझ्यां स्थापन देतव: | ( गो० 


२७६ अयोध्याकारडें 


पतिष्यन्ति द्विषा भूमों मेघा इव सविध्चतः 
वद्धगोधाव्गुलित्राणे प्रग्रहीतशरासने ॥३४॥ 


शत्र लोग उस प्रकार ज़मीन पर गिरेंगे, जिस प्रकार विजली 


सहित मेघ गिरते हैँ | जब में गोह की खाल के बने दस्ताने पद्दिन , 


हाथ में धनुष लूँगा ॥३५॥ 
कर्थ पुरुषमानी स्यात्पुरुपाणां माय स्थिते । 
वहुमिश्रेकमत्यस्यन्नेकेने# च वहुझ्लनान्‌ ॥३६॥ 
तब मे देखँगा कि, वह कौनसा शुराभिमानी वीर है, जो मेरा 
सामना करता है। मैं वहुत से वाण चला कर, एक शत्रु को 
एक ही वाण से अनेक शत्रुओं को ॥३५॥ 


विनियोष्ष्याम्यहं वाणान्त्रवाजिगजममंसु । 
अय मेउत्नप्रभावस्य* प्रभाव:९ प्रभविष्यति ॥३७॥ 
० ५ 4 
राज्ञाशाप्रश्वतां कतु परशुत्त च तब प्रभो | 
अद्य चन्दनसारस्य केयूरामोक्षणस्प च | 
वसूनांर च विमो क्षस्य४ सुहूदां पालनस्य च ॥३८॥ 
विनाश कर, सैनिकों, घोड़ों और द्वाथियों के मर्मस्थानों को 
बांणों से छेद डालेंगा। आज मद्दाराज ,की प्रभ्रुता मिटाने और 
आपकी अभ्रञ्नुता जमाने में मेरे अश्नों के माहात्म्य का प्रताप भी 
प्रकट हो जायगा। है राम ! आज मेरी ये दोनों बाहँ जो चन्दन- 
लेप, आभषण धारण और द्रव्य दान देने तथा शत्रुओं से 
द्ितंपियों की रक्ता करने योग्य हूँ ॥३७॥३८।॥ 
१ श्रस्रप्रमावस्य--अ्रश्नमाहइत्म्यस्य | ( गों० ) २ प्रमाव;--प्रताप: | 
(गो० ) ३ वर्यतां--बनानां | (गो० ) ४ विमोद्स्य--त्यागध्य | 
( गो० ) ७ पाठान्वरे--/ स्नेकेन ”? 


बन 


रॉ 


४ 
भ् 


त्रयोविश: सगे: घर 


अमुरूपाविमी वाहू राम कर्म करिष्यतः | 
अभिषेचनविध्नस्थ कत्‌ णां ते निवारणे ॥३६॥ 


वे तुम्दारे अभिषेक में विध्चन डालने वालों के निवारण में 
अपने अनुरूप काम करेगी ॥३६॥ 


भ्रवीहि कोज्येव भया विद्युज्यतां 
तवासुहृाणयशः सुहज्जनें: । 
यथा तवेयं वसुधा बचे भवे- 
सेव मां शाधि तवास्मि किक्टर। ॥४०॥ 
हे रामचन्द्र ! में तुपहारा दास हँ। म॒ुके तुम अपने शत्रु को 
वतज्ञाओ और आन्ना दो, जिससे में अभी उसे उसके प्राण यश 
और दितिपियों से अलग कर दूँ और इस प्र्थिची का राज्य तुम्द्ारे 
हस्तगत द्वों जाय ॥४०॥ 
विमृज्य वाष्पं॑ परिसान्त्य चासूू- 
त्स लक्ष्मणं राघववंशवर्धनः । 
उदाच पिन्ये बचने ज्यव.स्थतं 
निवोध मामेव हि सौम्य सतये ॥४१॥ 


| इति त्रयोविश: सर्ग: ॥ 


रघुकुल के बढ़ाने वाले श्रीरामचन्द्र जी लद्मण की इन चातों 
को सुन और उनके आँसू पोंछ चारंवार उनको सममाने लगे और 
कहने लगे--हे सौम्य ! मुझे तो तुम पिता की आजा सानने में 
अटल सत्पथगामी समझो। अथवा मैं पिता को आज्ञा मा्नूँगा, 


श्ष्प अयोध्याकास्डे 


क्योंकि पिता की आज्ञा सानना मानों सत्पथ पर चलना है अथात्‌ 
सत्पुरुषों के लिए यही करणीय भी है ॥४श॥ 


अयोध्याकाणंड का तेईसवॉ सर्ग समाप्त हुआ | 


््ट् ०क+_ 


चतुविंशः सर्गः 


न: 


त॑ समीक्ष्य लब॒हितं पितुर्निंदेशपालने | 
कौसल्या वाष्पसंरुढ्धा बचो धर्मिष्ठमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
तदनन्तर जब कौसल्या जी ने देखा कि, धर्मिष्ठ श्रीरामचन्द्र 
पिता की आज्ञा मानने के लिए तत्पर हैं; तव वे आँखों में आँसू 
भर गदूगद कण्ठ से बोली ॥१॥ 
अदृएदु!खो धर्मात्मा सबंभूतप्रियंबदः 
यि जातो दशरवथात्कथमुब्छेन बर्तयेत्‌ ॥२॥ 
हे राम ! जिसने कभी दुःख नहीं सद्दा और जो धर्म में सदा 
तत्पर रहने वाला एवं सब से प्रिय वचन बोलने वाला है और 
जो मद्दाराज दशरथ के औरस से मेरे गर्भ में उत्पन्न हुआ दे, वह 
बन में किस प्रकार ऋषिबृत्ति से निर्वाद कर सकेगा ॥शा॥। 
यस्य भृत्याश्व दासाश्र मृष्ठान्यन्नानि भ्ुज्ञते | 
कय॑ स भोह्ष्यते नाथो बने मृलफलान्ययम्‌ ॥३॥ 
जिसके नौकर घाकर मिठाई ग्थवाया करते हैँ, बह मेरा राम किस 
प्रकार वन में कन्द्रमूत फल खायगा ॥॥॥ 


चतुर्षिश: सगे र७६ 


क एतच्छुइपेच्छूल्ा कस्य वा न भवेद्धयम्‌ | 
गुणवान दयितों राघ्ा रायबों यद्टिवास्वन ॥छ। 
सदहाराज दशरथ अपने गुणवान्‌ प्यारे पुत्र को देशनिकाला 
दे रहे हैं, यह वात सुन कर, इस पर कोन विश्वास करेगा और 
इस पर किसको भय न होगा। ( जो कोई थद्द बात सुनेगा वही 
अपने पिता की ओर से भयभीत हो जायगा कि, जब मद्दाराज 
' जैसे श्रेष्ठ जन ने अपने निरपराघ गुण प्यारे पृत्र को निकाल 
दिआ, तब हमारे पिता तो हमें क्‍यों घर में रहने देगें ) ॥2॥ 
नूनं तु चलवॉल्लोके ऋतान्तः स्वमादिशन । 
लोके रामाभिरामस्त्व॑ वन यत्र गमिष्यसि ॥४॥ 
जब सब लोगों के प्यारे तुम ( श्रीरामचन्द्र ) वन को जाओगे. 
तब सुख ढु.ख के नियमन-क्ा देव दी को निस्सन्देह सब से बड़ा 
मानना पड़ेगा ॥५॥ 
अय॑ तु मामात्ममव॒स्तवादशनमारुतः | 
विलापदुःखसमिधो रुद्ताश्रहुताहुति; ॥६॥ 


च्छचछ. अ 


चिन्तावाप्पमह्म घूमस्तवादशनचित्तजः । 
कशयित्वा भरृशं पुत्र निःश्वासायाससम्भवः ॥७)॥ 
लगया विहीनामिद मां शोकामिरतुलों महान्‌। 
प्रधष्ष्यति यथा कक्ष चित्रभानु *हिमात्यये ॥८॥ 
हे वत्स ! भेरे मन की यह शोकरूपी आँच, जो तुम्दारे 
अद्र्शन रूपी हवा से प्रव्वलित ओर पिलाप एवं दुःख रूपी इघन 


१ सर्व--उुखदुःखादिक | ( रा० ) २ चित्रमानु:--वन्योनिरिद | (गो०) 


«७०७७३ बाओं 





श्घ० अयोध्याकाण्डे मै । 


तथा आँसू रूपी घी के पड़ने से घधकेगी ओर जिससे चिन्ता रूपी | * 
धूओं निकल्लेगा--चद्ध भुके सुखा कर उसी अकार भस्म कर 
डालेगी, जिस भ्रकार हेमन्त ऋतु के वीतने पर, दावानल ( वन की 

आग ) वन के घासफूस और लतागुल्मों को भस्म कर डालता 
है ॥॥॥७॥८॥ 


कर्य हि थेनुः रत वत्सं गच्छन्तं नानुगच्छति।. 
अहं त्वानुध्गमिष्यामि पृत्र यंत्र गमिष्यसि ॥£॥ 7 
हे वत्स ! जैसे गाय अपने चछड़े के पीछे .दौड़ कर जाती है, 
अकार में भी तेरे पीछे पीछे जहाँ कहीं तू जायगा--बहीं 
चलूँगी ॥६॥ 
तथा निगदितं मात्रा तद्वाक्यं पुरुषपेम 
श्रुता रामोज्ववीद्ााक्यं मातर भृशदुःखिताम्‌ ॥१०॥ 


जय कौसल्या ने श्रीरामचन्द्र जी से इस प्रकार कद्दा, तव श्रीं- 
रामचन्द्र जी ने अत्यन्त ढु:खिनी अपनी माता से यह कद्दा ॥१०॥ 


नया 


केक्रेय्या वश्वितों राजा मयि चारण्यमाश्रिते | है 
परित्यक्तो ०» बतयिप्यति ४ 
भवत्या च परित्यक्तो न नून वर्तयिप्यति ॥११॥ 
है माता ! महाराज को केकेयी ने धोखा दे कर, अत्यन्त क्लेशित 
कर दिआ है, में भी इस समय महारान् से विछुड़ कर, चन जा 
रह हूँ, दिस पर यदि तुम भी मेरे साथ चल दीं तो, महाराज कंभी 
जीवित न बचेंगे ॥१ १॥ 
किल परित्यागो तृशंसः केवल खिया; 
से भवत्या न कतेव्यों मनञ्सापि विगर्दितः ॥१२॥ 


१५ 
कं 


चतुर्विश:ः सगे: श्द 
. स््रीके लिए सब से बढ़ कर निष्ठुर काम केवल पतिपरित्याग 
दी है। सो ऐसे निन्‍्य कार्य की कल्पना भी तुमे अपने मन में न 
करनी चाहिए ॥१२॥ 
यावज्जीवति काहुत्स्य/ पिता में जगतीपति: | 
झुश्रूषा क्रियतां तावत्स हि धर्म: सनातनः ॥१श॥ 
जब तक मेरे पिता मद्ारान दशरथ जीवित दूँ, तव तक तुम 
उनकी सेवा करो, तुम्दारे लिए यही सनातन घम्म है ॥१श॥ 
एवमुक्ता तु रामेण कैासल्या शुभदशना? । 
तथेत्युवाच सुप्रीता राममक्लिप्टकारिंणम्‌ ॥१४॥ 
बड़े से बढ़े कठिन कार्य को सहज में करने वाले श्रीरामचन्द्र 
जी के इस प्रकार सममाने पर, धर्मेबुद्धि वाली महारानी कौसल्या 
सान गई और प्रसन्न दो कर चोलीं, ( घेटा ! ) ठुम ठीक कद्दते 
दो ॥श्श। ५ 
एवमुक्तस्तु वचन रामो धमभृतांवरः | 
भूयस्तामन्वीद्ाक्यं मातरं भ्ृशदुःखिताम्‌ ॥१५॥ 
धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी, माता की रवीकारोछि, सुन 
अपनी अत्यन्त दुःखिनी माता से फिर बोले ॥१५॥ 
सया चैव भवत्या च कर्तव्यं चचन॑ पितुः | 
राजा भर्ता शुरु) श्रेष्ठ: सर्वेपामीश्वरः प्रभु) ॥१ ६॥ 
हे देवि | मुझे ओर तुम्हें पिता की आज्ञा अवश्य माननी 
चाहिए क्योंकि सद्दाराज एक तो तुम्हारे पति हैं दूसरे मेरे गुरु 
ह, तीसरे पिता हैँ और चौये सब के पालन पोषण करने वाले 
स्वामी और पु हैँ ॥१६॥ 


१ शुमद््शना--घधर्मबुद्धिरित्पयें: | ( गो० ) 


॥२७» 


। 


(तक फन»००नेे.. न. 2०. सन>3+>नान कलम मकननम»५»<म न 


श्पर अयोध्या काण्डे 


इमानि तु महारण्ये विहृत्य नव पश्च च्‌। 


वर्षाणि परमप्रीतः स्थास्यामि बचने तव ॥१७॥ 
मैं चौदह वर्षा को हँसी खुशी में विता, तुरन्त लौट कर आता 
हूँ। तब तू जो कहैगी वद्दी में करूँगा ॥१७॥ 
एवबमुक्ता प्रियं पुत्र वाष्पपूर्णानना तदा | 


दुःखान्यसहमाना सा केासल्या राममत्रवीत्‌# ॥१८॥ 
प्रिय पुत्र की इन वातों को सुन, छलछल बहने वाले आँसुओं 
से भरे नेत्रों वाली और सर्वप्रकार के दुःखों को सहने में असमर्थ, 
महारानी कौसल्या जी, श्रीरामचन्द्र से वोलीं ॥१८॥ 


आसां राम सपत्नीनां वस्तुं मध्ये न से भ्षमस्‌ । 
नय मामपि काकुत्स्थ वन वन्‍्यां मगीं यथा । 


यदि ते गमने घुद्धि! ऋृता पितुरपेक्षया' ॥१६॥ 

हे काकुत््थ ! में यद्ों सौतों के बीच रहने में असमर्थ हूँ, अतः 
यदि तुमने पिता की आज्ञा से वन जाने दी का निश्चय कर 
लिआ हे तो, मुझे भी वनैली हिरनी की तरह अपने साथ दी लेता 
घल ॥१६॥ 

[ टिप्पणी--बनैली हिरनी के साथ उपमा देने का माव यहद्द दे कि, 
जिस प्रकार वन की द्विरनी वन में प्रसन्न रहती है--वैसे ही में भी वहाँ 
प्रसन्न रहेंगी और तुम्हें किसी बात के लिए, कष्ट न दूंगी | ( गो० ) ] 

तां तथा रुदतीं रामो रुदन्‍्वचनमत्रवीत्‌ ॥२०॥ 

इस प्रकार विलाप करती हुई माता से, श्रीरामचन्द्र जी रो कर 

कहने लगे ॥२०॥ 


१ पितुग्पेज्ञया--पिनुरिच्छावा । (गो० ) *“ पाठान्तरे--/ उवाच 
परमार्ता तु कौठल्यां पुत्रवत्खला |” + पाठान्तरे--सृगीमिव”? | 


| 


श्द 


शक 


| 


चतुर्चिंशः सगेः शुफरे 


जीवन्त्या हि द्विया भर्ता देवतं प्रशुरेव च । 
भवत्या मस चेंवाद्य राजा प्रभवति पथ) ॥२१॥ 
जब तक सखी जिए, तव तक उसे उचित है, कि वह अपने पति 
ही को श्रपना देवता ओर मालिक साने । अतः इस समय आपके. 
ओर मेरे मालिक मद्दाराज ही हैं ॥रुशा 
न हानाथा वर्य राज्ञा लेकनायेन धीमता । 
भरतथापि धर्मात्मा सवभूतमियंदद। ॥२२॥ 
लोकनाथ और बुद्धिमान महाराज के रहते हम लोग अनाथ 
नहीं हो सकते ( कौसल्या ने जो कद्दा कि में सौत के साथ नहीं 
रद्द सकेँगी इस वात के उत्तर में भ्रीरामचन्द्र जी कद्दते हे) 
अरत भी धस्मात्मा हैं और सब से प्रिय चोलने वाले अर्थात्‌ सज्जन 
हैं ॥२२॥ 
भवतीमनुवर्तेत स हि घर्मरतः सदा । 
यथा मयि तु निष्कान्ते पुत्रशेकिन पार्थिव! ॥२३॥ 
वे सब प्रकार तुम्दारा सन रखेंगे और तुम जो कहोगी वद्दी 
वे करेंगे। भेरे चन जाने पर, भेरे वियोग में, जिससे महाराज 
को ॥२श॥ 
श्रम॑ नावाप्लुयात्किश्िद्ममत्ता तथा कुरु | 
दारुणआप्ययं शोको ययेन न विनाशयेत्‌ ॥२४॥ 
ज़रा भी कप्ट न हो सो काम घड़ी सावधानी से करती रहना | 
इस दारुण शोक से वे मरने न पाच ॥२श। 
राज्ों उद्धस्य सतत हित॑ं चर समादिता । 
प्रतोपवासनिरता या नारी परमोच्तमा ॥२५॥ 


श्८छ अयोध्या काण्डे 


मद्दाराज की अब वृद्धावस्था है, अतः वड़ी सावधानी से उनके 
द्वित में तत्पर रहना। क्योंकि जो परमोत्तम खत्री त्रतोपषवास तो 
किआ करती है ॥रशा 
भर्तारं नाजुवतेत सा तु पापगतिभवेत्‌ । 
भतुंः सुश्रपया नारी लभते स्वगंमु तमम्र ॥२६॥ 
किन्तु अपने पति की सेवा नहीं करती, बह पापियों की गति 
फो भाप्त होती है अथात्‌ नरक में डाली जाती है और जो स्त्री 
( ब्रतोपवास न कर ) अपने पति ( ही ) की सेवा शुश्रुपा में लगी 
रहती है, उसे स्वर्ग मिलता है ॥२६॥ 
अपि या निनमस्कारा निहचा देवपूजनात्‌ । 
शुश्रषा मेव क्ुवीत भतंः प्रियहिते रता ॥२७॥ 
भत्ते द्वी वह स्री किसी देवी देवता की पूजा न करे, किन्तु 
यदि वह पति की सेवा द्वी करती हुईं, सदा पति की भलाई करने 
में तत्पर रह्दे तो, उसे निश्चय द्वी स्वग की श्राप्ति होती है ॥२७॥ 
एप धरम पुरादशे लोके वेदे श्रुतः२ स्घृतः । । 
अग्िकार्यपु च सदा सुमनोभिश्र देवता; ॥२८॥ 
स्त्रियों के लिए पतिसेवा ही प्राचीन-लोकाचार- सिद्ध, वेद और 
स्मृत्यनुकूल घर्म है। दे देवि ! शान्तिक पौष्टिक कर्म कर के 
पुष्पादि से देवताओं का पूजन और ॥२८॥ 
पूज्यास्ते मत्कृते देवि ब्राह्मणार्थवव सुत्रता:। 
एवं काल प्रतीक्षस्त्र मामागमनकारूलेणी ॥२६॥ 
१ पुराइ5:--पुरातनलोकाचा रखिद्ध, । ( गों० ) २ वेदे श्रत:--वेदा- 
वगत | ( गो० ) 


। चतुर्विशः सगः र८५ 


सुन्नती ब्राह्मणों का सत्कार, मेरे मद्नल के लिए करती रहना 
ओर यह अनुष्ठान करती हुईं, मेरे लौटने की प्रतीक्षा फरना 
॥२६॥ 


नियता! निय॑ंताहारार भरेशशपणे रता । 
प्राप्स्यसे परम काम मयि प्रत्यागते सति ॥३०॥ 
यदि धमभृतां श्रेष्टो धारयिष्यति जीवितम्‌ । 
एवमुक्ता तु रामेण वाष्पपर्याकुलेक्षणा ॥३१॥ 
स्नानादि कर और मधु मांसादि छोड़ कर, शुद्धाद्वार कर, तू 
मद्दाराज की सेवा करना। मेरे लौटने तक यदि धर्मात्माओं में 
श्रेष्ठ मद्दाराज जीवित रहें, तो तेरा घड़ा मनोरथ पूर्ण होगा । जब 
श्रोरामचन्द्र जी ने इस प्रकार (मदाराज को सेवा फरने फो 
अयोध्या ही में रहने के लिए) सममाया, ठव ओंखों मे ऑसू 
भर ॥इ०गाशश॥। 
कौसल्या पुत्रशोकार्ता राम॑ं चचनमत्रवीत्‌ । 
गमने सुकृतां बुद्धि न ते शक्रोमि पुत्रक ॥३२॥ 
पुन्नवियोग के शोक से आते, फौसल्या जी ने श्रीरामचन्द्र जी 
से कद्दा । दे वत्स ! जब तू वन जाने की अपने भन में ठान दी 
चुका; तब मुममें शक्ति नहीं कि तुमे ॥१२॥ ह 
विनिवर्तयितुं वीर नून॑ कालो दुरत्ययः | 
गच्छ पुत्र त्वमेकाग्रो भद्वं तेडस्तु सदा विभो ॥३१शा। 
मैं रोक सकूँ। दे बीर ! सचमुच काल दुलंध्य हूँ। भर्थात्‌ 
भावी को कोई नहीं रोक सकता। अतः हे पुत्र! तू एक्ाम्र सन 
री १ नियता--सनानादिनियमयुक्ता | ( गो० ) २ नियताहारा--मपु- 
मातादि्विजनेन शुद्धाहरा | ( गो० ) 


). पा ह०. 20. न्‍्ययाकक. मी... खा. 


है 


श्८६ अयोध्याकाणडे 


से अर्थात्‌ सावधानता पूर्वक चन जा | तेरा सदा कल्याण 
दो ॥३श॥ 


पुनस्त्वयि निह्त तु भविष्यामि गतकूमा! । 
प्रत्यागते महाभागे ऋतार्थ चरितत्रते ॥३४॥ 
पितुराइण्यतां प्राप्ते त्वयि लप्स्ये पर सुखम्‌। 
कृतान्तस्य गति; पुत्र दुर्विभाव्या सदा झुवि ॥रेशा। 
तेरे लौट आने पर दी मेरा क्लेश दूर होगा। हे महाभाग ! 
जब तू लौट आवेगा, जब तेरा यद्द ब्॒त पूरा हो जायगा और 
जब तू पिता को इस ऋण से उऋण दो जायगा ( पिता की आज्ञा 
'पालन कर चुकेगा ); वव मुझे घड़ा आनन्द होगा। इस संसार में 
भाग्य की गति कभी समम नहीं पड़ती ॥३४॥३१५॥ 
यस्‍्तां सम्बोदयति में वच आच्चछिय राघव | 
गच्छेदानीं महावाहो क्षेमेण पुनरागतः । 
नन्दयिध्यसि मां पुत्र साज्ञा शुद्धेन चेतसा# ॥३१६॥ 
क्योंकि यह भाग्य द्वी की गति है, जो मेरे कथन के प्रतिकूल 
तुमको प्रेरणा कर रह्दी हे। हे राघव ! तुम अब जाओ और कुशल 


पूर्वक लीौट कर आ जाओ ओर शुद्ध चित्त से मुझे इर्पित 
करो ॥३६॥ 


अपीदानी स कालः स्याइनातत्यागत पुनः । 
यत्त्वाँ पुत्रक पश्येयं जदावस्कलवारिणम ॥३७॥ 


मल अब नकल िललसिकिनल कलम लक कक क8० पटल 2 पलक 
२ गतक्लमा--गतक्लेशा | (गो०) * पाठान्तरे--“धास्येन चादयणा” ॥| 


करे 
हट ह.  . : | - *- .. 5. १... ३३, पी पी जनक के न के न नददक नमक नकीकक सकनटन न नकमलक की पीट न कक नव नई ६ । मं: 


पद्चविश: सगे: श्घ७ 


दे वत्स! में तो चाहती हूँ कि वह समय शीघ्र आवे, जब में 
सुम्हें बन हुए और जटा वल्कल धारण किए हुए 
देखूँ ॥३७॥। 
तथा हि राम वनवासनिश्नितं 
समीक्ष्य देवी परमेण चेतसा | 
उवाच राम॑ शुभलक्षणं वचो 
वभूव च स्वस्त्ययनाभिकाइक्षिणी ॥३८॥ 
इति चतुविंश: सर्ग: ॥ 
उस समय मद्दारानी कौसल्या जी श्रीरामचन्द्र जी को परम- 


आदर पूर्वक वन जाने के लिए निश्चय किए हुए जान, स्व॒रि्ति 
चाचन फरने की इच्छा से, उनसे शुभवचन बोलीं ॥३८॥ 


अयोध्याकाएड फा चौत्रीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 


पप्न॒विशः सर्गः 
साप5नीय तमायासमुपस्पृश्य जल॑ शुचि । 


चकार माता रामस्य मदड्गलानि मनस्विनी ॥१॥ 
शोक फो त्याग कौसल्या जी ने जल से आचमन किआ और 
पवित्र हो, वे श्रीरामचन्द्र जी के मद्बल के लिए मझ॒लाचार करने 
लगी ॥१॥ 
न शक्यसे वारयितु गच्छेदानीं रघृत्तम । 
शीघ्र च विनिवर्तंख वर्तंख च सतां क्रमे ॥रा। 


१ परमेणचेतसा--आदरेणेति | ( गो० ) 


ज्कोकच »ा» >नक्‍कुणक. इक +जमकक 
कर - 5.5 


 । दिनां जी ॥ 


श्प८ अयोध्या काण्डे 


हे रघुवंशियों में उत्तम ! में अब तुमको नहीं रोक सकती। 
अब तू जा ओर शीघ्र द्वी वहाँ से लौट कर, सज्जनों के अजुसरण 
किए हुए मार्ग का अनुसरण कर ॥२॥ 
यं पालयसि धममम त्व॑ं धत्या च नियमेन च। 
स॒ वे राधवशादूल धर्मस्त्ामभिरक्षतु ॥श॥ 
दे राघवशारदूल ! जिस धर्म को तू थैर्य और नियमित रूप से 
पाल रही है, बद्दी धर्म तेरी रक्षा करे ॥३॥ हे 
येभ्यः प्रणमसे पुत्र चेत्येष्वायतनेषु च | 
ते च त्वामभिरक्षन्तु बने सह महर्विमिः ॥४॥ 
जिन देवताओं को तू चौराहों और देवमन्दिरों में प्रणाम 
किआ करता है, वे मद॒र्पियों सदित वन में तेरी रक्षा करें ॥४॥ 
यानि दत्तानि तेड्च्लाणि विश्वामित्रेण धीमता ! 
तानि त्वामभिरक्षन्तु गुणें! समुदित! सदा ॥५॥ 
ब॒द्धिमान विश्वामिन्न जी ने तुके जितने अख्र दिए हूँ, वे सब 
श्रेष्ठ गुणयुक्त अख्न तेरी रक्षा करें ॥शा 


पिठझुभ्पषया पुत्र सावशुअश्रपया तथा । 
सत्येन च महावाहों चिर जीवाभिरक्षितः ॥६॥ 


हे महावाहों ! पिठा की सेवा ( के फल ) से और माता की 
वा ( के फन्न ) से तथा सत्य की रक्षा ( के फन्न ) से रक्षित, [त 








१ समुदितं--ओेष्ठ ( गो० ) 


| 


पव्चचिशः सर्गः श्घ६ 


समित्कुशपविन्नाणि वेद्र॒थ्ायतनानि च | 
स्थण्डिलानि! विचित्राणिशला इक्षाः धुपार हृदाः ॥७॥ 
हे नरोत्तम ! समिधा, कुश, कुश की वनी पचित्नी, चेदियाँ, 
देवमन्दिर, चित्रविचित्र देवपूजास्थ्, पर्वत, छोटे चढ़े बृत्त, 
जलाशय ॥७॥ 
पतड्राः पन्नगाः सिंद्ास्लां रक्षन्तु नरोचम | 
। स्वस्ति साध्याथ विश्वे च मरुतथ् महपेयः ॥८॥ 
४ पक्तों, सर्प और सिंह तेरी रक्षा फरे | साध्यगण, विश्वेदेष, 
उन्नचास पवन, सच महर्पि तेरा मद्नल करें ॥८॥ 
स्वस्ति धावा विधाता च्‌ स्व॒स्ति पूषा भगोध्यमा । 
लोकपालाश ते सर्वे वासवम्ग्मुखास्तथा ॥६॥ 
घाता, विधावा, पूषा, अर्येमा इन्द्रादि लोकपाल, तेरा मद्नल 
करें ॥६॥ हि 
ऋतव्थव॒ पक्षात्ष मासा। संवत्तराः क्षपा३ | 
दिनानि च मुहर्ताश स्व॒स्ति छुवेन्तु ते सदा ॥१०॥ 
छः ऋत॒एँ, दोनों पक्त, वारदों मास, सब सवत्सर, राव दिन, 
तथा मुहूत्ते, तेरी रज्षा करें वश्णा हे 
स्पृतिरेष्ठ तिथ्र” धमंश्व* पातु ता पुत्र सवंतः | 
स्कन्द्श्च६ भगवान्देवश० सोमश्चरु सबृदस्पतिः ॥१ १॥ 
२ स्थरिदलानि--देवपूजास्थलानि । (गो०) २ ज्ुपाः--दृस्वशाखा- 
स्तरव: | (रा०) ३ स्मृति--ध्यानं । (गो०) ४ घूति:--ऐश्म्व | (गी०) 
४, घर्मंि:--धृततिस्टृत्युदितः। (गा०) ६ स्कन्‍्द+--सनत्कुमार: । हुमारो 


, वा। (गो०) ७ भगवान्देव:--देवो महादेव. | (शि०) ८ सोमः--- 


. # उमासहितः । (शि०) 


नी 


बा० रा० अ०--१६ 


च्यूकका, अणर० भमममका.. गा. जग भर. 


२६० अयोध्याकाण्डे ) 


हे वत्स ! ध्यान, एकामता (अथोत्‌ निष्पन्न योग) और श्रुति- 
स्मृति-उक्त धर्म सबन्न तेरी रक्षा करें। भगवान्‌ सनत्कुमार, 
उमा सहित श्रीमहादेव जी, ( अथवा महादेव और चन्द्रमा ) 
यूहस्पति ॥११॥ हि 
सप्तपेयों नारदअ ते तवां रक्षन्तु सवंत:। ' 
ये चापि सर्वतः सिद्धा दिशश्व सदिगीश्वराः ॥९२॥ 
सप्तषि और नारद्‌ जी सदैव तेरी रक्षा करें। जो और सिद्ध 
कोग और सब दिशाओं के स्वामी दं॥१र॥। 


स्तुता मया बने तस्मिन्पान्तु लां छुत्र नित्यश) । 
मैलाः सर्वे समुद्राश्व राजा वरुण एव च ॥ श्शा 


दे पुत्र ! उन सब की में स्तुति करती हूँ कि, वे सब नित्य तेरी 
रचा करें। सब पवेत, सव समुद्र, राजा तरुण ॥१३॥ 


झौरन्तरिप्तं पृथिवी नधः सर्वास्तवैव च ॥१४॥ 


नक्षत्राणि च सर्वाणि ग्रहाश्व सहदेवताः ॥7 ४॥|| 
आकाश, अन्तरिक्ष, ४थिवी सद लदी, सब नक्षन्न, देवताओं 
सहित सब भद्द 0१४॥ 
अहोरात्रे तथा सन्ध्ये पान्तु ता पनमाओितम्‌ । 
ऋतव्थव पद घुण्या मासाः संवत्सरास्तवा ॥श्शा 
दिन राठ और दोनों सन्ध्याएँ, वन में तेरी रक्षा करें। छ्द्दो 
ऋगतुएँ, वारदों सास, सत्र संवत्सर, ॥१५0॥ 

[ टिप्पणी--१० वे श्लोक में भी छः ऋतुएँ आ्रादि वर्णित दो छुकी 
हैं| इंसो प्रकार आगे मी कौसलया जी के कथन में पुनदक्ति पाई जाती है| 
इन पुन्दक्तियों का कार्य केबल चद है कि, भावी पुत्नवियोग के कारण 
मौशल्पा जी का मन स्थिर नहीं दे | 


पद्चविशः सगे: झ्६२ 


कलाश्च काष्टाश्च तथा तब शर्म दिशन्तु ते | 
महावने विचरतो मुनिवेपस्यथ घीमतः ॥१६॥ 
। कला, काष्ठा, तुमको सुख दें। बुद्धिमान्‌ एवं मुनिवेष घारण 
कर, पन में विचरते हुए ॥१५॥ 
तवादित्याश्च देत्याश्च भवन्तु सुखदाः सदा | 
राक्षसानां पिशाचानां राद्राणां ऋरकमंणाम्‌ ॥१७॥ 
तेरे लिए आदित्यादि देवता और दैत्य सदा सुखदायी हों। 
राक्षस, पिशाच तथा भयद्गुर एव ऋर कर्म करने वाले जितने जीव 
है ॥१ण॥। 
” क्रब्यादानाँ च सर्वेपां मा भूत्पुत्रक ते भयय्‌ । 
पुवगार हृश्चिका दंशा मशकाश्चेव कानने ॥१८॥ 
और जितने माँसभज्षी जीव हैं, उन सच से तुमे वन में भय 
न हो। वानर, वीछी, डॉस, मच्छर ॥१८॥ 
| सरीसपाश्च कीटाश्च मा भूवन्गहने तव । 
महादिपाश्च सिंहाश्च॑ व्याप्रा ऋक्षाश्च दंप्टिण: ॥१६॥ 
पद्दाड़ी सपे, कीड़े, ये भी तुके वन में दुःखदाबी न हों। मत- 
 बाले ह्वाथी, सिंद, वाघ, रीज आदि भयद्भर दोंतों वाले जान- 
| चर ॥१६॥ 
,. सहिषा शृक्निणो रोद्रा न ते हुल्चन्तु पुत्रक । 
; हमांसभोजिनों रौद्रा ये चान्ये सत्तजातयः३ ॥२०॥ 


५ १ शर्म--सुख । (गो०) २ सेवगार--वानरा: (ग०) दे स्वाद: 
4 --इरअन्तवः ) (गो०) 


अकाल भा... ५००2 पकक-.. पूछा. "वुरक>+र 


श्ध्र अयोध्याकारडे 

जंगली मैंसे, जिनके सींग बड़े भयद्डर हैं, दे पत्र ! तुमसे द्रोद 
न करें अन्यायी क्र जन्तु , जो मलुष्यमाँंसमच्ची और भयझूर 
हं॥रशा 


माच खां हिंसिपु: पुत्र मया सम्पूजितास्तिह | 
आगमास्ते शिवाः सन्‍्तु सिध्यन्तु च पराक्रमाः ॥२१॥ 
उन सब की में यहाँ आराधना करती हूँ कि, वर्न में वे तेरी 
टानि न करें। तेरा सा्गे सज्ञल रूप हो ओर तेरा पराक्रम सिद्ध 
हा ॥र१॥ 


[ टिप्पणी--शिरोमणिटीकाकार ने “आगम? का श्र्थ किआ है, 
आगमनानुकूल व्यापार--अ्रर्थात्‌ वेदविष्ित बितने कमे हैं थे सब्र 
मतलविशिष्ट हों अर्थात्‌ निर्विन्न पूरे होते रहें । ] 

जे रे 
सर्वंसम्पत्तयेः राम खंस्तिमान्गच्छ पुत्रक | 
स्व॒स्ति तेज्स्तवान्तरिक्षेम्यः पार्थिवेभ्यः पुनः घुन। ॥२२॥॥ 
द्वेपुत्न ! वन के फल मूलादि, तुके मिलते रहेँ और तू 

निर्विन्न वन्त में विचरता रहे । आकाश ओर प्रथिवी के पदार्थों से 
वार बार तेरी रक्षा हो ॥२२॥ 

सर्वभ्यश्चेव देवेभ्यों ये च ते परिपन्यिन/२ | 

७ रे प 
श॒क्र। सामश्च सूर्यश्ष धनदाउय यमस्तथा ॥२३॥ 


सब देवताओं से तथा उन सब सेजो तेरे शत्रु द्वों , इन्ढ, | * 
ध्व-द्रमा, सूर्य, कुबेर और यम ॥२३॥ 


/सारााधााभाा ताकत इलाका भव था उक्त ध्रधा कक 
ल्‍_ नप्ाम्मदााकदकाात डाक रनाकागहमदमफएकाबमापमकइर 





१ सबंसम्पठये--बन्य फल मूलादि रुम्पत्तये | (गो०) २ परिपन्यिनः | » 
“शप्रबः (गो०)। ] 


् 
४ 


पद्चविंश: सर्ग: ४६३ 


पान्तु त्वामचिंता राम दण्ढकारण्यवासिनम | 
अग्निवांयुस्तथा धूमों मन्त्राश्चर्पियुखाच्च्युता:ः ॥२४॥ 
ये सब तुमसे पूजित छो कर, दृण्डकवन में तेरी रक्षा फरे । 
अग्नि, वायु, धूम और ऋषियों के बतत्ाए मंत्र ॥रक्षा 
उपस्पशनकाले? तु पान्तु तां रघुनन्दन | 
स्लोकप्रभ्ुन्न्म भूतभर्तारे दवषयः ॥२५॥ 
दे रघुनन्दन ! अछूतों के छूते समय अथवा अस्पृश्य पदार्थों 
फो छूने के समय, तेरी रक्षा करें। सब लोकों के स्वामी भक्षा, 
प्राणिसरात्र का पालन करने वाले भगवान्‌ विष्णु, शाप ॥२४॥ 
/ येच शेपाः सुरास्ते तां रक्षन्तु बनवासिनम्‌ | 
इति माढ्ये; सुरगणानान्पैश्वापि यशस्विनी ॥२८॥ 
तथा अन्य देवता, जो मुमसे छूट गए हों, वे सब बन में तेरी 
रक्षा करें | इस प्रकार यशस्वनी माता कौसल्या ने फूल चन्दन से 
देवताओं की पूजा ॥२६॥ 
स्तुतिभिश्चानु#रूपाभिरानचांयतलोचना । 
ज्वलन समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना ॥२७॥ 


ओर उनकी ययायोग्य स्तुति फी | तदनन्तर अग्नि भ्रज्व्वलित 


करवा, विधि विधान जानने वाले विद्वान ह्राद्यण द्वारा ॥रुणाा 


१ मुखाच्च्युता--निगंता:, त्वयाणद्ता (वि० ) २ उपस्शंनवाले-- 
अस्पृश्यस्यरशनसमये । ( शि० ) ३ भूतमर्ता--नारायण | ( गो ) 
# पाठान्तरे “अनुकूलाभि:? | 


कारक ७ जता. नाक. ८. "रकूकाान 


श्धछ अयोध्याकारडे 


हावयामास विधिना राममड्गलकारणात । 
घ्॒त श्वेतानि साल्यानि समिथः श्वेतसपपान्‌ ॥२८॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के मचझ्नल के लिए विधिपर्वक दृवन करवाया। 
घी, सफेद फूल, समिधा और सफेद सरसों ॥२८॥ 
उपसम्पादयासास कौसल्या परमाहइना । 
उपाध्याय स विधिना हुत्वा शान्ति 'मनामयम्‌र ।२६॥ 


आदि हवन का सामान फौसल्या जी ने एकन्न कर, वेदी के 
पास रख दिआ। तब हवन करने वाले ब्राह्मण ने, सर्वोपद्रव 
शान्ति के लिए तथा श्रीरामचन्द्र जी की आरोग्यता के उद्देश्य से 
हवन किआ ॥२६॥ 


हुतहव्यावशेपेण वाह्म॑रे वलिमकत्पयत्‌ | 
मधुदध्यक्षतघ्वतैः स्व॒स्तिवाच्य द्विजांस्ततः ॥३०॥ 


तदनन्तर हवन से बचे हुए साकल्य से होमस्थान के बाहिर 
रथत् पर लोकपालों को वलि दी ओर शहत, दद्दी, अक्षत, घी द्वारा 
प्लाणक्षों से ॥३०॥ 


वाचयामास रामस्य वने स्वस्त्यंयनक्रियाः | 
ततस्तस्मे हिजेन्द्राय राममाता यशस्विनी ॥३१॥ 


वन में, श्रीरामचन्द्र जी के मद्नल के लिए, स्वस्तिवाचन कम 
फ(वाया। ठदनन्तर इस कमे कराने वालों में मुख्य जो त्राह्मण 
था, उसको श्रीरामचन्द्र जी की यशस्विनी माता कौसल्या जी 
ने ॥३शा। 


३ शान्ति--सर्वोपद्रव शान्ति | (यो०) २ अनामयम्‌ :- आरोग्य । 
(गो०) ३ बाह्य--झेमस्थानाइदिमंब | (गो०) 


- पद्चमविशः सगः २६५ 


दक्षिणां मददों कास्यां रायवं चेद्सत्रवीद्‌ । 
यन्मइल सदस्राक्षे सवंदेवनमस्कृते ॥३२॥ 
मुंदरमोंगी दक्षिणा दी और श्रीरामचन्द्र जी से कद्दा। हे राम ! 
जैसा महल सव देवताओं से नमस्कृत इन्द्र का ॥३२॥ 
दृत्॒नाशे समभवत्तत्ते भवतु मदृलम्‌ । 
- यन्मडलं सुपरणास्य विनताध्कल्पयत्पुरा ॥३३॥ 
वृत्नासुर के नाश के समय हुआ था, वसा ही मद्नल तेरा 
हो। जेसा भन्भल पूर्वेकाल में विनता की प्रार्थना से गरुइ जी 
का, ॥३३॥ 
अमृत प्राथयानस्य तचे भवतु मद्भलम्‌ । 
अमृतोत्पादने देत्यान्ध्नतो वजधरस्य यत्‌ ॥३४॥ 
जब वे अमृत लेने गए थे, हुआ था, वैसा द्वी मद्नल तेरा दो। 


: समुद्र से अमृत निकालने के समय वज्ञधारी इन्द्र, जब दंत्यों फो 
, मारने के लिए ग्रवृत्त हुए ॥३४॥ 


अदितिमंड्रलं मादात्तर्ते भवतु मडलम्‌ | 
त्रीन्विक्रमान्पक्रमतो विष्णोरमिततेजसः ॥३५॥ 


तब उनकी माता अद्ति ने उनका जैसा मद्गल किआ था, वसा 
द्वी तेरा भो दो । अठुल तेजधारी त्रिविक्रम भगवान का, जो दीन 
पाद से दीनों लोक नाप रहे ये ॥३५॥। 
यदासीन मड़लं राम ततते भवतु मदलम | 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते ॥३६॥ 


र६६ . अयोध्याकाण्डे है 
जैसा मनज्जल हुआ था, दे राम! वेसा ही महल तेरा हो। 
ऋतुएँ, समुद्र, दीप, वेद, लोक और दिशाएंँ तेरा, ॥३६॥ 
मड़्लानि महावाहो दिशन्तु शुभमज्ञलाः । 
इति पुत्रस्य शेषांश्च' कृत्ता शिरसि भामिनी ॥३७॥ 
हे मद्दावाहो ! शुभ मद्जल करें । इस प्रकार मछनलपाठ पढ़, 
पुत्न के मस्तक पर कोसल्या जी ने अक्षत चढ़ाए ॥३७॥ 
गन्धैश्चापि समालमभ्य राममायतलोचना । 


ओपधीं चापि सिद्धार्था ? विशल्यकरणी शुभाम्‌ ॥३८॥ 

ओर फिर विशालाक्षी कोसल्या ने श्रीराम जी के मरतक पर 

धन्दन लगाया और प्रत्यक्ष फल देने वाली शुभ विशल्यकरिणी४ 
नाम की रूखरी भी रखी ॥३८॥ 


चकार रक्षां कोसल्या मन्त्रेरभिजजाप च | 
'उ्वाचातिप्रहप्टेव सा दुःखबशवर्तिनी ॥३६॥ 


तदनन्तर कौसल्या ने श्रीरामचन्द्र की रक्षा के लिए मंत्र जपे। 

यद्यपि श्रीराममाता उस समय अत्यन्त दुखी थीं, तथापि (यात्रा 

हक समय हुः:खी होने का शास्ट्ीय निषेध होने के कारग) हर्पित हो, 
हीं ॥२६॥ 


वाडसात्रेण न भावेन वाचा संसज्मानया | 
आनम्य मूर्थ्िनि चाप्राय परिष्वज्य यशस्विनी ॥४०॥ 


१ शेपान--अ्क्षवानि | (गो०) २ छिद्धार्था--दृष्ट्फलां | (मो०) 

* “पिशल्यकरिणी” का गुण यद्द हे कि, इसके लगाते ई। शरीर में 
घुसा हुआ बाण या काटी, अपने आप वाहिर निकल आता है और उसका 
पे भी अपने आप तुरन्त पुर काता है । 


घ , पद्मविश: सर्ग: हि २६७ 


किन्तु बोलते ही मारे प्रेम के कौसल्या की वाणी गद्गद दो 
गई। उन्होंने शीरामचन्द्रजी को हृदय से लगा कर, उनका सिर 
. सूँघा ॥एणा 


अवदत्पुत्र सिद्धार्थो मच्छ राम यथासुखम्‌ । 
-«. झरोगं सदंसिद्धा्थसयोध्यां घुनरागतम्‌ ॥४ १॥ 
और बोलीं, दे वेटा ! अब जहाँ तेरी इच्छा दो, वद्ाँ चला जा 
ओर तू रोगरद्दित शरीर से, पिता की 'आज्ञा का पालन कर और 
फिर अयोध्या को लौट आ ॥४१॥ 


पश्यामि लां सुख पैड 8 सुस्थितंः राजवरत्म॑नि | 
प्रनष्टदुःखसझ्ूरपा: हपविद्योतितानना ॥४२५॥ 


हे बत्स ! जब तू (वन से लौट कर) राजा होगा और में जब 
तुकको सन भर कर देखेंगी, मुझे तभी आनन्द भ्राप्त होगा । उस 
समय मेरे मन की सच चिन्ताएँ नष्ट दो जायेंगीं। मुझे प्रसन्नता 

- होगी और मेरे मन की उमंग प्री होगी ॥२॥ 


द्र्यामि तवां बनाएं पूर्राचन्द्रमिवोदितम्‌ । 
भद्रासनगतं भद्रं वनवासादिहागतम्‌ ॥४१॥ 


वन से लौट कर आए हुए और पूर्णेमासी के पूर्ण चन्द्रमा की 
तरह उदित और भद्रासन पर बैठे हुए तेरे मइ्ल रूप को देख, 
मुमे! बड़ी प्रसन्‍नता होगी ॥४१॥ 


१ सुस्थितंराजवर्त्मंनि--प्राप्तराज्यमितियावत्‌ | ( रा० ) २ प्रनए्दुःख 
उट्डल्पा--छड़ुल्प: भानतंकर्मे--बनेरामस्यर्किमदिष्यतोति चिन्तात्मक 
इत्यर्थ: | (गो०) 


। 


श्ध्प अयोध्याकाण्डे ॒ 
द्रष्ष्यामि #त्वामहं पुत्र तोणवन्त पितुबंचः । 
मज्ञलेरुपसम्पत्नो 'वनवासादिदागतम्‌ [| ह 

याहि भो ॥४४॥ : 


६ 


वध्वार मम च नित्य॑ं त्वं कामान्संवध 
द्टेपुत्र] जब में देखूंगी कि, तू पिता की आज्ञा पालन कर 
चुका है ओर वन से लोट कर राजोचित वस्र तथा आभूषण 
धारण किए हुए है, मुम्के तो तभी प्रसन्‍नता' होगी। दे राघव ! 
अब तू गमन कर और सीता के तथा मेरे मनोरथों को सदा पूर्ण 
कर ॥४४॥ 
मयाअचिता देवगणाः शिवादयों 
महपयो 
महपयो भ्रूतमहासुरोरगाः । 
अभिप्रयातस्य वनं चिराय ते 
हितानि काइश्षन्तु दिशश्च राघव ॥४४॥ 
हे राघव ! मैने जिन शिवादि देवताओं.की, महर्पियों की, 
भूतगण की और दिव्य सर्पा की आज तक पूजा की है, वे सव ५" 
तथा सब दिग्पाल, चिरकाल पर्यनत, वनयात्रा में तेरा मल 
करते रहे ॥४५॥। 
तिपूण क् 
इतीव चाश्रुप्र तिपूणलोंचना 
समाप्य च स्वस्त्ययनं यथाविधि । 
प्रदक्षिणं चेव चकार राघवं 
पुनः पुनश्चापि निपीज्य सस्वजे ॥४६॥ 
१ मन्नलैरुपतस्पन्नी--राजोचितवस्रामरण: | ( रा० ) २ वच्या:-- 
सीताया: ; | (ग०) 
$ पाठान्तरे-.“च पुनात्वां तु ।” + पाठान्तरें--/इट्टागतः |? | 


९५ 





पद्विश: सगे . श्ध्ध 


इस प्रकार आशीवोद दे, कौसल्या जी ने स्वस्तिवाचन फर्म 
यथाविधि पूरा किआ और आंखों में आँसू भर, शीरामचन्द्र की 
प्रदक्षिणा की और उनको वार बार हृदय से लगा, वे उनके मुख 
की ओर एकटक निद्दारती रहीं ॥४६।॥। 
तथा तु देव्या स ऋृतमदक्षिणों 
निपीड्य! मातुश्चरणो पुनः पुनः | 
जगाम सीतानिलयं महायशा; 
से राघवः प्रज्वलितः खयाे श्रिया ॥४७॥ 
| इति पद्मचर्विशः सर्ग: ॥ 


जब देवी फोसल्या बारंवार श्रीरामचन्द्र जी की अ्रदक्तिणा फर 
चुकी, तब श्रीरामचन्द्र जी ने भी वारंचार उनके चरण छुए । फिर 
महायशस्वी श्रीरामचन्द्र स्वतःसद्ध शोभा से दीप्तिमान्‌ सीता के 
घर चत्ञे गए ॥४०। 
अयोध्याकाएड का पच्चौसवाँ सर्ग समास हुआ | 


>«->३9(,०७-० 
पड्विशः सर्गः 
*--ए6 4०००० 
रतस्वस्त्ययनों मात्रा धर्मिष्ठेर वत्मनि स्थितः ॥१॥ 
अमिवाय च कौसल्‍्यां रामः सम्पस्वितों वनम्‌ | 


१ निपीड्य--नमस्कृत्य । ( रा० ) २ स्वया--स्वतः ठिद्धया | (गो०) 
३ घर्मिफ्ठे--अठतिशयित धरम | ( गो० ) 


हित सन 
. 





३०० अयोध्याकाणडे 


स्वस्तिवाचन हो जाने पर, अतिशय धर्म में स्थित धर्मात्मा, 
श्रीरामचन्द्र जी माता के चरणों को प्रयाम कर, वन जाने को 
तैयार हुए ॥१॥ 
विराजयन्राजसुतो राजमार्ग नरेहतम । 
हृदयान्याममन्थेव जनस्य गुणवत्तया ॥शा। 
भीरामचन्द्र जी लोगों (की भीड़ ) से भरे हुए राजमार्ग को 
सुशोभित करते एवं अपने गुणों के प्रभाव से सब लोगों के मनों 
का मथन करते हुए, चले जाने लगे ॥२॥ 
बेदेही चापि तत्सवें न शुभ्राव तपस्विनी | 
तदेव हृदि तस्याश्व यौवराज्याभिषेचनम्‌ ॥३॥ 
अभी तक यह सारा वृत्तान्त तपरिवनी सीता जी ने नहीं सुना 
था। उनके मन में उस समय शीरामचन्द्र जी के राज्याभिषेक दी 
फी बात थी ॥श| 
देवकायें स्वयं ऋृत्वा इतज्ञा' हृएचेतना । 
अभिजा राजधर्माणां? राजपुत्र प्रतीक्षते ॥४॥ 
अतः उस समय स्वयं देवपूजादि कर्म समाप्त कर, राज- 
चिद्ठों को जानने वाली सीता जी, अभिपिक्त हुए श्रीरामचन्द्र 


जी की अ्रभ्यथना करने के लिए असनन दो, प्रतीक्षा कर रही 
थी॥श। 


१ कझनजा--अमभिषिक्तमतृविषयेपटमंदिपीमसि;।. ,गन्धपुष्पाठिनाइत 
पादाच नादिस्माचारहेस्यर्थ: | (गो०) २ राजधर्माणाममिन्ना--अमिषपिक्त- 
राजा साथाग्ग; लक्ष्णानि स्वेनच्डत्रचामर पुरस्कृत भद्रासनादीनिज्ञात, 
यही | (गो») 


पड्विशः सर्मेंः ३०१ 


, प्रविशन्‍नेव#रामस्तु स्ववं वेश्म सुतिभूषितम्‌ | 
प्रहष्टजनसम्पूर्ण हिया किखिदवाबमुखः ॥श॥ 
इतने द्वी में श्रीरामचन्द्र जी तब्जा से मुख नीचे किए हुए, 
भली भाँति खजे हुए और प्रसन्न सलुष्यों से भरे हुए अपने घर 
में गए ॥शा। 
अथ सीता समुत्यत्य वेपमाना च त॑ पतिस्‌ | 
अपश्यच्छोकसन्तप्त॑ चिन्ताव्याकुलितेन्द्रियम ॥६॥ 
सीता जी, शोक और चिन्ता से विकल श्रीरामचन्द्र जी को 
देख, कॉपती हुई आसन से उठ खड़ी हुई ॥६॥ 
तां दृष्ठा स हि धर्मात्मा न शशाक मनोगतस | 
त॑ शोक राघवः सोहु ततो बिहतवां गतः ॥७॥ 
विवरणवदन हृष्टा तं प्रस्विन्मममपंणम्‌ | 
आह दु।खाभिसन्तप्ता किमिदानीमिदं प्रभो ॥८॥ 
घर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी सीता फो देख, अपने मानसिक शोक 
के वेग को न रोक सक्रे। पति का उतरा चेदरा, उनको भ्रस्वेद 
( पसीना ) युक्त और अत्यन्द शोकान्बित देख, स्वयं दुःखसन्तप्त 
हो कर, सीता जी ने श्रीरामचन्द्र जी से पूछा--हे प्रभो ! यद्द क्या 
हइुआ ? ॥जपा॥। 
अद्य वाहस्पतः श्रीमालुक्तः पुष्यो तु राषव । 
प्रोच्यते ब्राह्मण: प्राजेंः केन वमसि दुमनाः ॥६॥ 
आज तो चन्द्रमा के सद्दित पुष्य नक्षत्र फा योग है भर लग्न 
में वृद्दस्पति जी बैठे हुए हैं । विद्वान ज्योतिर्चिद्‌ म्राक्षणों के मता- 
०पाठान्तरे--' प्रविदेशाय” | 7१77 


धर कया. ७०० अत नाइक अइा-पाकान चुके. था. ना. >्याकक. पान. नव. न्‍का. ममकुनन..क 


हु 
|! 3०२७. ०9५७-०-२आइनम नाक नाप परहफास काका कक छा इक ३-३७. 34छ७००समाक०& १-०७) 3०७८, र-+०९+००क 


गन 


३०२ अयोध्याकाएंडे 
लुसार आज़ का दिन राज्याभिपेक के लिए अच्छा है । सो ठुस 
ऐसे उदास क्‍यों हो रहे दो ? ॥६॥ 
न ते शतशलाकेन जलफ़ेननिभेन च्‌। 
आहत बदन वर्ण #च्छत्रेणापि विराजते ॥१०॥ 
सौ कीलियों का बना हुआ जलफेन के समान सफेद छत्र 
तुम्हारे ऊपर तना हुआ में नहीं देखती ॥१०। 
व्यजनाभ्यां च प्रुख्याभ्यां शतपतन्ननिभेक्षणस्‌ । 
चन्द्रहंसम काशाम्यां वीज्यते न तवाननम्‌ ॥१ शा 
ओर क्या फारण हैं. जो चन्द्रमा और इंस के समान सफेद 
चेंचर तुम्दारे चेहरे पर नहीं ढुर रहे हैं ॥९१॥ 
धामर्मिनों वन्दिनिश्चापि प्रहप्टास्त्वां नरपभ | 
स्तुवन्तों नात्र दृश्यन्ते महल सतमागधा: ॥१२॥ 
हे नरश्रेंट ! आज वाग्मी बन्दीजन प्रसन्न दो, तुम्दारी स्तुति 
नहीं करते और न सूत और सागघ द्वी स्नल पाठ पढ़ते हैं ॥१%॥ 
नते क्षौद्र च दधि च म्राह्मणा वेदपारगाः । 
मूर्षिन सृर्थाभिषिक्तस्य दयति सत्र विधानतः ॥१३॥ 
राम्यासिपिक्त तुम्दारे सिर पर वेदत आह्यणों ने शहद और 
दद्दी ययाविधि क्यों नहीं छिड़का ॥१३॥ 
न तां प्रकृतयः सर्वाः श्रेणीमुख्याथ भपिता। । 
अनुब्॒नितुमिच्छन्ति पीरजानपदास्तथा ॥१श॥ 


रन. अ०रथ७क.. 





लिन के अननननी ल्‍नसस>« 
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पड्विशः सगे: ३०३ 


फिर मंत्री, पुरवासी, राज्यनिवासी तथा दरवारी लोग अनेक 
श्रकार के बढ़िया कपड़े और गइने पहन कर क्यों आपके पीछे 
चलना नहीं चाहते ॥१४॥ 
चतुर्मियेंगसम्पन्नेह ये: काञ्वनभू पितैः% | 
मुख्य! पृष्यरथो' युक्त कि न गच्छति तेज्यतः ॥१५॥ 
आज बड़े वेग वाले और सोने के आभूषणों से सजे हुए 
चार उत्तम घोड़ों से युक्त उत्सवरथ तुम्दारे आगे क्‍यों नहीं 
चलता ॥१४॥ 
न हस्ती चाग्रतः श्रीमांस्तव लक्षणपूजितः | 
प्रयाणे लक्ष्यत वीर ऋष्णमेघगिरिप्रभमः ॥१६॥ 
सुलक्षणों से युक्त फाले मेघ के समान रंग वाला और पर्वत 
के समान ऊँचा द्वाथी तुम्दारे श्रयाण (जलूस) में क्‍यों नहीं देख 
पड़ता ॥१6॥ 
न च काञ्चनचित्र॑ ते पश्यामि प्रियदर्शन । 
भद्वासन पुरस्क्ृत्य यात॑ वीरपुरस्कृतम्‌ ॥१७॥ 
हे वीर ! आज सोने का चना हुआ और अति सुन्दर तुम्दारा 
भद्रासन, जिसे नोकर आगे ले कर चलता था, क्‍यों दिखलाई 
नहीं पड़ता 0१ण॥ 
अभिषेको यिदा सब्जः किमिदानीमिदं तव । 
अपूर्वो मुखबशश्च न प्रहपश्च लक्ष्यते ॥१८॥ 


१ पुष्यरु य:--उत्सवायकल्पितरय शत्पर्थ: | (गो०) 
# पाठान्तरे--“ भूषण. । प पाठान्तरे--“यया”? | 


३०४ अयोध्याकाण्ड 


जब कि अभिषेक की सभो तैयारियाँ हो चुकी हैं. तव फिर 


आपके चेहरे का रंग ऐसा अप क्‍्योंहो रहा है। चेहरे पर 
प्रसन्नता की रेख तक न देख पड़ने का कारण क्‍या हे ॥१८॥ 
इतीव विलपन्तीं तां प्रावाच रघुनन्दनः 
सीते तत्रभवांस्तातः प्रत्राजयति मां बनमर्‌ ॥१६॥ 
सीता जी के ऐसे दुःख भरे वचन सुन, भ्रीरामचन्द्र जी ने 
कहा--हे सीते ! पज्य पिता जी ने मुझे! वन जाने की आज्ञा 
दी है ॥१६॥ 
कुले महति सम्भते धमंज्ञे धमंचारिणिं । 
शुणु जानकि येनेद॑ क्रमेणामभ्यागत मम ॥२०॥ 
हे बड़े कुज्ञ में उत्पन्त, घम्म जानने वाली और धर्म करने 
वाली जानकी ! सुन, जिस प्रकार मुके यह वनवास की आना 
मिली है, उसे चतलाता हूँ ॥२०॥ 
राज्ञा सत्यप्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन च | 
कैक्रेय्य मम मात्रे तु पुरा द्चो महावरों ॥२१॥ 
सत्यप्रतिज्न मेरे पिता मद्दाराज दशरथ ने, मेरो माता कैकेयी 
को पूर्व काल में (आज से चहुत दिनों पहले ) दो वर दिए 
थ॥२१॥ 
तयाध्य मम सज्जेउस्मिन्नभिपेके हृपोद्ते | 
प्रचोदितः ससमयो धर्मेण प्रतिनिर्नितः ॥२२॥ 
सो केकेयी ने, मद्दाराज को, भेरा राज्यासिपेक्र करने में उदयत 
देख, उस समय के वरों की बात उठा कर, सत्यद्वारा महाराज को 
अपने वर में कर लिशा ॥रशा 


| 
प्‌ 


ल्न्ध जी 
25 पक 


पड्विश: सर्ग: 


चतुर्दश हि वर्षाणि वस्तव्यं दरढके मया | 
पित्रा में भरतशआ्रापि यौवराज्य नियोजित) ॥२३॥ 
(उन दो वरों के अनुसार अब ) मुझको चौददह वर्षों तक 
दण्डकवन में रहना पड़ेगा और भरत का युवराजपद पर अभिषेक 
. होगा ॥२॥॥ 
सोऊं ल्ामागतो द्रुप्टं प्रस्थितों विजन वनम्‌ । 
भरतस्य समीपे तु नाहं कथ्य/ कदाचन ॥२४॥ 
तुमे देखने के लिए में यदोँ आता हूँ। क्‍योंकि में तो अच वन 
जा रहा हूँ। देखना भरत के सामने मेरी प्रशंसा सत करना ॥२श। 
ऋद्धियुक्ता हि पुरुषा न सहन्ते परस्तवम्‌ | 
तस्मान्न ते गुणा; कथ्या भरतस्याग्रतो मम ॥२४॥ 
क्योंकि समृद्धिवान्‌ पुरुषों को दूसरों की प्रशंसा सहाय नहीं 
होती | अतः तू भरत के सामने मेरी चड़ाई मत करना ॥२४५ 
नापि त्व॑ं तेन भर्तव्या विशेषेश कदाचन । 
अनुकूलतया शकयं समीपे त्वस्य वर्तितुम्‌ ॥२६॥ 
नहीं तो भरत विशेपरूप से तेरा भरण पोषण न करेंगे। यदि 
तू भरत जी की इच्छा फे अनुकूल चली, तो ही तेरा यहाँ निर्वाह 
द्दो सकेगा ॥२६। | ५ 
तस्मे दत्त तृपतिना योवराज्यं सनातनम्‌ | 
स भ्रसाचस्लया सीते उपतिश्र विशेषतः ॥२ण। 
भरत फो महाराज ने सनातन (सदा के लिए ) यौवराज्य 
दिआ है। अतः तुमको उचित है कि, इस तरह रहना जिससे 
वे तुम पर प्रसन्न बने रह। क्‍योंकि राजा फो प्रसन्न रखना ही 
चाहिए ॥२७॥ 
बा० रा० झआ०--२०५० 


हु है 


६४ 
हर 
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३०६ अयोध्याकाणडे 


अहं चापि पंतिज्ञी तां गुरोः समनुपालयन्‌ । 
वनमणेव यास्यामि स्थिरा भव मनस्विनि ।२८॥ 
अब मैं पिता की आजा को पालन करने के लिए अभी वन 
जाता हूँ | सो हे मनस्विनी ! तू स्थिरचित्त हो कर रह ॥रदा।.. |. 
याते च मयि कृल्याणि वन मुनिनिषेवितस्‌। 
त्रतोपवासपरया भवितव्यं त्यानघे ॥२६॥ 
डे अनघे ! जब में मुनिवेपधारी हो वन को चला जाऊँ, तब 
* लू प्रतोपवास करना,अथाॉत्‌ जंब मैं बन में सुनिवेप धारण कर 
शहँगा; तब तुझे भी यहाँ अंगारादि से कुछ अ्योजन नहीं 
है॥र६॥ दशक आलम 
* [ टिप्पएी---यह उपदेश धर्मशोल से सम्बन्ध रंखता है |: याशवल्क्य 
महर्षि ने लिखा है कि, “द्वास्य॑ परणदे पान॑ त्यजेत्‌ प्रोषित मतृका ।? ]. 
काल्यमुत्याय देवानां कृत्ा पूजां यथाविधि । | 
वन्दितव्यों दशरथईपिता मर्म नरेश्वर:॥३०ण।.. + 
प्रात:काल उठ देवताशों का चैथाविधि पूजन 'करना। फिर 
मेरे पिता महाराज दशरथ जी को प्रथाम छरना [धिवा- 
माता च मम कोसट्या हृद्धा सन्तापकर्शिता । .. 
बस सु कक 
श्यममेचाग्रदः कला. लच; सम्मानमुद्देति ॥३ १॥- . - 
मेरी मादा कौसल्या एक तो,बद्धा हें, दूसरे मेरे बन जाने के 
झन्ताप से पीद्ित ई ; अतः उनको सम्मान करना तू अपना धर्म 
खममनाताइशी |. ०» 
| १ घर्मेकझतः कृत्वा--वर्मएव पतला मुख्य बुद्धी- कृत्वा त्त्सम्मानः 
- काय इतिमाव: | ( सा० ) ] ! 


पड्विश सर्गे: ३०७ 
चन्दितव्याश्र ते नित्यं या! शेपा मम मातरः । 
स्नेह 'भणय सम्भोगे।३ समा हि मम मातरः ॥१शा। 
शेप जो भेरी माताएँ हैँ, उनको भी नित्य प्रणाम करना। 


 क्ष्योंकि मुझमें उनकी प्रीति और उनका सौद्दा़े वैसा द्वी है, जेसा 


भाता कौसलया का और उन्होंने भी मेरा पालन पोषण चैसे ही 
किआ है जैसे कि, माता कौशल्या ने । अतः वे माता फौसल्या 
से मेरी दृष्टि में, किसी प्रकार कम पृज्य नहीं हैं ॥३श॥ 
अ्रावृपुत्रसमों चापि द्रष्टन्यो च विशेषतः । 
ल्या भरतशत्र॒प्नों प्राणेः प्रियतरों मम ॥शश॥ 
भाई भरत और शत्नन्न को, जो मुझे अपने प्राणों से भी बढ़ 


कर प्रिय हैँ, अपने भाई ओर पुत्र की तरह देखना | अर्थात्‌ भरत 
को जो बड़े हैं भाई की तरद और शत्नन्न को जो तुमसे छोटे है पुत्र 


- बंतू सानना ॥रे३॥ 


विप्रियं न च करठेन्यं भरतस्य कदाचन | 
स हि राजा भपश्ुश्रेव देशस्य च कुलस्य च ॥३४॥ 
भरत के साथ कभी धचिगाड़ मत करना--खझुयोंकि थे देश के 
राजा और कुल के मालिक दें ॥३७॥ 
आराधिता हि शीलेन* प्रयनेश्ोपसेविता:॥ .|# 
राजान; सम्पसीदन्ति प्रकुप्यन्ति विपयेये ॥३५॥ " 


१ स्नेहः--प्रीतिः | २ प्रणय;--छौद्ृदं | (यो०) द सम्मोगः--सेवा 
अन्नपानादि विशेष प्रदानम्‌ | ४ शौलेन--अकुटिलइत्त्या | (गो०) 


हे 4 अबू: 6 न 


के ६ 


लि 


इ०८ अयोध्या काण्डे 


देखो, शील से अर्थात्‌ अकुटिल भाव से सेवा करने तथा 
त्न पवेक सेचन करने से राजा छोग प्रसन्न होते हैं और इसके 
अतिकूल करने से वे क्रद्ध दोते दें ॥३श॥। 
ओऔरसानपि पुत्रानिह त्यजन्त्यदितकारिणः 


समथान्संप्रयुहन्ति प्रानपि नराधिपा। ॥३६॥ 
राजा लोग अहित करने चाले अपने औरस पुत्रों को भी त्याग 
देते हूँ और हित करने वाले लोगों को, भत्ते द्वी वे दूसरे द्वी लोग 
दा न हों--(अथोत्‌ अपने सम्बन्धी न भी दो तो भी) ग्रहण करते 
॥३६॥ 
सा लत वसेह कल्याशि राज्ः समनुवर्तिनी | 
भरतस्य रता धम सत्यत्रत्त'परायणा ॥३२७॥ 
है कल्याणि ! तू राजा भरत की आज्ञा में रह फर तथा 
छनकी दितेपिणी वन कर एवं अमोधन्रत धारण फर यथदीं रह 
॥३७॥ ह * फ़ये 
अह गमिप्यामि महावरन प्रिये 
लवया दि वस्तव्यमिहब भामिनि | 
यथा व्यलीकंर कुरुपे न कस्पचि- 
तथा खया कार्यमिदं बची मम ॥३८॥ 
इति पडविश: सर्गः ॥ 
है सामिनि ! सें तो बन जाता हूँ। तुमको यहीं रहना चादिए। 
मेरी तुमको यही शिक्षा है कि, ऐसा बर्ताव करना, जिससे नमसे 
फोई थुरा न माने ॥३८॥ 
अयोध्यापायट का छन्बीसवाँ सर्ग समात ह्झा | 


के न 


जा । ( गो० ) २ ब्यलोकं--अ्रप्नियं | (गो०) 





$ धो अन्य. पका. न्युक कक न] ; बम बज 
हा 20४ मा मा भयुर जक.. मील ध्यूह प> 


सतविशः सर्गः 
शबमुक्ता तु वैदेही प्रिया प्रियवादिनी । 
प्रणयादेव? संक्रुटा भर्तारमिदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
प्रिय चोलने वाली और प्रीति की-पात्र चैदेही से जब श्रीराम- 
ध्यन्द्र जी ने ऐसा (अयोध्या ही में रइने को कद्दा)) तच जानकी जी 
श्रीतियुक्त ( किन्तु ऊपर से ) क्रोध प्रदर्शित कर, श्रीरामचन्द्र जी से 
योलीं ॥१॥ 
किमिदं भापसे राम वाक्य लघुतया भरुवस्‌। 
ल्वया यदपहास्यं मे श्रुत्रा नरवरात्मज ॥२॥ 
हे राम ! तुम यद्द कैसी हल्की बात कद्दते हो । इसे सुन कर 


| तो, हे राजकुमार ! भुझे हँसी आती है ॥२॥ 


बा 


आयेपुत्र पिता माता अ्राता पृत्रस्तथा स्तुपा | 
स्वानि पुण्यानि भ्रुज्लानाः स्व स्व भाग्यमुपासते ॥३॥ 
हे आरयंपुत्र ! पिता, साता, भाई, पुत्न और पुत्रमघू-ये सब 
अपने अपने पुण्यों को भोगते हुए, अपने अपने भाग्य के भरोसे 
रहे हैं ॥श। 
भतुभांग्यं तु भारयेका प्रामोति पुरुषपम । 
अतश्चेचाहमादिष्टा वने वस्तव्यमित्यपि ॥४॥ 
१ प्रययादेव--छौद्ददादेव नतठ॒ुचैरात्‌ । ( गो ) 


च्कन्क आन. र०मा- लामायूडेए पक नेक नमक. करण. पज.. बता... पान. सबक... थक. मन 


३१० अयोध्याकाणडे २ 


किन्त स्री ( अद्धांड्ििनी होने के कारण ) अपने पति के भाग्य | 
का फल भोगती है। इसलिए मुझे भी महाराज की आज्ञा बन 
जाने की हो चुकी ॥४॥ 
न पिता नात्मजो नात्मा न माता न सखीजन! । 
इह प्रेत्प च नारीणां पतिरेकों गति! सदा ॥५॥ हु 
स्री के मरते पर, परलोक में उसके पति को छोड़, पिता, पुतन्र, 
भाईबन्घु, माता, सखीसद्दि।त्यों में से कोई भी उसके काम नहीं 
आता। खत्री के लिए क्या इस लोक में और क्‍या परलोक में पति 
हद्वी सव छुछ है ॥५॥ 
यदि ल्ं पस्थितो दुर्ग बनमग्ेव राघव। 
अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदनन्ती कुशकण्टकान्‌ ॥६॥ 
यदि तम आज ही वन को जा रहे हो तो, में तम्दारे आगे 
भागे कुश ओर कॉटों को हटा, रास्ता साफ करती, पैदल दी 
चलूँगी ॥६॥ 
ईैष्यारोपा वहिष्कृत्य भ्क्तशेपमियोदकम्‌ | 
नय मां वीर विद्धत्य) पाप॑ मयि न विद्यते ॥७॥ 
दे घीर ! इष्या और रोप को त्याग कर, निःशह्ढ हो, मुझे 
अपने साथ ले चलो। क्योंकि मुझमें कोइ ऐसा पाप नहीं है 
मेरे यहाँ छोड़ने के लिए पयाप्र कारण कद्दा जा सक्के ॥७॥ 
प्रसादाग्रर्रिमानवां ह्ायसगतेनर वा | 
स्रावस्थागता भते पादच्छायार विशिष्यते॥८॥ 


० ॑न्‍न्‍क ना अल चओ७तणण न चली आन 





१ विलब्ध:--विभशटा: । ( गो० ) < वडायसंगनन--अशिमाश्रटेशवय 
मिद्धे सम्पक्नाचिताददायन्मम्य नये गमनादा | (गां०) पावच्छायवा--चयाद- 
सा | ( मो० ) 


सप्तविशः सर्गः ड११ 

चक्रवर्ती राजाअ के महल्लों में वास करने से अथवा स्वर्ग 

के विमानों में रहते से अथवा आठों प्रकार के अशिमादि ऐश्वया 

की प्रापिसे ओो सुख प्राप्त होवा है, उससे की अविक सुख ऊी 

- को पति की सेदा करने में प्राप्त होता है ।८॥। 

हे अज्ञशिष्टाउस्मि मात्रा च॒ पित्रा च विविवाश्रवघ््‌ः । 
नास्मि सम्पतिवक्तव्या वर्तितव्य यथा मया ॥६॥ 

ख्री को अपने पति के प्रति किस प्रकार से व्यवह्यर करना 

चाहिए--यहद बात मुझे मेरे माता पिता ने अनेक प्रकार से सममा 

दी है। अत्तः इस घिपय मे मुझे अधिक वतलाने की आवश्यकता 

नहीं है. ॥६॥ 


अंहं दुर्मे गमिष्यामि वर्न पुरुपचर्जितम | 
, नानाशगगणाकी् शादूलहकसेवितम ॥१०॥ 
मैं निश्बय ही तुम्हारे साथ उस निर्जन बन में चलूँग द्वा नाना 
आँति के वनेतते जीत से पूर्ण और शादूल एवं इक्रादि, (मेंडियों) 
से सेचित्त है ॥१०॥ ट 
सुख बने विवत्स्यामि ययेव भवने पिठुः | 
अचिन्तयन्ती त्रींललोकांशिन्तयन्ती पतित्रतम्‌ ॥११॥ 
दे स्वामिन्‌! मैं वन में बढ़े सुख से.चैसी ही रहेंगी, जैसे में 
अपने पिता के घर में सुख से रहती थी। वहाँ मुझे केवल पतिसेधा 


ही फी चिन्ता रहेगी। में तीनो लोकों के सुख की कमी ल्पना भी 
अपने मन में उदय न होने देगी ॥११॥ 


,. ॥ विविधाश्रयम---विदिघप्रजर । ( गो० ) 


श्श्श अयोध्याकाणडे 


शुभ्रुषमाणा ते नित्य नियता ब्रह्मचारिणी' । 
सह रंस्ये त्वया वीर वनेपु मधुगन्पिषु ॥१२॥ 
हे वीर! मैं नित्य नियमपू्ेक, कास-भोग-विवजिता द्दो, 
आपके साथ उन मधुर गन्धयुक्त बनों में त्रिचरूँगी ॥१२॥ 
तव॑ हि कते बने शक्तो राम सम्परिपालनम्‌ | 
श 
अन्यस्यापि जनस्येह कि पुनमंम मानद ॥१३॥ 
हे प्राणशनाथ ! जब तुम वन में असंख्य मनुष्यों का भरण 
पोषण करने का भार उठा सकते हो, तव क्‍या आप मुझ अकेली 
की रक्षा न कर सवोगे १ ॥१शा। 
सह त्वया गमिष्यामि वनमग्य न संशयः | 
नाह शकया मद्दाभाग निवतंयितुमुय्ता ॥१४॥ 
है मद्याभाग ! में भी आज अवश्य तुम्दारे साथ बन चलूँगी। 
तुम मेरे इस उत्साह को भंग नहीं कर सकते । अथवा अब तुम 
निषेध न करो ॥१४॥ 
फलमूलाशना नित्यं भविष्यामि न संशत्रः | 
न ते दुःखं करिष्यामि निवसन्ती सह लगा ॥१५॥ 
में बन में उत्न्न फलभूलों हं। से नित्य अपना निर्वाह कर, 
तुम्दारे साथ बन में रहेंगी और तुमको कप्ट न दूँगी ॥१श॥ 
इच्छामि सरितः चलान्पत्वलानि वनानि च | 
दरएूं सत्र निर्भीता त्वया नाथेन घीमता ॥१६॥ 





करन. अं ननफ नी मकणमनन 


१ अद्मच रिगी--काममोगरविवरज्िता | ( गो० ) 


सप्तंविश: सर्गे: श्श्३्‌ 
मैं तुम जैसे बुद्धिमान ' आ्राणनाथ से रक्षिता दो कर मीलों, 
पहाड़ों, वालाबों और वन को निःशझ्ठ दो देखना चाददती हैँ ॥१६॥ 
इंसकारण्डवाकीणा पद्चिनीः साधुएरप्पिताः । 
इच्छेयं सुखिनी द्र॒ष्टुं त्वया वीरेश सद्गता ॥१७॥ 
मैं चाहती हूँ कि, तुम जैसे वीर के साथ, इंस और कारण्डव 
पक्षियों से सेवित और सुन्दर फूली हुईं कमलिनियों से युक्त चढ़ागों 
को सुखपूर्चक अर्थात्‌ मल्षी भाँति देखूँ॥१शणा... 
अभिषेक करिष्यामि तासु नित्यं यतवत्ता । 
सह तल्वया विशालाक्ष रंस्ये परमनन्दिनी ॥१८॥ 
हे विशालाक्ष ! उनमें में नित्य तुम्दारे साथ स्नान फरूँगी 
ओर परम आनन्द के साथ जलक्रीड़ा भी करूँगी ॥१८॥ 
एवं वर्षसहख्राणां शर्त वाऊु त्वया सह । 
व्यतिक्रमं न वेत्स्पामि खर्गोजपि न हि से मत ॥१६॥ 
इस प्रकार तुम्दारे साथ चाहें हजार वर्षो भी क्‍यों न व्यतीत 
दो जॉय, मुझे न जान पढ़ेंगे। तुम्हारे साथ रहने के सुख के 
सामने स्वर्गंसुख भी मुमे पसन्द नहीं है ॥१६॥ 
खर्गेंईपि च बिना दासो भविता यदि रायव | 
त्वया मम नरव्याप्त नाहं तमपि रोचये ॥२०॥ 
हे राघव ! यदि तुम्हारे बिना मुझे स्वर्ग मे रहना पढ़े, तो 
है नरव्याप्र मुझे: वह भी पसन्द नहीं है ॥२०॥ 
अहं गमिष्यामि वर्न सुदुगम 
मगायुतं चानरवारणेयुतम्‌ । 


जपछ च्य जाज्याचगचछ 


वने निवत्स्यामि यथा पितुर्ग॑हे 
ठवेव पादावपग्रद्य॑ संबदा ॥२१॥ 
मैं तो तुम्हारे साथ उस दुर्गम बन में चलूँगी, जो दिरनों से 
युक्त और चंदरों तथा द्वाथियों से सेवित है। तुम्दारं! चरणसेवा 
करती हुई, मैं चहाँ उसी प्रकार सुखप्वंक रहूँगी, जिस प्रकार मैं 
अपने पिता के घर में सुख से रहती थी ॥२श॥ 
अनन्यभावामनुरक्तचतस 
ल्या वियुक्तां मरणाय निश्चिताम्‌ । 
नयस््र मां साधु कुरुष्ष याचनां 
न ते मयाज्तो शुरुता भविष्यति ॥२२॥ 
मैं तो तमकछो छोड़ अन्य किसी को नहीं जानती। मेरा मन 
तुम्हीं में अनुरक्त हे | अतः यदि तमसे बिछोह हुआ, तो में 
अपने आण त्यागने को तैयार हूँ। दे नाथ ! मेरी प्रार्थना स्वीकार 
कर, मुझे अपने साथ लेते चल॑ । मेरा कुछ भी भार तुमको 
उठाना न पड़ेगा ॥रशा 
तया न्रवाणामपि धममवत्सलो* 
न च॒ सम सीतां उवरो निनीपतिर । 
उदाच चेनां वहु सबिवतने 
चने निवासस्य च दुखितां प्रति ॥२३॥ 
इति समविशः सर्ग: ॥ 


अनन्‍ल्‍्कन अन बन स्् भय अबिजरननभभगनगन>न हिनरिनिनननगटगनन ल्‍धल 2 लिशननोभनन«नभनगनगरनगरभौ£वयनिननतनान अमन. 


१ घर्मबत्मल:--रान्ताक्लेशासहिफयु: । ( गों० ) २ निनीपति--नेंतु 


मिच्टति | [ गं।० ) 


ञ 


अष्टाविशः सर्ग: इ१४ 
सीता जी के इस प्रकार अजुनय विनय पृत्रक प्राथेना करने 
पर भी, सीता जी को कप्टित देखने में असमर्थ श्रीरामचन्द्र जी, 
जानकी जी को अपने साथ बन में ले जाने को गाजी न हुए | 
प्रत्युत वनवास के अनेक कप्ठों का वर्णन कर, जिससे जानकी जो 
वन जाने का विचार छोड़ दे, बोले ॥२३॥ 
श्रयोध्याडाएड फा सचाइठवों सर्ग पूरा हुश्ा 


१४-९० ६६१०5 


अप्टाविंश: सर्ग: 


ब््न्नदु 9 टुन-न्‍-_-_ 


स एवं ब्रुवर्ती सीतां धर्मजों धर्मवत्सलः । 
न नेतुं कुरुते धुद्धि बने दुःखानि चिन्तयन्‌ ॥१॥ 
धर्मज्ञ और धरममवत्सल श्रीरामचन्द्र जी बन +े कष्टों को स्मरण 
फर, सीता जी के बहुत कहने पर भी, उनऊझो अपने साथ वन ले 
जाने को राजी न हुए ॥१॥ 
सान्त्वयित्वा पुनस्तां तु अधाप्पपर्याकुलेक्षणाम्‌ । 
निवतनार्थें धर्मात्मा वाक्यमेतदुवाच ह ॥२॥ 
रोती हुई जानकी ज्ञी फो उन्होंने फिर समम्ताया और धर्मात्मा 
शभीरामचन्द्र जी ने वन न जाने के लिए सीता से यद्द कहा ॥र॥। 
संतते महाकुलीना$सि धर्म च निरता सदा । 
इहाचरख धर्म ख॑ मा यथा मनमः सुखम्‌॥॥॥ 


अिनिननन खनन लन्‍ लिन 





* पाठान्तरे--बाप्दयूपिवलोचनाम । 


३१६ अयोध्याकाण्डे 


दे सीते तू वड़ी कुलीन घर की लड़की है और सदा धर्मेपालन 
में निरत रहती है। अतः यहीं रह कर धर्माचरण कर, जिससे 
मेरा मन सुखी हो ॥३॥ 
सीते यथा ताां वक्ष्यामि तथा कार्य ल्वयाज्यले । 
चने दोषा हि बहवो वसतस्तान्निवोध में ॥४॥ 
हे अबले सीते ! में जो कद्दता हूँ तू वही फर। चनवास में बढ़े 
थढ़े कप्ट द्वोते हैं| में बतलाता हैँ तू उन्हें सुन ॥४॥ 
सीते विमुच्यतामेषा वनवास करता मतिः | « 
बहुदोंप॑ हि कान्तारं वनमित्यभिधीयते ॥५॥ 
हे सीते तू अपने वन जाने के विचार को त्याग दे ) क्‍योंकि 
चनवास में वड़े-वढ़े कष्ट हूँ । वचन को कान्तार इसी लिए कहते हैँ 
कि, वह जाने के योग्य नहीं है ॥५। 
हितवुद्धथा खलु वचो मयेतद्भिधीयते। 
सदा सुखं न जानामि दुःखमेव सदा वनम्‌॥ हा 
में तेरी भलाई के लिए ही कद्दता हूँ । चन में कभी कुछ भी 
* झखुख नहीं है। प्रत्युत बद्ों सदा कष्ट दी कप्ट दूं ॥६॥ 
गिरिनिझरसम्भूता गिरिकन्द्रवासिनाम्‌ | 
सिंहानां निनदा दुःखाः! श्रोतुं दुःखमतो वनम्‌ ॥७॥ 
क्योंकि पर्वर्तों से निकली हुईं नदियों को पार करना मद्दा- 
कप्टदायी है, फिर पहाड़ों की रुफाओं में रदने वाले सिदों को 
दह्टाइ सुनने से बढ़ा कप्ट होता हे । अतः वन में कप्ट ही कप्ट 


हूं ॥०॥ 
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२ दुष्ता।--दुः्खक्ग: | ( गो० ) 


अष्टविश: सर्ग: ३१७ 


क्रीडमानाश्र विस्रव्धा मत्ता; शन्ये महामगाः। 
दृष्ठटा समभिवतेन्ते सीते दु:खमतो वनम्‌ ॥८॥ 
है सीते ! निजेन वन में निःशझु दो क्रीड़ा करने वाले अनेक 
वनजन्तु, मनुष्य को देखते द्वी मार डालने के लिए भाक्रमण फरते 
हैं, अतः वनवास बड़ा कष्टदायी है ॥८।॥| « 


सग्राह्ः सरितश्रेव पहुवत्यश्र दुस्तराः । 
मत्तेरपि गजेर्नित्यमतों दुःखतरं वनम्‌ ॥६॥ 
फिर नदियों में मगर घड़ियाल रहते हूँ और उनमें ढलदुल 
रहने से उनको पार करना भी वढड़ा फटठिन है। इन दलदलों में 
यदि फेंस जाय, तो द्ाथी का भी निकलना असम्भव है। फिर चन 
में बढ़े बढ़े मत्त गज भी घूमा फरते हैं। अतः बनवास बड़ा फष्ट- 
दायी है ॥६॥ 


लताकण्टकसड्जीर्णा; ऋूषवाकूपनादिता; | 
निरपाश्व सुदुर्गाश्व मांगा दुःखमतो वनस्‌ ॥१०॥ 
प्राय: वनों के मार्ग पैर में लिपट जाने वाली चेलों और पर में 
घुभ जाने वाले कारों से पूर्ण रहते हैं. ओर बद्दों बनकुक्कुट (वन 
मु ) बोला करते हैं। रास्तों में दूर तक पीने को जल भी नहीं 
सिलता। वन के रास्ते वढ़े भयदुर होते ६ं। अतः वन में बढ़े 
क्लेश दोते हैं ॥१०॥ 
सुप्यते पशंशय्यासु खयं भग्नासु भूतले । 
रात्रिपु श्रमखिन्नेन तस्मादु/खतरं बनम्‌ ॥९१॥ 
दिन भर के थके माँदे वनवासी को राद के समय, सोने के 
लिए फोमल गहे तकिये नहीं, किन्तु भपने आप सूख फर गिरी 
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द््श्ण अयोध्याकाण्डे 


हुई पत्तियाँ विछा कर उन पर सोना पड़ता है! उसे वहाँ पत्रंग 
नहीं मिलता श्रत्युत ज़मीन द्वी पर लेटना पड़ता है। अतण्व वन- 
चास बड़ा कष्टप्रद है ॥११॥ 
अहोरात्र! च सन्तोपः कर्तव्यों नियतात्मनार । 
फल क्षावपतितिः सीते हु।खमतो वनम्र्‌ ॥१२॥ 
है सोते ! भोजन की अन्य वस्तुओं पर मनन चलना, साय॑ 
प्रातः बच्चों से गिरे हुए फल खा कर द्वी सन्तोष करना पड़ता है। 
अतः वन में कष्ट दी कष्ट हैं ॥१२॥ 
उपवासश्च कर्तव्यों यथाप्राणेनरे मेथिलि । 
रे 
जटाभारश्च कतंव्यों वल्कलाम्बरधारिणा ॥१३॥ 
हे मैथित्रि ! बन में यथाशक्ति उपवास भी करना पड़ता है. 
और बृक्ष की छाल, वर्ल्लों की जगह पद्दननी पड़ती है ॥१३॥ 
देवतानां पितृर्णां च कतंव्यं विधिपूवकस | 
प्राप्तानामतिथीनां च नित्यशः प्रतिपूजनम्‌ ॥१४॥ 
वहाँ देवताओं ओर पितचरों तथा समय पर आए हुए 
“अतिथियों का विविपूर्वक नित्य पूजन करना पड़ता हे ॥१४॥ 
कायब्रिरभिषेकश्च काले काले च नित्यशा) 
चरता नियमेनव तस्मादइ!खतरं वनम्‌ ॥१५॥ 
नियम पृ्वेक्र रहने वालों को नित्य ( क्रिसी ऋतु विशेष में 


नहीं ) समय सम+ पर तीन चार स्नान करने पड़ते दूँ । अतः बन 
में बड़ा न्‍लश है ॥१४॥ 
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अप्टाविशः सर्गे ३१६ 


उपाहारशच कर्तव्य: कुछुमेः स्यमाहतेः | 
आपण पिधिना वेचां वाले दुःखमतों बनम्‌ ॥१4॥ 
हे चाले ! वन में अपने हाथ से फूल तोढ़ फर, ऋषियों फी 
चतल्लाई हुई विधि से, पेदी क्री पूजा करनी पड़ती है, इस लिए घन 
में क्लेश द्वी क्लेश हैँ ॥१६॥ 
ययाहब्चेन सन्तोप; फर्तेव्यस्तेन मेयिलि। 
यताहारेवनचरेनित्यं दुःखमतो वनमय्‌ ॥१७॥ 
वनवासी को जो कुछ और जितना भोजन फे लिए मिले उसे 
उतने द्वी नित्य नियत आहार से उसको सन्तोष फरना पढ़ता दे। 
अतः वनवास बड़ा फटष्टदायी है ॥१ज। 
अतीब वातदास्तिमिर घुशुक्षा चात्र नित्यशः | 
भयानि च॒ भहान्त्यत्र ततो दु।खतरं वनम्‌ ॥१८॥ ._ 
वनों में बढ़ी आधी चला करती हैँ, अँघेरा भी छा जाता है, 
नित्य दी भूख भी घडुत अधिक लगती है और बहाँ और भी अनेक 
भय के कारण उपस्थित रहते हैँ । अतः वनवास बढ़ा फप्टदायी 
है ॥१८॥ 


सरीसपाथ्! बहवो वहुरूपाञ्१ भामिनि । 
चरन्ति पृथिवीं दर्षाचतों दुःखतरं चनम्‌ ॥१६॥ 
है भामिनि ! बन में बढ़े मोटे मोटे पहाड़ी सॉप या अजगर 


घढ़े दपे के साथ घूमा फरते हैं। अतः वनवास चढ़ा फप्टदायी 
है ॥श्थ॥ * 





१ सरीकपा।--गिरिसर्षा;। (गो०) २ बहुरूपाइ--पृषृयारोरा३ (यो०) | 


फ 


३२० - अयोध्याका स्डे 


नदीनिलयनाः सर्पा नदीकुटिलगामिनः | 
तिष्ठन्त्याहत्य पन्‍्थानं ततो दु/खतरं वनम्‌ ॥२०॥ 
बहों नदियों में रहने वाले सांप जो नदी ह्वी की तरह ठेढ़ी 
सेद्दी चाल से चला करते हैँ, मार्ग रोक कर, सामने खड़े हो जाते 
हैं। अतएव वनवास बड़ा दुःखदायी है ॥२०॥ 
पत॒द्गा हृश्चिकाः कीठा दंशाश्च मश॒के; सह । 
वाधन्ते नित्यमवले तस्माहृदुःखतरं वनम्‌ ॥२१॥ 
हे अबले ! वहों फतंगे, विच्छू , कीड़े, वनैले, मक्खियाँ, मच्छर 
आदि नित्य ही सताया फरते हैं। अतएवं वनवास बड़ा क्लेश- 
कारक है ॥२१॥ 
द्रुमाः कण्टकिनश्चेव कुशकाशाश्चर भामिनि | 
बने व्याकुलशासख्राग्स्तेन दुःखतरं.वनम्‌ ॥२२॥ 
है भामिनी ! काटे और कुशकाश की वरद्द पत्तों और वनैतते 
वृक्षों से सारा वचन भरा हुआ है । अतः वनवास बड़ा कष्टकारक 
है ॥रशा | 
कायक्लेशाश्च वहवो भयानि विविधानि च | 
अरण्यवासे वसतों दुखभेव ततो वनम्‌ ॥२३॥ 
फिर वन में रदने से अनेक शारीरिक क्लेश होते हैँ और 
नाना प्रकार के भय उत्पन्न हुआ करते हैँ । अतएव चनवास बढ़ा 
दुःखदायी है ॥२३॥ 
क्राधलोमों विमोक्तन्यों कतंन्या तपसे मतिः । 
न भनव्यं च भेतव्ये नित्य दुःखमतों वनम ॥२४॥ 
सत्यात--अमोघलत | ( गो० ) २ व्यलीक॑--अ्रप्रियं | (गो०) 
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है सीते ! बन में, क्रोध ओर लोम को त्याग कर तप में मन 
लगाना पड़ता है। डरने योग्य वल्ओ से भी डरना नहीं होता-- 
अतः वनवास दुःखप्रद है ॥रछ॥ 


तदलं ते बन गत्वा क्षम॑ न हि वन तब | 
विमृशन्निह पश्यामि वहुदोपतरं बनम्‌ ॥२५॥ 


अतः तू वन जाने की इच्छा मत कर, ज्योक्िि तर चमने योग्य 
वन नहीं है | में जब विचार करता हैं, तव सुके वनवास में कष्ट 
ही कष्ट दिखलाइ पइते दं ॥२५श॥। 


बन तु नेतुं न ऋृता मतिस्तदा 
वभूव रामेण यदा महात्मना | 
न तस्य सीता वचन चकार त- 
ततोअ्ब्रवीद्राममिर्द सुदु!खिता ॥२4॥ 
इति श्रष्टविंशः सर्ग: ॥ 
इस प्रकार जब सीता जी को श्रीरामचन्द्र जी ने बन में ले 


जाना न चाद्दा, तब सीता जो उनको इस बात कोन मान कर 
ओर अत्यन्त दुःखी हो, यह वालीं ॥२६॥ 


श्रयोग्याकाण्ड का अद्ठाइस्वाँ ठग पूरा हुश्रा । 


चा० रा० आ००--२१ 


एकोनत्रिंशः सगे: 
' शत बचन॑ श्रुत्व सीता रामस्य दुखिता। 
प्रसक्ताभुमुखी मन्दमिद वचनमत्रवीद्‌ ॥१॥ 
श्रोरामचन्द्र जी के इस प्रकार के चचन सुन सीता जी दुःखी 
,.. हुई और रो कर, धीरे घीरे कहने लगीं ॥१॥ 
ये लया कीर्तिता दोषा बने वस्तव्यतां मति । 
गुणानित्येव तान्वीक्षे# तब स्नेहपुरस्कतान ॥२॥ 
हे राम ! वनवास के जो दोप तुमने बतलाए, वे सब तुम्ददारे 
स्‍्नेद्द के सामने मुझे गुण दिखलाई पड़ते हैं. ॥२॥ 
मगा; सिंह गजायेव शादूलाः शरमास्तवा? । 
पृक्षिण: समराश्चेव ये चान्ये वनचारिणः ॥रे॥ 
मृग, सिंद, गज, शादूल, शरभ ( आठ पैर का एक वनजन्‍्तु 
विशेष ) पच्ची और नील गाएं तथा अन्य वन में रहने वाले जीव 
जन्तु ॥शा 
अदृष्टपूतरपलात्सरे ते तव राघव । 
रूप दष्ट्ाब्पसर्पेयुभंये सर्वे हि विभ्यति ॥४॥ 
स्वयं ही, दे. राघव ! तुम्दारे इस अपूर्य रूप को देख ओर 
भयभीत दो, भाग जॉयग् । क्‍योंकि तुमसे तो सब ही डरते 
ह्व॥श। 
हा २ शस्था+--भरष्यादसगा: । ( गो० ) व्टमयः प्रा: गबया:। ( गो० ) 
किक... पाठासाोरे /तानिदि ; ध्तास्मन्ये? | 


एकोनबत्रिंश: सर्गः 


त्या च सह गन्तव्यं मया गुरुमनाजया । 
लद्वियोगेन में राम त्यक्तव्यमिदद जीवितम ॥५॥ 
मुमको वड़े लोगों का यह आदेश हे कि, मुझे सदा तुम्दारे 
साथ अवश्य चलना चादहिए। नहीं तो मुझे दुम्दारे त्रियोग में 
आख-त्याग देना पढ़ेगा ॥शा। 
७. म + 
४7 नच मां लत्समीपस्थामपि शक्तोति राघव । 
धर्षयितम कद 
सुराणामीश्वरः शक्रः प्रधपेयितुमोनसा ॥६॥ 
जब कि मैं तुम्हारे साथ रहेंगी, चव देवताओं के स्वामी इन्द्र 
भी अपने पराक्रम से मेरा कुछ नहीं कर सकते ॥६॥ 
पतिहीना तु या नारी न सा शक्ष्यति जीवितम। 
कामसेवंबिधं राम तवया मस विदर्शितम्‌ ॥७॥ 
हे राम ! तुम्दीने तो मुके यह बात वतलाई है. छवि, पतिश्रता 
ख्री; पति बिना नहीं जी सकती ॥७॥ 
|. अथ चापि महाग्राज्ञ आ्रह्मणानां मया श्रुतम् 
पुरा पितृगदे सत्यं चस्तव्यं क्रिस में बने ॥८॥ 
हे मद्दाप्राक्ष पिता के घर रद्द्ते समय घ्योतिपी आप्णां से 
मैंने यह बात सुनी थी कि, मुझे वन में निश्चय ही रदना 
पड़ेगा ॥८।॥ 


श्र हैक किक ७ हु 
इते... लक्षणिम्यो! हिजातिम्यः श्ुलाह बचने पुरा । 
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च् 


वनवासक्ृतोत्साद्य नित्यमेव महावल ॥६॥ 





० ) १ लक्षणिम्प:--हामुद्रिक्लत्षणरेम्यः | ( गो० ) 


श्स्ष्ट अयोध्याकाण्डे 


हे महावलवान ! सामुद्रिक जानने वाले ब्राह्मणों को कद्दते में 
हले हं। यह सुन चुकी हूँ। अतः वन जाने का मेरा उत्साह 
तभी से है ॥६॥ 
आदेशों वनवासस्य प्राप्तव्यः स मया किल । 
सा लया सह तत्राहं यास्यामि प्रिय नान्यथा ॥१०॥ 
सो वनवास की आज्ञा सुके अवश्य लेनी ही चाहिए। अत 
हे प्रिय ! में तुम्दारे साथ चलूँगी | इसके विपरीत नहीं हो 
सकता ॥१०॥ 
कृतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि सह त्वया । 
कालश्चायं समुत्पन्नः सत्यवाग्मवतु द्विज: ॥११॥ 
तुम्दारे साथ चन जाने ही से में गुरुजनों की आजध्यापालन 
करने वारी हो सकेंगी। ज्राहणं की भविष्यद्वाणी के सत्य होने 
का यह समय भी उपस्थित हो गया है ॥२११॥ 
वनवासे हि जानामि दुःखानि वहुधा किल | 
प्राप्यन्त नियतं वीर पुरुपरक्ृतात्मभिः: ॥१२॥ 
दे चीर ! यह मुझे मालूम हे कि; वनवास में बड़े बड़े कष्ट 
होते हैं; किन्तु ये दुःख होते उन्हींको हैँ जो अजितेन्द्रिय हूँ। 
( न कि तुम सरीखे पुरुषों के साथ ) ॥१द॥ 
कन्यया च॒ पितुर्गेहे बनवासः श्रुतो मया | 
भिक्षिएया। #साधुहत्ताया मम मातुरिद्मग्रतः ॥१श॥ 


१ अक्वलमात्मभ:-- अशिज्षितमनस्के; | (गो० ) २ मिद्चिण्या।-- 
ठापरता: | ( गो० ) * पाठान्तरे-- शमइटाया:? | 


। 


हल . 
श््‌| 


एकोनत्रिंश: सगे: इ्न्भ्ट 


जब मैं पिता के घर थी; तब मैंने एक साधुदसि बाली 
तपस्विनी के मुग्ब से; साता के सामने अपने इस बनवास की 
यातव सुनी थी ॥१३॥ 
प्रसादितश्च वे पूर्व त्॑ वे वहुविध प्रमो | 
गमन वनवासस्य काइक्षितं हि सद लगा ॥१४॥ 
हे श्रभो | कई बार वनक्रीडा के लिए में तुमसे प्रार्थना भी 
कर चकी हूँ;सो अब वह अवसर (अपने आप ) आया है; 
अत: भेरी प्रार्थना सान; मुके अपने साथ वन ले चलिए ॥१४॥ 
कृतभ्षणा5हं! भद्व ते गमन प्रति रायव | 
वनवासस्य श्रस्य* चर्या हि मम रोचते ॥१४॥ 
हे राघव ! तुम्हरा मद्क् हो। सो (अप) तुम्हारे साथ 
वन जाने का अवसर प्राप्त हुआ हे अर वनवास में तन्हारी 
सेवा भी करना मुझे बहुत रुचता है ॥१शा 
शुद्धात्मन* प्रमभावाद्धि४ मविष्यामि विकल्मपा । 
भतारमनुगच्छन्ती भता हि* मम देवतम्‌ ॥१६॥ 
हे इप्यांदि रद्चित रवामिन्‌ ! अपने भ्रीतियुक्त स्रभाव से 
7रे पीकछू गमन करती हुई, में पापरहित हो जाऊँगी। फ्योंकि 
यह प्रसिद्ध वात है कि, मेरे लिए तुम ही मेरे देवना हों ॥१६॥ 
प्रेत्यभावेषपि कल्याए!६ सड़्मो में सह त्वया । 
श्रतिहिं श्रयते पुण्या ब्राह्मणानां तपस्विनाम# ॥१७॥ 
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१ ऊतछणा--प्रात्ावरा | *रा०) २ शसरं---वव | ३ शुद्धास्मनू-- 
प्रसिद्धो । ( गो० ) ६ बल्पाण:--शोभन: | ( गो ) * पादान्तरे-- 
धयशस्विनाम | 


श्२६ अयोध्याकारडे 


(इस लोक का तो कहना ही क्‍या है? परलोक में भी में 
तुम्दारे दी साथ रह कर, शोभा को प्राप्त दोऊँगी । यह वात 
यशस्वी पवित्र त्राह्मणों के मुख से सुनी है ॥१७॥ 

््ह लोके च पितभियांँ स्नरी यस्य महामते | 
अद्विदेंता स्वधरमेण* पेत्यमावेषपि तस्य सा ॥१८॥ 
इस लोक में विवाहों की चिधि के अज्ुसार पिता जिस स्त्री 
फो जिस पुरुष को दे देता है, परलोक में भी वही स्ली उस पुरुष 
की होती है ॥१८॥। 
एवक्मस्मात्खकां नारी सुहृत्तां हि पतित्रताम । 
नाभिरोचयसे नेतुं त्व॑ मां केनेह देतुना ॥१६॥ 

अतः अपनी सदाचारिणी पति्नता स्री मुमकी अपने साथ ले 

चलना आपको क्यों नहीं रुचता ? इसका कारण क्या है ? ॥१६॥ 
भक्तां 30098 दीनां मां समां सुखदुःखयोः । 
ने काकुत्स्य समानसुखदुःखिनीम्‌ ॥२०॥ 

हे काकुत्त्थ ! तुमसे पूर्ण भक्ति रखने ७'त्ी, दीन, सुख टुःख 
में समान रहने वाली और तुम्दारे सुल में सुखी तथा तुम्दारे 
दुःख से दुःखी मुकका तुम अपने साथ ले चलो ॥२०। 

यदि मां दुःखितामेवं वन नेतु न चेच्छसि । 
विपमप्मि जले वाहमास्थास्थे मृत्युकारणात्‌ ॥२१॥ 
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१ स्वधर्मगए--स्वस्ववर्गक्तितआक्षाटिविवाहविधिता | ( गो० ) 


एकोनत्रिंशा स्गः ३२७ 


यदि तुम मुझ दुःखिनी को अपने साथ वन न ले चलोगे, तो 
विप खा कर या अग्नि में जल कर अथवा पानी में दृव कर, 
प्राण दे दूँगी ॥२१॥ 
एवं वहुविध॑ त॑ सा याचते गमन॑ प्रति | 
. नानुमेने मद्दावाहुस्तां नेतूं विजन बनम्‌ ॥२२॥ 
इस भअ्रकार श्रीरामचन्द्र जी के साथ वन जाने के लिए सीता 
जी बहुत प्रार्थना करती थी, परन्तु श्रीरामचन्द्र उनको अपने साथ 
विजन बन में ले जाने को राज्धी नहीं होते थे ॥२१॥ 
एवमुक्ता तु सा चिन्तां मैथिली समुपागता । 
स्नापयन्ती गामु'णेरश्रुभिनेयनच्युतैः ॥२३॥ 
तब सीता जी श्रीरामचन्द्र जी फो असम्मत देख, अत्यन्त 
चिन्तित हुई और उनके नेत्रों से निकली हुई गरम गरम अभ्ुधारा 
पृथिवी को तर करने लगी--अ्थात्‌ उनके आसुओं से वहां फी 
/ जमीन तर दो गई ॥२३॥ 
चिन्तयन्तीं तथा तां तु निवर्तयितुमात्मवान्‌ | 
क्रोधाविष्टां च ताम्रोष्ठी काकुत्स्यो वदसान्वयत्‌ ॥२४॥ 
इति एकोननिश: उर्गः ॥ 
सीता जी को चिन्तित और मारे क्रोध के लाल लाल ओंठ 


किए देख श्रीरामचन्द्र जी ने सीता जी फो चहुत सममताया, 
जिससे वे उनके साथ वन न जॉय ॥रशा॥। 


श्रयोध्याकाएड का उन्तीसवों सर्ग समाप्त हुआ | 


“-६०:-- 
१ गाँ--भुव । ( योौ० ) * पाठान्तरे--“कुचावुष्णै:” | 


का 22% * * 'अाहाकमकःन- 
है. 


ब्रिशः सर्गः 
सान्त्व्यमाना तु रासेण मैथिली जनकात्मजा । 


वनवासनिमित्ताय भर्तारमिदमतन्नवीत्‌ ॥१॥ 
साथ वन न चलसे के लिए सीना को श्रीरामचन्द्र जी ने बहुत 
तरह से समकाया, झिन्तु सीता ने उनके साथ बन ज्ञासे के लिए 
फिर अपने पति से यह कहा ॥१॥ 
सा तमुत्तमंसंविभा! सीता विपुलवक्षसम्‌र । 
प्रणयाचामिमानाथ परिचिक्षेप* रायबम ॥३॥ 
बीरवर श्रीरामचन्द्र जी से डर के मारे कॉपती हुई जानकी ने, 
प्रेम और अभिमान के साथ, उपहास पूर्ण ( थे ) वचन कट्दे ॥९॥ 
कि त्वाउमन्यत चेंदेह; पिता से सिथ्रिलाधिप) । 
राम जामातरं प्राप्य स्रियं परुपविग्रदम ॥३॥ 


है राम ! यदि सेरे पिता मिथिलेश यह जानते कि तुस आकार 
मात्र के पुरुप हो व्यवहार में स्रीहा,तोवे कभी मेरा विवाह 
तुन्दारे साथ कर तुमका कभी अपना दामाद न बनाते । ( अर्थात्‌ 
तुम पुरेष हो कर चन में सेरी रचा न कर सकाग--यह ऋटददना 
तुम जैस वीरचर पुरुष को शोभा नहीं देता | ) ॥श॥ 


अन्त बत लोकोज्यमत्ानागद्धि वक्ष्यति | 
तेजा नास्ति पर राम तप्तीव दिवाकर ॥४॥ 


कलश ननयनिननननन रण का भवककनन “जन 





बन के जन वकमन नीनन अत आन खशशओ 


| उचमर्स॑विज्ना--अत्य्ल कम्यमाना | ( गो० ) २ विपुलवकद्षमम्‌--- 
पु शहमिति मावत्‌ । ( से ० ) ३ परिलित्षेष--सोयदासवचनमुक्त्ती । (रा०) 


छह 


त्रिशः सर्गे इ्न६ 


खेद को वान है| लोग अज्ञान वश कद्दने लगे कि, राम सूये 
के समान तेजस्वी देख पड़ते हैं, किन्तु इनमें वास्तव में तेज है 
नहीं ॥श॥ 
कि हि कइृत्वा विपष्णस्त्वं कुो वा भयमस्ति ते | 
यत्परित्यक्तुकामस्ल मामनन्यपरायणाम्‌ ॥५॥ 
हे राम ! तुम किस लिए इतने उदास हो रहे हो 'अथया तुम 
किस बात के लिए इतने डर रहद्दे हो कि, जो मुक जैसी अपनी 
अनन्य भक्ता को यद्ाँ छोड़ कर, वन जाना चाहते हो ॥५- 
' घुमत्सेनसुततं बीर सत्यवन्तमलुन्नताम्‌ | 
सावित्रीमिव मां विद्धि त्वमात्मवशवर्तिनीम्‌ ॥६॥ 
चीरचर राजा युमत्सेन के पुत्र सत्ववान में सावित्री के तुल्य 
मुझे भी अपने वश में जानो। अर्थात्‌ झुमत्सन के पुत्र सत्यवान 
के पीछे पीछे साविन्नी जैसे बन फो गई थी, चैंसे दी में भी तुम्दारे 
पीछे पीछे चलूंगी ॥६॥ 
न तह मनसाध्प्यन्यं द्रष्टास्मि लद्तेज्नव । 
त्वया राघव गच्छेयं यवान्या कुल्पांसनी ॥७॥ 
दे अनघ ! मैंने तुमको छोड़, परपुरुष को देखने की फभी 
सन में कल्पना भी नहीं को। जैसी कि कुत्कलझ्लिनी स्ियोँ 
परपुरुपरत होती हू, वैसी में नहीं हूँ। अतः मे तुन्द्वारे साथ 
चलूँगी ॥७॥ 
स्वयं तु भारया कौमारी चिरमध्युपितां सतीम्‌ । 
शैलूप! इब मां राम परेभ्यों दातुमिच्छसि ॥८॥ 


नन--ममकन 2०>मक मनन, 





१ शैलूप--जायाज्नीव | ( गो० ) 





तु वररापम-- तर सता पूकम कर पपनुशा कक फ़ पक न नर5 रस वम-पान्‍पपइान्‍पपदाद 5 का कु ०० पाए सम्म ता. 


कि 


३३० अयोध्याकाण्डे 


हे राम | बहुत दिलों से तुम्हारे पास रहने वाली, कौमारा- 
वस्था ही में तुम्हारे साथ विवाहित, मुझ सती--पतित्नता को, 
नट की तरह भिन्नपुरुप ( अर्थात्‌ भरत ) के पास छोड़ना क्यों 


' चाहते हो ? ॥#द॥ 


यस्य पथ्यं च रामात्थ यस्य चार्थेब्वरुध्यसे । 


त्वं तस्य भव वश्यश्च विधेयश्च सदा5नघ ॥६॥ 
हे अनघ ! तुम जिसका हित चाहते हो और जिसके कारण 
तुम्हारे राज्याभिषेक में वाधा पड़ी है (अर्थात्‌ कैकेयी और 
भरत ) उसके वश में और उसके आशज्ञाकारी तुम्दीं बनो। में 
उसके वश में होना अथवा उसकी अआज्ञाजुवर्तिनी वन कर (यहाँ) 
रहना नहीं चाहती ॥६॥ 


स मामनादाय वन न त्व॑ भस्थातुमहसि । 


तपो वा यदि वाररण्यं स्वर्गो वा स्यात्तया सह ॥१०॥ 

अतः तुम मुझे अपने साथ ही वन में ले चलो | चाहे तुम 

तप करो, चाददे तुम वनवास करो ओर चाहे स्वर्गवास--मुमे तो 
तुम्दारे साथ दी रहना उचित है ॥१०॥ 


न च मे भविता तत्र कश्चित्यथि परिश्रम! । 


पृष्ठ तस्तव गच्छन्त्या विहद्रशयनेष्यिव! ॥११॥ 
_  अमे मार्ग चलने में कुछ भी परिश्रम न द्ोगा । प्रत्युत तुम्दारे 
पीछे पीछे चलने में मुके ऐसा सुख जान पढ़ेगा जैसा कि वागों 


में घूमने फिरने में अथवा तुम्दारे साथ शयन करने से क्राप्त 
होता है ॥११॥ 


3+ मना. 3१3 नरक ७.3. हनन 
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१ दविद्वारशयनेग्वरिब--विह्र: परिक्रम;, उद्यानसश्यार इति। 
“विद्यरस्तु परिछ्रम:” इत्यमर, | ( गो० ) 


# कप कः 


कसर 
है टू 
हे 


त्रिशः सर्ग: 


कुशकाशशरेपीका ये च कण्टकिनों द्र॒माः 
तूलाजिनसम्रस्पशों माग मम्र सह ल्या ॥१२१॥ 
हे राम ! कुशकाश, सरपत, मूँन्न तथा अन्य और भी जो 
फंटीले वृक्ष हूँ, वे तुम्हारे साथ रास्ता चलने पर मुझे रुई और 
मगचर्म को तरह कोमल जान पढ़ेंगे ॥१श॥ 
महावातसमुद्रधू्तं यन्मामपकरिष्यति | 
रजो रमण तन्मन्ये पराध्यमिव चन्दनम्‌ ॥१३॥ 


है राम ! ऑधी से उड़ फर जो घूल मेरे शरीर पर आ फर 
पड़ेगी, उसें में तुम्दारे साथ रद्द फर, उत्तम चन्दन फे समान 


समभू गी ॥१३॥ 

शाइलेपु यथा शिश्ये चनान्ते चनगोचर । 

कुथास्तरणतस्पेपु कि स्यात्सुखतरं ततः ॥१४॥ 

मैं जब तुम्दारे साथ दरी हरी घास के बिछोने पर सोऊँगी, 

तब मुझे पलंग पर विछे हुए, मुलायम गलीचे पर मोने जैमा 
खुख प्राप्त होगा ॥१श॥ 

पत्र मूल फल यतक्त्वमत्प वा यदि वा तरह । 

दास्यसि स्वयमाहत्य तन्मेज्मृतरसोपमम्‌ ॥१५॥ 


जो कुछ थोड़े अथवा चहुत शाक्र.या फल तुम स्वयं ला दिशा 
फरोगे, वे दी मुझे अस्त जेसे स्वादिष्ट जान पड़ेंगे ॥१५॥ 


न भातुने पितुस्तत्न स्मरिष्यामि न वेश्मनः 
आतवान्युपन्ज्ञाना पृष्पाणि च फलानि च ॥१ ६) 


(64 
न्प्प 
ब्न्पक 


5 आारेवानि---तचहतुसमुत्पन्नानि | ( गो० ) 





इ्श्र्‌ अयोध्याकाण्डे 


बन में ऋतुफलों का और तुपुष्पों का उपभोग करती हुई 
में न तो मा की, न चाप की और न घर ही की याद करूँगी ॥१६॥ 
न चतत्र गतः किश्िदृद्रष्डुमहेसि विभियम्त्‌। 
मत्कृत न च ते शोको न भविष्यति दुभरा ॥१७॥ 
मेरे कारण बन में तुमको न तो छुछ भी क्लेश होगा और न 
तुमको शोच ही बाधा देगा और न मुझे खिलाने पिलाने फी 
चिन्ता ही तुमको करनी पड़ेगी ॥१७॥ 
यस्‍्तया सह स स्वर्गों निरयो यस्लया विना ) 
इति जानन्परां परीत्ति गच्छ राम भया सह ॥१८॥ 


बहुत कहाँ तक कहूँ। तुम्हारे साथ रहने में मु्के सत्र 
स्वर्ग के समान सुख है ओर तुम्दारे बिना राब जगह नरक के 
समान दुःग् हैं । बस तुम यही विचार कर ओर प्रसन्नता पूर्वक 
मुझे अपने साथ दन में ले चलो।।१८॥ 


अथ मारमवमव्यओं' वन नव नयिष्यसि | 


विपमशदव पास्यामि सा विश द्विपतां वशम्‌ ॥१६॥ 


यदि तुम मुझे, जिसे वन सम्बन्धी किसी भी बात का भय 
नहीं है. अपन साथ ले चलने को राजी न हुए, तो में तुम्हारा 
दी सामने विप पीकर आखण त्याग देंगी--किन्तु वैरियां की हो 
कर, स यहा न रहूंगा ॥१६॥ 


पश्चादपि हि दुःखन मम नवास्ति जीवितम्‌। 
डज्मितायास्लया नाथ तदेव मरणं बरस ॥२०) 
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* झब्यप्र--वनगमनविपयमीतिरद्दिताम्‌ । ( गो० ) 


पे तरिश: सर्गः ३३३ 
"है... 


दे नाथ ! तुम्हारे जाने के बाद भी तो दुःख से मुझे मरना 
दी ई। तुम्दार द्वारा परित्यक्ता, झुक जेसी के लिए तो मरना दी 
अच्छा है ॥२०॥ 
इस हि सहितुं शोक॑ मुहर्तमपि नोत्सहें । 
कि घुनर्देश वर्षाणि त्रीणि चेक॑ च दुःखिता ॥२१॥ 
है सैं तुम्दारे वियोग के शोक को मुद्ृत्त भर भी नही सद्द सकती, 
तथ चौदह वर्षों के वियोगजन्य दुःख फो, में क्‍यों फर सद्द 
सकूगी ॥२१॥ 
इति सा शोकसन्तप्ता विलप्य करुणं वहु। 
चुफ्रोश पतिमायस्ता भृशमालिजझृतय सस्वरय ॥२श॥ 

+ सीता नी शोक से सन्तप्त हो, चारंबार करुणापूर्णं बिलाप फर 
ओर श्रीरामचन्द्र जी की आलिट्नन कर, उच्च स्व॒र से सदन करने 
लगीं ॥२२॥ 

य सा विद्धा वहुभिवाक्यर्दिग्येरिव! गजाड़ना । 

चिरसन्नियत् वाप्पं मुमोचामिमिवारणिः ॥२१॥ 

. उस समय श्रीरामचन्द्र जी के बचनों से, विप में यूके घाण 

से विद्ध हथिनी फी दरद्द जानकी फे वहुत काल से रुफे हुए आँसू 

वैसे दी प्रकट हुए, जैसे अरणी से आग प्रकट होती है ॥२३॥ 
तस्या; स्फटिकसझ्भाशं वारि सन्तापसम्भवम्‌ | 

नेत्राभ्यां परिसुखाव पहुजाभ्यामियोदकम्‌ ॥२४॥ 


की 


१ दिग्वै:--विपलिसप्ैर्चारों: । ( गो० ) 


३३७ अयोध्याकाण्डे 


जानकी के नेत्रों से रफट़िक पत्थर जैसे सफेद आँसुओं 
' की बूँदे वैसे द्वी गिरी, जैसे कमलों से पानी की बेूँदे टपकती 


७ 


है ॥रछा। 


तचेबामलचन्द्रामं मुखमायतलोचनम्‌ । 
प्यशुष्यत वाष्पेण जलोद्धतमित्राम्युजस ॥२५॥ 
उस समय प्रवल शोक की आग से पूर्णिमा के चन्द्र के समान 
चमचमाता हुआ सीता का मुखमण्डल, जल से निकाले हुए 
कमल की तरह; मुरका गया ॥२४॥ 
तां परिष्वज्य वाहुभ्यां विसंज्ञामिव दुःखितास । 
उवाच वचन रामः परिविश्वासयंस्तदा ॥२६॥ 
तब श्रीरामचन्द्र जी ने मूछितप्राय और शोकविकल जानकी 
जी को, अपनो दोनों भुजाओं से आलिद्नन कर, उनको विश्वास 
दिलाते हुए कद्दा, ॥र॥॥ 
न दृवि तव दु/खेन खर्गमप्यभिरोचये । 
न हि मे5स्ति भयं किश्वित्लयंभोरिव स्बतः ॥२७॥ 
हे देवि! तुके कप्ट दे कर मुझे स्वर्ग की भी चाहना नहीं 
है! ( तू जो यह कद्दती दे कि, डर के मारे में तुझे बन नहीं 
ले जाना चाहता--सो ठीक नहीं, क्‍योंकि ) मुझे कुछ भी भय 
नहीं हे। जिस प्रकार त्रक्मा जी किसी से नहीं डरते बैसे ही मैं 
भी सच से निर्मय हूँ ॥२७ा। 
तब सबमभिप्रायमत्रिज्ञाय शुभानने | 
वास न राचयेजरणये शक्तिमानपि रक्षण ॥२८॥ 


के किक 
बी. 


प्लिश: सर्गः ड्दण, 
( ठेरा यद्द दोक नहीं कि तुमे इजाएें का पालन 
सकते दी; चन अकेली की रो 
है न कर सकोगे प्ोकि ) में से भाँति तेरी रक्षा करे 
सकता हूँ किन्तु मुमे हेरे मन का कमिप्राव मास ही था; 
इसी लिए मुझे देश बन में रहना पसन्द नहीं था ली 
,... यझत्सष्टाधसि मय साथ वनवासाय प्रंथिलि । 

न विद्दातुं मा शवपा ची्िरात्मवता' पंप 0२६॥ 
यदि तुम मेरे साथ के दी लिए बनाई 
था तेए भाग्य भेरे. साथ वनवास ही लिखा ६॥ नो 
बैसे दी नहीं सकता जैसे शीलवबान, ऋपनी 


से [साठ कक * डरा 
द॑ चाहमइुबतेज्य यह सुबचेला 0३० 
हे गजनासोरु | पहले के संब्जन लोग जैसा धम 
: चुके दूं; उसीका य्ण मी कहेँगा और व. भी ख्से 
ला देवी संर्य भगवान का अनुसण्ण वैसे दी व्‌. 
भी मे अनुसण्ण कर ॥श्णा 
खबद न गच्छेय॑ वर्न जनकनन्दिनि 
बचने मां पितुः सत्योपदूं दितम १९७ 


किन्तु सत्य के ज्ञ॑ बेचे हुए पिता का आह्षा का पॉ्लने फ्ण्ने 
के किए मुमे चेन जाना फरक्षदओ फणाण रहा दे ॥३९॥ 


श्‌ “ प ्वुजदका-- शीला (( गो० 


३३६ अयोध्याकाण्डे 


एप धर्मस्तु सुश्रोणि पितुर्मातुथ्रचश्यता । 
आजा चाहं व्यतिक्रम्य नाह जीवितुपुत्सहें ॥३२॥ 
द्वेसश्राणि ! पिता और माता का कहना मानना ही पुत्र के 
लिए धर्म है | पिता माता की आज्ञा को उल्लइ्न कर मैं जीना भी 
नहीं चाहता ॥॥8२॥ 
शस्वाधीन समतिक्रम्य मातरं पितर गुरुम्‌ । 
रअस्वाधीन क॒र्थ देव प्रकारेराभिराध्यते ॥३३॥ 
जो दूँव अर्थात्‌ प्रत्यक्ष नहीं हैं उत्के ऊपर भरोसा फोई 
कैसे कर सकता है; किन्तु साता पिता और शुरू तो प्रत्यक्ष देख 
पड़ते हैँ अतः इनकी आक्षा का उल्लह्न करना सर्वथा अनुचित 
का्ये हैं ॥३३। 
यज्नयं तन्नयों लोकाः पवित्र तत्सम॑ शुवि। 
नान्यदस्ति शुभापाह़े तेनेदममिराध्यते ॥३४॥ 

, जिनकी ( अर्थात माता पिता और शुरुजनों की ) आराघना 
करने से अथ धर्म और काम--इन तीनों लोकों की भाप्ति होती 
है और जिनकी आराधना करने से तीनों लोकों की आराधना 
हो जाती हैं उनकी आराघना से बढ़ कर पवित्र फाये इस प्रथ्ििवी 
चल पर दूसरा कोई नहीं हे; इसी लिए में इनकी आराधना करता 
हूँ ॥३४॥ 

न सत्यं दानमानो वा न यज्ञाश्चाप्तरक्षिणा; । 
तथा वलकराः सीते यथा सेवा पितु्हिता३ ॥३४॥ 
१ ध्वाघीनं--प्रत्यच्तया नियोजयन्तम्‌ | ( गो० ) 


२--अस्वाघीन॑-प्रचतक्ष तया अनशापयत्‌ | (गो० ) 
३ दिता--हितकारी | ( गो? ) * पाठान्तरे--“अतरच त॑ [” 


हु 
नी 





त्रिंशः सर्ग: ३३७ 


दे सीते ! सत्य, दान, मान और दक्षिणा सहित यत, परलोक- 
प्रिके लिए उतने द्ितकर नहीं हूँ, जितनी कि पिता आदि शुरू 
नों की सेवा है | अर्थात्‌ पितादि शुरुजनों की सेवा करने से 
रलोक में जो फल्न प्राप्त होता है, वदद फन्न सत्य चोलने, दान मानादि 
रने से अथवा दक्षिणा सद्दित यज्ञ करने से प्राप्त नहीं दोता ॥३श॥ 
स्तर्गो धनं वा धान्य॑ वा विद्या; पुत्राः सुखानि च | 
न ( 
गुरुहतत्यनु रोधेन न किशख्विदृपि दुलभम्‌ ॥३६॥ 
जो लोग पिता मातादि गुरुजनों की सेवा किआ फरते हैं, 
नके लिए, केवल म्वर्गादि लोक, धन धान्य, विद्या, सनन्‍्तानादि 
४ सुख द्वी नद्दीं, किन्तु उनको फोई भी वस्तु दुलेभ नहीं है ॥३६॥ 
देवगन्धवंगोलोकान्‌ ब्रह्मलोकांस्तथा नराः । 
प्राप्लुवन्ति महात्मानो मातापितपरायणा: ॥१७॥ 
जो महात्मा लोग माता पिता की सेवा किआ करने हैं, इनको 
!वलोक, गन्वबलोक, गोलोक, त्रद्मलोक तथा अन्य लोकों फी 
पे प्राप्ति दोती है ॥३७॥ 
"स मां# पिता यथा शास्ति सत्यधरमपये स्थितः । 
न र 
तथा वर्तितुमिच्छामि स हि धर्म! सनावनः ॥३८॥ 
अतः सत्यमार्ग में स्थित मेरे पिता मुझे जो अ्ाज्ञा दें, मुम्हे 
दननुसार दी करना चाहिए । यद्दी सनातन घमे है ॥३८॥ 
मम सन्नाः मतिः सीते लां नेतुं दस्ठकावनम्‌ | 
वसिष्यामीति सा त॑ मामनुयातंं सुनिश्चिता ॥२६॥ 


व मा 2 न 2 22% 
१ सन्ना--तद्भावापरिशानात्तीया । ( गो० ) * पाठान्तरे “मा। ” 
[० रा० अ०--रद 
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हे सीता प्रथम तो. तेरे मन का अभिप्राय न जानने के कारण 
मेरी इच्छा तमे अपने साथ वन में ले चलने की न थी, किन्त अब 
सेंने तेरी दद़ता देख--तमे अपने साथ दृण्डकवन में ले चलने 
का भली भॉति निश्चय कर लिआ है ॥३६॥ 
सा हि रुष्टाउनवद्याड्री वनाय मरदिरेक्षणे 
अनुगच्छरत्र मां भीरु सहधमंचरी भव ॥४०॥ 
क्‍योंकि जब तू वन जाने द्वी के लिए बनाई गई है, तब दे 
मदिरेज्षणे ! ( लाल लाल नेत्रों वाली !) तू मेरे साथ वन को चल 
और मेरे धर्मानुछ्ठान में तू योग दे ॥४०॥ 
सवंधा सदृर्श सीते मम स्वस्य कुलस्थ च | 
व्यवसायमतिक्रान्ता सीते लमतिशोभमनम्‌ ॥४२१॥ 
हे सीते ! तूने जो मेरे साथ वन में चलना विचारा है, सो यद्द 
बहुत दी अच्छी वात है और तेरा मेरे साथ चलना मेरे और 
मेरे कुल के सवेथा अनुरूप काये है ॥४१॥ 
आरभस्व #गुरुशओणि वनवासक्षमाः क्रिया! 
नेदानीं त्वदते सीते स्वर्धोषपि मम रोचते ॥४२॥ 
हे गुरुश्रेणि ! अब वनवास की तैयारी कर | इस समय तेरे 
बिना सुम्हे स्वर्ग भी नहीं रुचता ॥४२॥ 
त्राह्मणेम्यश्व रत्नानि मिश्ुकेम्यथ भोजनम्‌ । 
देहि चाशंसमानेभ्यः सन्त्वरस्व च मा चिरम ॥४३॥ 
अत: ब्राह्मणों को सच रत्न दान कर और भिज्षुकों को भोजन 
दे कर, चलने की जल्दी तैयारी कर । देर न होने पावे ॥४शा 


# पाटठान्तरे--शुम | 
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भूषणानि महादाणि वरवद्राणि यानि च । 
रमणीयाश्र ये केचित्कीदायांत्राप्युपस्कराः ॥४४॥ 
अपने वहूमूल्य भूषण ओर अनेक श्रकार के श्रेष्ठ बस 
तथा अन्य जो कुछ तेरे और मेरे विनोद का सामान है, वह 
सब ॥४४॥ 
शयनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च। 
देहि स्वभृत्यवर्गस्य ब्राह्मणानामनन्तरम्‌ ॥४५॥ 
ओर मेरे और अपने ओढ़ने त्रिछोनि, सवारी आदि प्राह्मणों 
' को दे कर, जो बच --उन्हें नौकरों चाकरों को दे दे ॥४५॥ 
अलुकूल॑ तु सा भरतृज्ञाल्ा गमनमात्मनः | 
प्षिप्रं प्रमुदिता देवी दातुमेबोपचक्रमे ॥४६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी फो अपने अनुकूल देख और उनके साथ अपना 
» चनगसन निश्चय जान, सीता प्रसन्न हुई और ( पति की आज्ञा 
के अज्ञसार ) सब वस्तुएँ देने लगी ॥४६॥ 
ततः प्रहष्टा प्रतिपूशमानसा! 
यशस्विनी भतृरवेह्य भापितम्‌ | 
धनानि रन्नानि च दातुमड्रना 
प्रचक्रमे धर्ममृतां मनस्विनी ॥४७॥ 
इति चिंशः सर्ग: ॥ 
१--प्रतिपूर्णमानखा--निश्चिन्तेत्यथे: ॥ ( गो० ) 
२--भर्ममरतां--धर्मऋद्धयः | ( गो० ) 
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यशस्विनी सीता, पति को अपने अनुकूल बोलते देख, 
प्रसन्न और निम्निन्त हो गई | मनस्विनी जानकी धर्मात्मा 
ब्राद्मणों को धन, रत्नादि अपनी सब वस्तुएँ दान करने लगी ॥४७॥ 


अयोध्याकाण्ड का तीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ 
“-धििलना 
एकत्रिश: सर्गः 
कील 88 िलल आर 
एवं श्रत्रा तु सवाद लक्ष्मण$ पूृतमागत; 
चाष्पपयोकुलमुखः शोक सोढ़मशक्नुचन ॥१॥ 
श्रोरामचन्द्र जी और सीता जी की इस प्रकार आपस में बात- 
धवीत आरम्भ होने के पू्वे ही लद्रमण वहाँ पहुँच गए थे | इस बात- 
चीत फो सुन, मारे दुःख के लच्मण की आँखों से अश्र की 
घाराएँ बहने लगीं। वे इस समय शोक के वेग को रोकने में 
असमर्थ थे ॥ शा हि 
स श्रातुशरणों गा निपीड्य रघुनन्दनः । 
सीतामुवाचातियशा राधव च महात्रतम ॥२॥ 
लक्ष्मण ने भाइ के चरणों में अ्रणाम कर, मद्दायशस्विनी 
जानकी जी और महात्रतधारी श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥२॥ 
यदि गन्तं ऋृता शुद्धिवन शगगजायुतम्‌ । 
लाब्तुगमिष्यामि वनमग्रे धन्य ॥३॥ 


यदि मगों और गजों से भरे हुए बन में जाने का तुम नित्य 
छर चुके ह दो में तुम्दारे आगे धनुप पर बाण चढ़ाए चलेँगा ॥श॥ 
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मया समेतोश्र्ण्यानि घहूनि विचरिप्यसि | 
पक्षिमिमंगयूयश्॒ संघुष्टानि समन्ततः ॥8॥ 
मेरे साथ तुम इन रमणीय वनों में, जिनमें पत्ती और हिरनों 
के झऋंड चारों ओर नाना प्रकार के शब्द किआ करते हैं, 
थूमना ॥शा 
न देवलोकाक्रमणं नामरत्वम् हणे | 
ऐश्चयं वाउपि लोकानां कामंये न लया बिना ॥५॥ 
हे श्रीरामचन्द्र ! तुमको छोड़, न तो मुझे! देवलोफ फी, न 
अमरत्व की और न अन्य ल्लोकों के ऐश्वये की चाइना है ॥५॥ 
एवं ब्रुवाणः सोमित्रिवंनवासाय निश्चितः | 
रामेण वहुनिः सान्‍्लेनिपिद्ध! पुनरत्रवीत ॥६॥ 
श्रीगमचन्द्र ने लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर और इनको 
-चन में जाने को उद्यत देख, चहुन प्रकार से समकाया और वन में 
» चलने को दर्जा | तब लक्ष्मण फिर बोले ॥६॥ 
अलुब्ातश्र भवता पूवरमेव यदस्म्यहम । 
किमिदानीं पुनरिदं क्रियते मे निवारणम्‌ ॥»॥ 
भाई ! पहिले आपने मुझे जो आल। दी थी, उसफा निषेध अब 
आप क्‍यों करते हूँ । अथात्‌ आप पहले मुझसे कट्द चुके दूँ कि, वन 
में चलना, अब आप अपने साथ मुझे ले चलने के लिए मना क्‍यों 
ऋरते हैं ! ॥आ। 
'[ टिप्पणी--इस लोक में भ्रोराम के प्रति मवता--श्राप शब्द 
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आया है। श्रन्य पूव के श्लोकों में खवंका प्रयोग किश्रा गया हे | ] 
यदर्थ भतिपेषो मे क्रियते गन्तुमिच्छतः । 
एतदिच्छामि विज्ञात संशयो हि ममानव ॥८॥ 
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जिस कारण से आप सुमे वन जाने से रोकते हैं, हे अनघे ! 
बह मैं जानना चाहता हूँ | क्योंकि इस निषेध को सुन, मेरे मन 
में बड़ा सन्देह उत्पन्न हो गया है ॥८ा। 
ततोज्व्रवीन्‌ महातेजा रामो लक्ष्मणमग्रतः । 
स्थितं पराग्गामिनं वीर॑ याचमानं रताझ्ललिम ॥६॥ 
दाथ जोड़ कर, वन जाने के लिए याचना करते हुए और 
पदह्िले यात्रा करने के लिए सामने तैयार खड़े हुए लक्ष्मण के 
इन वचनों को सुन, मद्दातेजस्वी श्रीरामचन्द्र बोले ॥६॥ 
स्निग्घोः धर्मरतों वीर; सतत सत्यये स्थित) । 
प्रिय; प्राणसमों वश्योर श्राता चापि सखा च में ॥१०॥ 
हे लक्ष्मण ! तुम मेरे स्नेही, धर्म में रत, शुर, सदैव सन्मरार्ग 
पर चलने वाले, प्राण के समान श्रिय, मेरे. दास, छोटे भाई और 
मिन्न भी हो ॥१०॥ 
मयाउ्द्य सद सोमित्रे लयि गच्छति तदनम | 
को भरिष्यति फौसल्‍्यां सुमित्रां वा यशस्विनीम्‌ ॥११॥ 
( अतः तुम्हारे मेरे साथ चलने से भुके सच प्रकार का सुपास 
होगा; किन्तु ) यदि आज तुम मेरे साथ बन चल दिए, तो 
अवश्य ही यशस्विनी माता कौसल्या ओर सुमित्रा की देख-भाल 
कौन करेगा ? ॥११॥ 
अभिवरषति कार्य: पर्जन्य; पृथिवीमिव । "6 
स कामपाशपयंस्ता महातेजा महीपतिः ॥१२॥ 


१ स्निग्घ:--मरद्विपयकस्नेदवान्‌ू | ( शि० ) २ इतरेधामबश्यः ममठ 
विधेय: किद्वु7ग:। (० ) 


ल्‍््ः 


सनम, ७७७७रशआाााणणाभ/»भाााकाशााा ३३३३३ हि 
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देखो जो महातेजस्त्री महाराज, सब के मनोरथों फो उसी 
प्रकार पूर्ण करते थे, जिस प्रकार मेघ प्रथिवी के सव मनोरथों को 
पूर्ण करते हूं, वे तो कामवश हो रहे हैं ॥१र॥ 
सा हि राज्यमिदं प्राप्य उपस्थाश्वपते! सुता । 
दुः/खितानां सपत्नीनां न करिष्यति शोभनम्‌ ॥१३॥ 
अश्वपति की वेटी कैफेयी जब राजमाता होगी, तव वह अपनी 
दुःखिनी सौतों के श्रति अच्छा वर्ताव न करेगी ॥१३॥ 
न स्मरिप्यति कौसल्यां सुमित्रां च सुदु!खिताम । 
भरतों राज्यमासाथ केकेय्यां पयवस्वितः ॥१४॥ 
वह न तो कौसल्या का और न सुमित्रा ६ी फा ध्यान रखेगी। 
भरत जी ( भी ) राज्य पा कर, कैकेयी ही के आपाहुसार फाम 
करेंगे ॥१४॥ 
तमाया स्रयमेवेह राजाजुग्रदणन वा । 
ष्डी २ दे थमिम ७ 
सामित्रे भर कासल्यामुक्तमथमिमं चर ॥१५॥ 
अतः है लच्मण ! तुम यहीं रह कर. रवय॑ ध्यथवा राजा के 
अनुमद को प्राप्त कर, अथवा जैसे दो बसे, कौसल्यादि पा भरण 
पोषण करो । यद्द सेरा इचिन कथन तुमको पूरा फरना चाहिए ॥शशा 
एवं मम च ते भक्तिभंविष्यति सुदर्शिता । 
९ न छू 
धमन गुरुपूजायां! धमश्राप्यतुला महान ॥१६॥ 
हे धर्मज्ष ! इस प्रकार फाये करने से. मेरे में तेरी परम 
भक्ति प्रदर्शित होगी और साथ ही साताओं की सेवा से तुकको 
बड़ा भारी पुण्य भी प्राप्त होगा ॥१६॥ 


१ गुरुपूलां--माद्शुभूपण । ( गो ) 
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एवं कुरुष्व सौमित्रे मत्कृते रघुनन्दन । 
अस्माभिर्षिप्रहीणाया मांतुर्नों न भवेत्सुखम्‌ ॥१७॥ 
दे लक्ष्मण ! मेरा कहना मान कर, तुम ऐसा ही करो | क्‍योंकि 


० 
बाकी 


हम दोनों के यहाँ न रहने पर, हमारी माताएँ सुखी न 


रद्द सकेगी ॥१७॥ 


एवयमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण! श्लक्ष्णया गिरा । 
प्रत्युवाच तदा राम वाक्‍्यज्ञों वाक्यकोविदम्‌ ॥१८॥ 
इस भ्कार श्रीरामचन्द्र ने जब ॒ कहा, तब लक्ष्मण ते वाक्य- 
विशारद श्रीरामचन्द्र को मधुर बचनों से (यह) उत्तर दिआ ॥१८/॥ 
तबेब तेजसा वीर भरतः पूजयिष्यति । 
कौसलयां च सुमित्रां च प्रयतो नात्र संशय ॥१६॥ 
हे वीर ! आपके प्रताप से भरत जी कौसल्या और सुमित्रा 
का प्रतिपालन करेंगे, इसमें कुछ भी सन्देद्द नद्दीं है ॥१६॥ 
(यदि दुष्टो न रक्षेतर भरतो राज्यमत्तमम । 
प्राप्प दुमंनसा वीर गर्वेण च विशेषतः) ॥२०॥ 
हे वीर! और यदि दुप्ट भरत इस उत्तम राज्य कोपा 
कर, दुप्टता से और विशेष कर गय से, माताओं की रक्षा न 
फरेगा, ॥२०॥ 
तमहं हमतिं ऋर वधिष्यामि न संशयः । 
तत्पक्ष्यानपि तान्सवॉखलोक्यमपि कि नु सा ॥२१॥ 


तो में इस नीच और नशंस क्रो मार डालँगा--इसमें भी 
नि सन्देद्द नहीं है । इसकी द्विमायत में भरते ही तीनों लोक दी क्‍यों 


््‌ 
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न खड़े दों--में उसके सब हिमायतियों अथवा पक्तपातियों का 
संदार करूँगा ॥२१॥ 
कौसल्या विभृयादायां सदख्तामपि मद्विधान्‌ | 
यस्या; सहर्स ग्रामाणां सम्माप्मुपनीविनाम्‌ह ॥२२॥ 
है आर्य | माता फौसल्या तो मुझ लैसे हज़ारों फा रबयं भरण 
पोपण कर. सकती हैं, क्योंकि जिसके नेगी सहस्नों याँत़ों के 
मालिक हैं ॥२२॥ 
तदात्मभरणे चेव मम मातुस्तयद च। 
पयांप्त मद्विधासां च भरणाय यशस्विनी ॥२३॥ 
वह यशस्विनी साता फौसल्या अवश्य ही अपना भर मेरी 
साता का अथवा मुझ जैसे (दज़ारों ) का पालन भली भाँति फर 
सकती है ॥२३॥ शक 
कुरुष्व मामनुचरं वेधम्प नेह विद्यते । 
कृतार्थो>्ह भविष्यामि तव चाथ: प्रकल्पते ॥२४॥ 
अतणव तुम मुझे अपना अनुचर बनाओ । मेरे घन चलते में 
कुछ भी अधघमे न होगा । अत्युव में तो कृतार्थ हो जाऊँगा और 
तुम्द्दारा भी काम निकलेगा ॥२७॥ 
धनुरादाय सशर खनिन्रपिटकाधर: | 
अग्रतस्ते गमिप्यामि पन्यानमनुदशयन्‌ ॥२५॥ 
(काम क्‍या निकलेगा  यहो ) में तीरों सहित धह्ुप, संता 
( ज्षमीन से कंदमूल खोदने का औज़्ार ) भौर चॉम फी घनी फल 
फूल रखने की कंडी लिए हुए, घुम्दारे आगे आगे मांग बतलाता 
इुचा चलेगा ॥९४॥ 


"ने अलना, अत जजिन्‍रन मनी हे के वकम० क4 पम.. दमन नामक, वन 


* पाठान्तरे 'ओवनम 





बज 


के. 
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आहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च। 
वन्यानि यानि चान्यानि स्वाहाराणि! तपस्विनाभ॥२६॥ 
ओर कन्दमूल तथा फल तथा तपस्त्रियों के भोजन करने योग्य 
वन में उत्पन्न होने वाले शाकपातादि तथा अन्य वस्तुएँ भी नित्य 
ला दिआ कदंगा ॥२६॥ 
भवांस्तु सह वैरेह्या गिरिसालुपु रंस्यते । 
अह सब करिष्यामि जाग्रतः२ स्वपतश्व ते॥२७॥ 
आप वैदेद्दी सहित पवतों के शिखरों पर बिहार कीजिएगा। 
में सोते जागते अर्थात्‌ हर समय आपके सव कासों को कर दिआा 
करूगा ॥२७॥ 
रामस्त्वनेन वाक्येन सुप्रीतः पत्युवाच तम । 
त्रजापृच्छस्त सौमित्रे सबमेव सुहज्जनम ॥२८॥ 
श्रीराम चन्द्र, लच्मण के इन चबचनो फो सुन, अति प्रसन्न 
दो उनसे बोले--छे लक्ष्मण ! तुम माता सुमित्रा ओर अपने (आप) 
सब सुदज्जनों से मेरे साथ वन चलने की आज्ञा के आओ ॥२८॥ 
ये च राजो ददा दिव्ये महात्मा वरुण; स्वयम्‌ | 
जनकस्य महायज्ञे धह्ुपी रोद्दशने ॥२६॥ 
ओर वरुण देव ने स्वयं राजर्पि जनक के, उनके मद्दायन्न में 
जो रौद्र रूप दो घनुप ॥२६।। 
ऋशमभेग्रकव्चे दिव्य तृणी चाक्षयसायको । 
आदित्यविमलो चाभो खड्दो हेमपरिष्कृता ॥३०॥ 


१ स्‍्वादागणि--मुखेननाइतु मोक्तयोग्यानि (गो० ) २ जात्रत 


स्वपतशचेत्पनेन स्वस्थ निद्रा वशीकरण सामरथ्यम्‌ यूचितम्‌ | ( शि० ) 
# पाठान्तरे “अमेदय | ] 


एक्त्रिंशः से: , श्ष्टऊ 


सत्कृत्य निहित स्बमेतदाचायसबनि | 
से ल्वमायुधमादाय क्षिप्रमात्रज लक्ष्मण ॥३१॥ 
अमोघ कवच ओर दिव्य दो अक्षय तरकस ( ऐसे तरकस 
जिनके बाण कभी चुकते दी न ये) और सूर्य की तरह चमचमाती 
ओर सुनहले काम की दोनों तलवारें दी थीं, और ( जो ४में 
सद्दाराज जनक से विवाह के दह्देज़ में मिली है) जो वरिष्ठ जी के 
घर में घड़ी चौकसी के साय रखे हूँ, लच्मण ! इस समय तुम उन 
सब आयुधों को ले कर, जल्दी यहाँ चले आओ ॥३०३१॥ 
स सुहज्जनमामन्त्य वनवासाय निश्चित: । 
इृक्ष्वाकुगुरुमागम्य जग्राह्युधमुत्तमम्‌ ॥३२॥ 
अपना वन जाना निमग्ित हुआ जान, लद्रमण ने सुदजनों 
से विदा माँगो और चसिछ जी के घर से, इन उत्तम आयुधों फो 
ले आए ॥३२॥ 
तहिव्यं रघुशादल सत्कृतं माल्यभूपितम्‌ । 
5 202 श्‌ 
रामाय दर्शयामास सामित्रि; सवमायुधम्‌ ॥३३॥ 
जो बढ़े यत्न से रखे हुए थे ओर जो पुष्पों से भूषित थे । उन 
सब आयुधों फो चद्दों से लक्ष्मण ने ला कर, शरामचन्द्र को 
दिखलाया ॥३१॥ 
तम्रुवाचात्मवान्‌ राम; पीत्या लक्ष्मणमागतम्‌ | 
काले लमागतः सौम्य काइज्षिते मम लक्ष्मण ॥इश॥। 
तथ धीरामचन्द्र ने (आए हुए ) लक्ष्मण से प्रसन्न हो 
फर, फहा--है सौम्य ! तुम ठीफ समय पर आ गए ॥इशा। 


३४प८ अयोध्या का खडे 


अहं प्रदातुमिच्छामि यदिदं सामक धनसू। | 
व्राह्मणेभ्यस्तपरिषर भ्यस्त्वया सह परन्तप ॥३४५॥ 


दे भाई ! मेरे पात जो कुछ धन है--उसे में आाह्मणों और 
मेक को देना चाहता हूँ । सो तुम इस कारें में मुमके सद्दायता 
॥३४॥ 


शवसन्तीह दृढ़ भकत्या गुरुपु द्विजसत्तमाः । 
तेपामपि च में भूयः सर्वेपां चोपजीविनाम्‌ ॥३ ६) 


इस लगर में जो ब्राह्मग्गोत्तम शुरु में दढ॒भक्ति रखने वाले 
बसते हैं, उन सव को और अपने नौकरों चाकरों को धन देना 
उचित है ॥३६॥ 


वसिष्ठपुत्रं तु सुयज्षमाय 
त्वमानयाशु प्वर हिजानाम्‌ । 
अभिप्रया स्यामि वर्न समस्ता- 
नभ्यच्य शिष्टानपरान्‌ डिजातीन ॥३२७॥ 
इति एकत्रिशः सर्गः ॥| 
वस्तिष्ठ जी के पुत्र सुयज्ष को जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, तम जा 
कर, शीघ्र चुज्ा लाओ | में उनका तथा अन्य शिष्ट ब्राह्मणों का 
सत्कार फर चुकने के वाद, चन जाऊँगा ॥३७॥ 
अयोध्याकाएड का इकतोसवाँ सर्ग उमाप्त हुआ । 
--+४४४४--- न 
१ वन्ति--गुरुपुभनत्या ये दृढ़ व॒न्ति । (गा०) २ इद् नगरे | (गो०) 


हात्रिशः सर्ग: 
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। ततः शासनमाज्ञाय श्रातुः शुभतर प्रियम | 
। .. गला स प्रविवेशाशु सुयज्स्य निवेशनम्‌ ॥१॥ 
इस भ्रकार श्रीरामचन्द्र की आज्ञा पाने पर, लच््मण 
सुयज्ञ के घर गए ॥१॥ 
त॑ विप्रमग्न्यगारस्थ वन्दित्वा लक्ष्मणोज्ञवीत्‌ । 
सख्ेज्म्यागच्छ पश्य त्वं वेश्म दुप्करकारिण। ॥२॥ 
और यज्शाल्ा मे बैठे हुए सुयज्न को प्रणाम फर बोले--दे 
. मित्र ! श्रोराम चन्द्र राज छोड़ कर, वन जा रहे हैं, सो आप 
घर चलिए और देखिए कि, वे कैसा दुप्फर फर्म फर रहे हैं ॥श॥। 
ततः सन्ध्यामुपास्याशु गत्वा सोमित्रिणा सह । 
जुष्ट तत्माविशल्लक्ष्म्या रम्यं रामनिवेशनम्‌ ॥३॥ 
लक्ष्मण के ये वचन सुन, सुयक्ष ने सन्ध्योपासन शीघ्र 
समाप्त किआ और थे लक्ष्मण जी के साथ सुशोसित रमणीक राम 
भवन में पहुँचे ॥३॥ 


तमागतं वेदविदं प्राज्लि! सीतया सह । 


सुयज्ञमभिचक्राम राघवो5पिमिवार्चितम ॥४॥ 
वेद्विद्‌ ओर अप्नि के समान तेजस्वी सुयज्ञ को आते देख, 
सीता समेत श्रोरामचन्द्र जी हाथ जोड़े उठ खड़े हुए ॥४॥ 


जातरूपमयमुख्यरह्गदेः कुण्डलेः शुभ! 
सहेमसत्रेमेणिभिः फेयूरेबलयरपि ॥५॥ 


फ्ः 
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और अच्छे अच्छे सोने के गहने, सुन्दर कुण्डल, सुबर्णे सूत्र 
में गुथी मणियों 2४५ केयूर ( वाजूबंद ) कंकण ॥४॥ 
अन्येश्र रनेवहुमिः काकुत्स्थः प्रत्यपूजयत्‌ । 
सुयज्ञं स तदोवाच राम: सीताप्रचोदित) ॥६॥ 
तथा अन्य भूपणों तथा बहुत से रत्नों से श्रोरामचन्द्र जी ने. 
उनका सत्कार किआ | तदनन्तर सीता की भेरणा से श्रीरामचन्द्र 
सुयज्ञ से वोले ॥6&॥ 
हार॑ च हेमसूत्रं च भायाये सौम्य हास्य । 
रशनां'चाधुना सीता दातुमिच्छति ते सखे ॥»॥ 
दे सौम्य ! यह दार और यहद्द सोने की गुंज लो। दे सख्रे ! 
सीता ये तुम्द्ारी स्ली के लिए देना चाहती है ॥७॥ 
अह्वदानि विचित्राणि केयूराणि शुभानि च | 
प्रयच्छति सखे तुम्य॑ भारयाये गच्छती वनम्‌ ॥८॥ 
इनके अतिरिक्त ये बढ़िया वाजूबंद की जोड़ी तथा ये दिव्य 
केयूर, मेरे साथ 'वन फो जाने वाली सीता, तुम्दारी स्त्री को 
देती है [द्। 
पयक्षमग्यास्त्रण नानारत्नविभूषितम्‌ | 
तमपीच्छति वेदेही प्रतिष्टापयितु त्यि ॥६॥ 
इस पलंग को भी जो कोमल स्वच्छ विछोनों से युक्त है और 
जिसमें तरद्द तरद्द के रत्न जड़े हुए हैं, वेंदेद्दी तुम्दीं को देना 
बाहती है ॥६॥। 
नागः ला भाठुलोज्यं दर्दों मर । 
ते ते निष्कसदर्सेश ददामि छिजपुद्धच ॥१०॥ 





१ रशनांचते--मार्याय सोतादानुमिच्छुति तत्सवदहारय दापयंयेत्यर्थ: | 


( गो० ) 


| 


द्वात्रिशः सर्ग: ३५१ 
यह शनत्रुत्लय नाम का द्वाथी, जो मुझे अपने मामा से मिला 
है, द्विजोचम ! मैं तुम्हें इजार” निष्क दक्षिणा सद्दित देता 
हूँ अथात्‌ एक हज़ार मोदरों की दक्षिणा सद्दित देता हैँ ॥१०॥ 
इत्युक्त: स हि रामेण सुयज्ञ) प्रतिगृद्य तत्‌। 
रामलक्ष्मणसीतानां प्रयुयोजा शिप/ शिवा: ॥११॥ 
श्रीरामचन्द्र के इस प्रकार कद्द कर दिए पदार्था को ले, 
खुयज्ञ ने श्रीराम लद्मण और सीता को शुभाशीरबाद दिला ॥११॥ 
अथ आतरमब्यग्न॑ प्रियं राम; पियंचद) । 
सौमित्रिं तमृवाचेदं ब्रह्मेव त्रिदशेश्वरम ॥१२॥ 
तदनन्तर, जिस भ्रकार प्रजापति ब्रह्म जी इन्द्र से चोलते दैँ, 
» उसी प्रचार श्रीरामचन्द्र ने अव्यम और प्रियवचन चोलने 
वाले प्यारे लक्ष्मण से कद्दा ॥१२॥ 
अगस्त्यं कौशिक चेंच ताव॒ुभी प्राह्मणोत्तमो । 
आचंयाहूय सौमित्रे रत्न: सस्यमिवाम्युभिः ॥१३॥ 
हे लक्ष्मण ! अगस्त्य और विश्वामित्र के पुत्रों को भी घुला लो 
और इन दोनों उत्तम ब्राह्मणों फो भी उसी प्रकार से रत्नों से 
सत्कारित करो, जिस प्रकार अनाज का खेत जल से सींचा जाता 
है'॥१शा। 
तर्षयस्व महावाहो गोसहस्तश् मानद्‌ । 
सुबर्ण रजपैश व मणिभिश्र महापने! ॥१४॥ 
| पाठास्तरे----शुमाः [7 


# १ निष्क--एक सोने का ठिका जो एक कप अर्थात्‌ दो माशो का 
होता था | 


३४२ ; अयोध्याकाण्डे 


दोनों को एक एक हज़ार गौएऐँ और बहुमूल्य सोने चाँदी के 
मणिजटित आभूषण तथा बहुत सा धन दे कर दुप्र करो ॥१४॥ 
कौसल्यां च सुमित्रां च भक्तः पयुपतिष्ठति । 
आधचायस्तैत्तिरीयाणामभिरख्पश्व वेदवित्‌ ॥१४॥  ,, 
सैत्तरीय शाखा के आचाये उस ज्राह्मण को, जो कौसल्या और । 
सुमित्रा को नित्य बड़ी भक्ति के साथ आशीबादर दिआ करता है 
ओर सब वेद वेदान्त का जानने वाला हैं और सब प्रकार से 
योग्य है ॥१५॥ 
तस्य यान च दासीथ सोमित्रे सम्प्रदापय | 
कौशेयानि च वस्घाणि यावत्तुष्यति स हिंजः ॥१६॥ 
सवारी, दासियाँ और रेशमी वस्त्र दो, जिससे वह ब्राह्मण 
सन्तुप्ट हो ॥१६॥ 
सतशथ्रित्रस्थश्चायं सचिवः सुचिरोपितः । 
तोपयेन हर «३६ जो हैँ बे खोल 
तोपयन महाहश्व रत्वस्नंधनस्तवा ॥१७॥ 
यद श्रेष्ठ चित्ररथ नाम का पुरुष, जो भेरा मंत्री है और 
यहुत दिनों से मेरे यहाँ रहता है, इसका बहुमूल्य रत्न, वस्त्र 
और घन दे कर सन्तुष्ट करो ॥१७॥ 
पशुकामिश्र सवाभिगंवां दशशतेन च | 
ये चेमे कठकालापा बहवो दर्डमाणवाः? ॥१८॥ 
मेरे थ जो कठ और कलाप शाखाध्यायी और सदा पलाश का 
दंद घारण करने वाले बहुन से त्रद्गाचारी हैं, इनक दस दस 
_दज़ार साएँ ओर अन्य बहुत से पशु दो ॥१८॥ 


१ दए्डमाणवा:--सदापलाशदणड धारियो जद्याचरिय इत्यर्थ; (गो०) 


की । 


इात्रिशः सर्गेः शेश्दे 


नित्यस्वाध्यायशीलत्वान्नान्परत्कुवेन्ति किश्वन । 
अलसा: खादुकामाश्र महतां' चापि सम्मता; ॥१६॥ 
क्योंकि वे सदा वेद पढ़ा करते ६ और कोई दूसरा काम 
नहीं करते | वे भिन्षादृत्ति फरने में आआलसी तो है, किन्तु स्वादिप्ट 
पदार्थों के खाने की बढ़ी इच्छा रखते हैं, किन्तु हूं वे बढ़े 
सदाचारी ॥१६॥ 
तेपामशीतियानानि२ रत्नपूर्णानि दापय | 
शालिवाहसदसं' च हे श॒ते भद्रकाँ*स्तथा ॥२०॥ 
अतः इनको रत्नों से भरे अस्सी ऊँट, शालि नामक अन्न से 
भरे एक हज़ार तथा खेती के फाम योग्य दो सौ बैल दो ॥२०॥। 
व्य्धनारथ घ सोमित्रे गोसहस्रमुपाकुरु । 
मेखलीनां महासह्ृः कोंसट्यां समुपस्थित३ ॥२१॥ 
दद्दी, धी, दूध खाने के लिए इनको अनेक गौएँ भी देदो। 


देखो मेखला धारण किए हुए ब्रद्याचारियों की जो भीड़ माता 
फोसल्या के पास उपस्थित है, ॥२१॥ 


तेपां संदर्ख सोमित्रे प्रत्येक सम्भदापय । 
अम्बा यथा च॒ सा नन्देत्कौसल्या मम दक्षिणाम॥२२॥ 


१ मदहता चापि सम्मता:--भ्रद्ीय साष्वाचारा शत्यथं: | (गो० ) 
२ यानानि--डटष्टाः। ( गो०) ३ शालिवाइसदर्ख--शालिशान्यवाहक- 
बलीवर्दंददसं॑ | (गो०) ४ अभद्रकान---कर्षणयोग्याननदुशरत्यर्थ: 4 
_(जो०) 
बा० रा० आु०--२३ 


कक, 


३५७ अयोध्याकाण्डे 


उनमें से प्रत्येक को सदख्न-सहस्त गोएँ और सहस्त-सहस 
निष्क ( दो तोले के वजन की सोने की मोदरें दे दो। अथवा 
जितनी दक्षिणा देने से माता कौसल्या आनन्दित हों, उतनी 
उतनी दक्षिणा ॥२२॥ 
तथा दिजातींस्तान्सवंल्लच्मणाचय सर्वशः | 
ततः स पुरुषव्याप्रस्तद्धुन॑ं लक्ष्मण: स्वयस्‌ ॥२३॥ 
उनको दे कर, हे लक्ष्मण ! उन सव ब्राह्मणों का सत्कार 
करो | श्रीरामचन्द्र के इन वचनों को सुन, पुरुपश्रेष्ठ श्रीलक्मण 
ने स्वयं ॥२३॥ 
यथोक्त॑ व्राह्मणेन्द्राणामददाद्धनदो यथा | 
अथात्रवीद्ाष्पकलां स्तिप्टश्लोपजीवन। ॥२४॥ 
वह समरत घन कुबेर की तरह उन ब्राह्मणों फो दे दिआ 
जैसा कि, श्रीरानचन्द्र ने देने को. कहा था। तदनन्तर उन 
उपजीरवियों ( नौकरों तथा नेगियों ) में से, जो खड़े खड़े रो रहे 
थे, ॥२४॥ 
सम्पदाय वहुद्रव्यमेकेकस्पेपनीवनम ! 
लक्ष्मणस्प च यद्देश्म गृह च यदिद॑ मम ॥२४॥ 
अशन्यं! कायमेकेकर यावदागमरन मम | 
इत्युक्वा दुःखितं सब जन तमुपजीविनम्‌ ॥२६॥ 
अत्येक को जीविका के लिए बहुत सता द्रव्य देकर श्रीरामचन्द्र 
_जी ने उनसे कदा--जब तक में वन से लीट कर न आडें, 
३ शतव--उथापूर्व नउद्धिरयविश्यरक्षणीयमित्वर्थं: | ( गो० ) 
दे एकिक-पूथक पृथरू । (गो० ) 


फ्ः 





अ््ये. 3३ 
] 


>> उ3 


है. 
का 
जन्‍राान, 
का 


द्वात्रिशः से: , ३५४ 


तव तक लच्समण का और मेरा घर खाली न रद्दने पावे और 
आप लोग एक एक कर ( भ्र्थात्‌ वारी बारी से ) जैसी कि 
मेरे सामने रखवाली करते हूँ, वेसी द्वी मेरे पीछे भी किआ 
करना | सब नौकरों चाकरों को छुः्खी देख, श्रीरामचन्द्र जी 
ने ॥२५॥२६॥ 

उबाचेद पनाध्यक्षं धनमानीयतामिति । 

ततो«्स्य धनमाजहुः सर्वभेचोपजीचिनः ॥२७॥ 

खजाज्वी से फद्दा घन ले आओ । यद्द आत्ना पाते ही नौकरों 

ने लाकर घन का ढेर लगा दिआ ॥र२८॥ 


स राशिः सुमहांस्तत्र दशनीयो हाहश्यत | 
ततः स पुरुपव्याप्रस्तद्धनं सहलक्ष्मण: ॥२८॥ 
उस समय उस धन फे ढेर की शोभा देखे द्वी वन आती थी । 
तदनन्तर लच्मण सद्दित श्रीरामचन्द्र ने बह धन, ॥२८॥ 
दिजिम्यो वालहृद्धंश्य! कृपणेभ्यों धददापयत्‌ | 
तत्रासीलिद्न लो गाग्येद्धिनटो नाम वे द्विनः ॥२६॥ 
ब्राह्मणों, चूढ़ों और दीनों दुखियों को बेंटवा दिशा । वहाँ पर 
गये गोत्री एक जाक्षण था, जिसका नाम त्रिजट था और (चिन्ता 
के मारे ) उसका शरीर पीला पड़ गया था ॥रध्॥। 
उमब्डहचिवने नित्यं फालकुदाललाइली ! 
त॑ हद तरुणी भाया वालानादाय दारकान्‌ ॥३०॥ 
अन्नवीदनाह्मण वदावय दारिट्रेयगामिपीडिता । 
अपास्य फालं छुद्दालं छुरुप् वचन मम ॥३१॥ 


३४६ , अयोध्याकाण्डे 


पह उन्छबृत्ति* से निवाह करता था, वह्द नित्य फावड़ा, 
कुदाल तथा हल ले वन जाता और फलमूल जो कुछ वहाँ मिलते 
उनसे अपने कुटुम्च का भरण पोपण करता था । उस बूढ़े की 
युवती ख्री, जो दारिद्रय से पीड़ित थी, छोटे छोटे कड़कों को ला 
कर, ब्राह्मण से चोल्ी--अब इन फावड़ा कुल्हाड़ी को तो पटक 
दो और में जो कुछ कहूँ, उसे करो ॥३०।३१॥ 

राम दर्शाय धर्मज्ञं यदि किश्विदवाप्स्यसि । 
भायाया वचन भ्रुत्ता शाटीमाच्छाय दुश्छ॒दाम्‌ ॥३२॥ 
यदि तुम अभी धसेज्ञ श्रीरामचन्द्र जी के पास जाओगे 
तो तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य मिल जायगा। रत्री का वचन 
सुन, न्राह्मण पुराने फठे चीथड़े () से किसी प्रकार अपना शरीर 
ढॉंक ॥३२॥ 

[ टिप्पणी--अ्रयोध्या नगरी के वर्णन में कहा जा चुड़ा है कि 
अयोध्या में कोई धन दीन या दरिद्र न था। यदि ऐसा ही था तो फिर 
यह गर्ग गोन्नी च्रिजट ब्राक्षण वहाँ कहीं से आया था १ ] 

स प्रातिष्ठत पन्थान यत्र रामनिवेशनस्‌ | 
भूग्वज्ञिरसमं दीप्त्या त्रिजट जनसंसदि ॥३३॥ 
शा पश्चमायाः कष्ष्याया नेन॑ कश्चिदवारयत्‌ | 
स राजपुन्नमासादथ बत्रिजटों वाक्यमन्नरवीत्‌ ॥३४॥ 


भीरामचन्द्र के घर की ओर चल दिआ। उस त्रिजट का 
तेज भ्रूगु और अंगिरा के समान था। (अर्थात यद्यपि वह 
आद्यग चिथड़ा लपेटे हुए था, तथापि चद्द ऋषियों के समान 


न १ उम्छुृइति--खेत में सिल उठ बाने बाद जों अ्रन्न के दाने पढ़े 
कि. रह जाते ईं--उनको बीन कर ठदर भरना उच्छुशृत्ति कइलाती है | # 


शाा॥० करके. पेकमम७ना००००५१+ा# कक भननभाराता॥4१२यन॥५न३७३५००१०७५०७००७३७ काका कान लक. नकल ककातत न भत शतक शा ७... 


द्वात्रिशः सगः इश्क 


सदाचारी होने के कारण बढ़ा तेजस्वी था--अतः ) वह बिना 
रोक टोक रामभवन की पाँचवरीं उ्योदी लाँध, भीतर पहुँचा, जहाँ 
लोगों की भीड़ लगी थी। वद्दों जा त्रिजट ने राजकुमार श्रीराम- 
घन्द्र से कहा ॥३३॥३४॥ 
निधनों वहुपुत्रोअस्मि राजपुत्र महायश! | |, 
उब्दह त्तिवने नित्य॑ प्रत्यवेक्षत्त्र मामिति ॥३४॥ 
हे महायशस्वी राजकुमार ! में निर्धन हैं, निस पर भेरे वहुन 
से लड़के वाले भी दूँ । में बन में जा, उन््छब्ृत्ति से जो कुछ पाता 
हैं, उसीसे निर्वाह करता हैँ । मेरी ओर भी दयाद्ृष्टि दोनी 
चाहिए ॥३५॥ 
तम्न॒वाच तदा राम) परिहाससमन्वितस्‌ | 
गयां सहस्तरमप्येक॑ न तु विश्वाणितं? मया ॥३६॥ 
यह सुन श्रीरामचन्द्र जी ने उससे परिद्यास पूर्वक कहा-- 
मेरे पास हजारों गौऐँ हैं, जिनको अब तक मेने नहीं दिआा 
है ॥३६॥ 
परिक्षिपसि दण्डेन यावत्तावदवाप्स्यसि | 
स शार्टी लरितः कव्यां सम्प्रान्तः परिवेष्य्य तामू ॥३७॥ 
तुम अपनी लाठी फेंकी, जितनी दूर तुम्हारी लाठी जा 
फर गिरेगी, उतने बीच में जितनी गौ्ं खड़ी दो सकेगी, उतनी 
गौएं मैं तुम्हें दूँगा। श्रीरामचन्द्र की यह बात छुन, त्रिजट ने चद्द 
चिथड़ा फस कर, तुरन्त कमर में लपेटा ॥२७॥ 
आविध्य दण्ड चिक्षेप सर्वग्राणेन वेगितः | 
स॒ दीत्त सरयूपारं दण्डस्तस्य कराच्च्युतः ॥३८॥ 
१ न विभाणितं--न दच । ( यो० ) 


ख्क्न्ज 
] 


श्ध््पं अयोध्याकाण्डे 


ओऔर लाठी घुमा तथा अपना सारा बल लगा उसे फेंका। 
धह लाठी सरयू नदी के उस पार ॥३८॥ 


गोत्रजे वहसाहस्रे पपातोक्षण! सन्निधों । 
त॑ परिष्वज्य धमात्मा आ तस्मात्सरयूतटात्‌ । 
आनयामास ता गाप॑ख्रिजटायाश्रमं प्रति ॥३६॥ 
जहाँ हज़ारों गायें और वेलों का मंड था, जा गिरी। उस 
समय श्रीरामचन्द्र ने उस ब्राह्मण को अपने गले से लगाया और 
वहाँ से सरयू पार तक जितनी गौएँ आ सकती थीं, उन सब को 
त्रिजट के आश्रम पर दिआ ॥३६॥ 
उबाच च ततो रामस्तं गाग्येमभिसान्त्वयन्‌ | 
मन्युन खलु कतेव्य! परिद्यासों श्यं मम ॥४०॥ 
प्रौर इस गर्ग योत्री ब्राह्मण को सान्त्वना देते हुए श्रीरामचन्द्र 
उससे बोले--डे त्राह्मण ! क्रोध मत करना | क्योंकि मेने जो फट्दा 
था, वह विनोदाथ कहा था ॥४०॥ 
इृद हि. रतेजस्तव यहूर्त्ययंरे 
तदेव जिज्ञासितुमिच्छता भया | 
० थमभिम्रच ब्प( 
इमं भवानथमभिप्रचोंदितो 
हणीप्य कि चदपरं व्यवस्यति ॥४१॥ 


... पुम्दारे अतिशय शारीरिक चल की परीक्षा करने के लिए दी 
मेने यह बात तुमसे कही थी | उतनी गौएँ तो 'आपके स्थान पर 


उच्चटा--इपमानान्‌ । (या०) २ तेज;--बल॑ । (गो०) ३ दुरत्ययें- 
निरतिशय्य | एगे।०) 
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द्वात्रिशः सगे द४६ 


पहुँच गई'---अब उन- गौओं के अतिरिक्त और जो छुछ आप 
धादते द्वों सो कद्दिण ॥४१॥ 
ब्रवीमि सत्पेन न तेडस्वि यन्त्रणा 
' धन हि यद्यन्मम त्रिमकारणाद। 
भवत्तु सम्यकतिपादनेन तत्‌ 
मया5<्जिंतदं भीदियशरदरं भवेत्‌ ॥४२॥ 
मैं सत्य कहता हूँ कि, आपके लिए किसी वस्तु के देने में 
किप्ती प्रकार की रोक टोऊ नहीं हू। फक़्योंकि मेरा समस्त पन 
ब्राह्मणों दी के लिए तो है। यदि में अपनी पेंदा फी हुई घन 
सम्पत्ति आप सरीखे ब्राक्षणों को दे दूँ, तो मुझे; बढ़ा आनन्द 
प्राप्त हो और मुझे यश भी मिले ॥४२॥ 
ततः सभायद्धिजंटों महामुनि- 
गवामनीक॑ प्रतिग्रद्य मोद्तिः । 
'यशोवलप्रीतिसुखापब दिणी-१ 
स्त॒दा55शिपः प्रत्यवदन्‌ महात्मनः ॥४३॥ 
तब द्विजश्रेष्ठ च्रिज्ञट, अपनी रत्री सहित प्रमुदित मन से 'यौर 
भी असंख्य गी ले तथा वल, यश, श्रीत ओर सुख की वृद्धि के 
लिए श्रीरामचन्द्र को अनेक आशीवाद देता हुआ चला 
गया हट ३॥ 
स चापि रामः परिपृणंमानसों 
महद्धन॑ धर्मवलैरुपार्गितम्‌ | 
१ बंंहिणी--वर्धनी । (गो०) 


३६० अयोध्याकाण्डे 


नियोजयामास सुहज्जने चिरा- 
चयथाहसम्मानवचश्रचोद्तिः ॥४४॥ 


श्रीरामचन्द्र जी ने अपनी शुद्ध और गाढ़ी कमाई के धन को 
बड़े आदर के साथ अपने सुहृदों को वादा ॥४४॥ 


न तत्र कथिन्न व्भूव तर्पितो 
यथाहसम्माननदानसम्श्नमे; ॥४५॥ 
इति द्वात्रिश: सर्ग: ॥ 


उस समय ऐसा कोई ब्राह्मण, सुहृद, नोकर, निर्धेन' और 
भिजुक न था, जिसका यथायोग्य दान मान से सत्कार 
श्रीरामचन्द्र ने न किआ दो और जो सन्तुष्ट न हुआ दो ॥४४॥ 
अयोध्याकाण्ड का वत्तीसवाँ सर्ग॑ पूरा हुआ। 


७“ *ै ६ ०-० 
त्रयस्रिशः स्गः 
दत्ता तु सह वेदेल्या त्राह्मणेभ्यों धन वहु । 
जम्मतुः पितरं द्॒प्टुं सीतया सह राघवों ॥१॥ 


सीता और श्रीरामचन्द्र ने त्रक्षणों को बहुत धन दिआा। 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र, लच्मण और सीता मिलने के लिए 


हिट, भद्दाराज दशरथ के पास गए॥श॥ 


द्विजः सुहृदभृत्यजनोज्यवा तदा * ५ 
दरिद्रंभिक्षाचरणथ्र यो5मवत्‌ । 


ज्म्यका कक 


च्यस्त्रिश: सगे: ३६१ 


ततो ग्रद्दीते #ग्रेपाभ्यामशोभेतां तदायुधे ! 
मालादामभिरावद्धे सीतवया समलइकते ॥२)। 
सीता जी द्वारा फूल चन्दनादि से सजाए हुए आचुध, जिन्हें 
नौकर लोग लिए हुए थे ( और जो श्रीरामचन्द्र जी के पीछे पीछे 
जा रहे थे ) शोभित दो रहे ये ॥र॥। 
ततः प्रायादहम्पांणि! विमानशिखराणिर च | 
अधिरुद्य जनः श्रीमाजुदासीनो रे व्यलोकयत्‌ ॥३॥ 
उस समय पुरवासी लोग देवताओं के मन्दिरों, रईसों के 


भवनों और सतखने मकानों की अटारियों पर चदु और 
निरुत्सुक हो उन ठीनों को देखते थे ॥३॥ 


न हि रथ्याः सम शक्यन्ते गन्तुं वहुजनाकुलाः | 
आरुद्य तस्मात्‌ भासादाद दीना; पश्यन्ति राघवम्‌ ॥४॥ 
क्योंकि उस समय रास्तों पर लोगों फी ऐसी "अपार भीड थी 


ह कि, लोग निकल बैठ नहीं सकते थे । अतः लोग उचे मकानों फी 
छत्तों पर चैठ और दुःखी हो, श्रीरासचन्द्र फो देखते थे ॥॥ 


पदार्ति पजितच्छत्र राम दृष्टा तदा जनाः ) 
ऊचुवहुविधा वाचः शोकोपहतचेतसः ॥५॥ 


१ प्रासाद्हम्पाणि--प्राठादोदेववानाभूमु॒वायावाठः हर्म्पशि--घनिनां 
मन्दिराणि | ( गो० ) २ विमानशिखराणि--विमान रुप्तमूमि सद्दितंसनय | 
(गो०) ३ उदासीन;--निरुच्छुक; | (गो०) 

+ पाठान्तरे *इप्पेत्ते लशोमेता 
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छ् नह 


शहर अयोध्याकाण्डे 


उस समय श्रीरामचन्द्र को पैदल और छत्नरहित जाते देख, 
लोग अत्यन्त दुःखी थे और अनेक प्रकार फी बातें कद्द रहेये ॥श॥ 
य॑ं यान्तमजुयाति सम चतुरद्भबल महत्‌ । 
तमेक॑ सीवया साधमलुयाति सम लक्ष्मण: ॥६॥ 
कोई कद्दता--देखो, जिसके पीछे, यात्रा करते समय, चतु- 
रह्निणी सेना चलती थी, उसके पीछे ( आज ) केवल सीता और 
लक्ष्मण द्वी हैं ॥६॥ 
ऐश्वयस्य रसज्ञ!' सन्‍्कामिनांर चैव कामद)३ । 
नेच्छत्येवाउतं कतु पितरं धर्मगौरवात्‌४ ॥७॥ 
कोई कद्दता--जो श्रीरामचन्द्र सब ऐश्वर्या के सुखों का 
अनुभव करने वाले और अर्थार्थियों को यथेच्छित धन देने वात्े 
हूं, वे ही आज अपने कत्तेव्यपालन के अनुरोध से पिता के वचन 
को मिथ्या करना नहीं चाहते ॥७॥ 
या न शक्या पुरा द्र॒ष्टं भूतेराकाशगैरपि ! 
तामग्र सीतां पश्यन्ति राजमागंगता जना; ॥८॥ 
कोड़ कद्दता जिन सीता जी को पहिले आकाशचारी प्राणी 
भी नहीं देख सकते थे, उन्हीं सीता जी को आज राद्द चलते लोग 
देख रहे हैं ॥८॥ 
टिप्पणी--इस कथन से स्पष्ट प्रतीत होता हे कि, रामायणकाल में 
जियों के लिए परदे में रहने को प्रथा कितनी कठोर थी | ] 


अवनती पिन ज चलन 








? स्मज/--सप्रहसुखश: | (ग०) र्‌ कामिना-- अर्थकाटचिणाम्‌ | 
( गो० ) ६३ कामद:--श्रमी&घनप्रद: | (गो०) ४ ध+गौरवातू--पितृ 
शुक्षप्प० बचनफरण विवैयत्वादि रूपधर्म विपयक बहुम,नात्‌ | (गो०) 


अयरस्त्रिशः सर्ग: 


॥ अद्रागोचितां सीतां रक्तचन्दनसेव्रिनीम | 
॥. वष्युष्णं च शीत थ नेप्यन्त्याशु विदरणताम ॥६॥ 
कोई कददता--चन्दनादि सुगन्धिन वस्तओं के लगाने योग्य 
जानकी वन में वर्षा, शीत, गरमी विवर्ण (शरीर का रंग 
, और का और ) कर देगी ॥६॥ 
| अद्य नूनं दभरथः सत्त्वमाविश्य भापते | 
न हि राजा प्रियं पुत्र विदासयितुमिच्छति ॥१०॥ 
कोई कट्दता--निश्चय ही महाराज दशरथ के सिर पर 
पिशाच सपार है, नहीं तो ऐसे प्यारे पुत्र फो वे वनवास फनी 
। ने देते ॥१०। 
! निर्गंणस्यापि पुत्रस्य कथ॑ स्पादिमवासनम्‌ | 
। कि पुनयेस्य लोकोथ्यं नितो हत्तेन फेबलम्‌ ॥११॥ 
कोई कहता--लोग अपने गुरहीन पुत्र फो भी घर से नहीं 
निकालते, फिर श्रीरामचन्द्र ने तो अपने सदाचरण से यह 
लोक जीत लिआ है। 'अ्रथांत्‌ श्रीरामचन्द्र तो संसार ने एक 
भसिद्ध सदाचारी हैं ॥११॥ 
आनृशंस्यमनुक्रोग: श्रत॑! शीलंर दम३२ शम:४ | 
राघव शोभयन्त्येते पढगुणाः पुरुषपभम्‌ ॥१२॥ 


कोई कद्दता--( केवल सदाचार ही के लिए नद्दीं--प्रत्युत ) 
अहिसा, दया, यथाविधि शास्प्राध्ययन, सत्त्वमाच, रन्द्रियों फा 


न ओओजनओ अिड ऑजनन+ 


न्थ्प 
है 
न्फ्ं 








१ भ्रतं-अनुष्ठानपर्यद्सायिशास्याप्ययनम्‌ | (रा०) शोलं-मत्ख- | 
शाप: (रा०) दम:--वाप्मेद्धिय निम्नहः | (रा०) ४ शमः-- चित्तनिप्रद: 4 
” (रा०) 


३६४ अयोध्याकाण्डे 


निम्नद, सन का निम्नई इन छः गुणें से श्रीरामचन्द्र जी शोमित 
दे अथात्‌ श्रीरामचन्द्र जीं में ये छः गुण हैं ॥१२॥ 
तस्मात्तस्पापघातेन प्रत्रा) परमपीडिताः 
आदकानीव सत्वानि ग्रीष्मे सलिलसंक्षयात्‌ ॥११॥ 
ऐसे ( गुणी पुत्र ) श्रीरामचन्द्र जी के वन जाने से लोगों को 
वैसा ही मद्दाकष्ट हो रद्या हे, जैसा कि, भीष्मकाल में जल के 
अभाव से जलजन्तुओं को होता है ॥१३॥ 
पीइया पीढितं सब जगद्रय जगत्पतेः । 
मृलस्येवोपघातेन ह॒क्ष) पुष्पफलापग३ ॥१४॥ 


कोई कट्दता--जगत्पति श्रीरामचन्द्र के कष्ट से सारा संसार 
कप्ट पा रहा है। जेसे जड़ को काटने से फला फूला / दरा-भरा ) 
पेड़ सूख जाता है ॥१४॥ 


मूलं छोप मनुप्याणां धर्मसारों महाद्युतिः | 
पुष्पं फल च पत्र च शाख़ाथ्ास्येतरे जना। ॥१५॥ 
अत्यन्त कान्ति वाले और धर्मन श्रीरामचन्द्र ( वृक्ष के ) 
जड़ स्थानीय हूँ और अन्य लोग (उस वृक्ष के ) पुष्प, फल, पत्र, 
शाखा आदि स्थानीय हैं ॥१५॥ 
ने लक्ष्मण इव क्षिप्रं सपत्नीका; सवान्धवा) | 
गच्छन्तमनुगच्छामों येन गच्छति राघव ॥१६॥ 
अनएब दम लोग भी लच्मण की तरह, अपनी स्त्रियों को साथ 


ले, अपने भाद बन्दों संद्ित, श्रीरामचन्द्र जी के पीछे पीछे शीघ्र 
जाँयगे ॥६४क्षा 


था न्यस्त्रिशः सभेः ३६४ 


उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च ग्रह्दणि च्‌। 
एकदु/खसुखा ' राममजुगच्छाम घार्मिकम ॥१७॥ 
कोई कट्दता--दहम लोग बाग वगीचा, खेती चारी और घर 


हार छोड़, बराबर सुख दुःख सद्दते हुए, घर्मात्मा श्रीरामचन्द्र के 
। पीछे पीछे जाँयगे ॥१णा ! 


(टिप्पणी--घर द्वार छोड़ कर जब लोग चल देंगे तब घरों पी क्‍या 
दशा होगी, वह्दी प्रभानन आगे कट्टते हैं और साथ ही यह भी पते हैं, 
कि जन्न हम सब अयोध्या छोड़ चले जाँयगे, तब श्मशान तुल्य पुरी में 
कैकेयी शासन करे । ] 

समुद्धुतनिधानानि परिध्वस्तानिराणि च। 
उपात्तपनधान्यानि हृतसाराणिर सबंश$ ॥१८॥ 
रजसाउभ्यवकीणांनि परित्यक्तानि देवतःः । 
मूपके! परिधावद्धिरुद्बलेराहतानि च ॥१६॥ 

/. श्रपेतोदकपूसानि हीनसम्भाजनानि च | 
प्रनष्टवलिकरमेंज्यामन्त्रहोमजपानि च ॥२०॥ 
दुष्कालेनेव४ भग्मानि मित्नभमाजनवन्ति च | 
अस्मत्त्यक्तानि वेश्मानि केंक्रेयी प्रतिपग्रताम्‌ ॥२१॥ 


जिन घरों को दम त्याग देंगे, उनमें घन नहीं रद्द जायगा, 
उनके आँगन टूट फूट जाँयगे, उनमें अन्न और घन रहने न 





१ एकदुःखसुसा:--उमान सुखदुखा: | (गो०) २ साराशि--शय्पा- 
सनादीनि | ( गो० ) ३ दैवतै:--शहदैवतेः | ४ दुष्प्रले--रानिद देविक 
होमकालः । (२०) 
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पावेगा, उनकी रमणीयता नष्ट हो जायगी, धूल गरदा भर 
जायगो, गृद्द देवता घ॒र्ये से चल देंगे, मूंसे दौड़ लगाया करेंगे, घर 
भर में विलद्दी वित्ञ देख पड़ेंगे, उनमे जल की बूँद भी न देख पढ़ेगी, 
लिपाई पुताई न देने से मकान धुमैले और स्वच्छता रद्ित हो 
जॉयगे, उनमें वलिवैश्वदेव, होम, जप होना बंद हो जायगा, 
उनमे टूटे-फूटे वरतन , इधर उधर पड़े देख पड़ेंगे, मानों राजा , 
आर दूव के काप से वे दुदंशामरत हो रद्दे हो--ऐसे घरों से युक्त 
अयोध्या का राज्यसुख, केकेयी भोगे ॥१८॥१६॥२०॥२१॥ 


वन नगरमेवास्तु येन गच्छति राघवः | 
अस्माभिश्र परित्यक्त पुरं सम्पच्यतां वनम्‌ |२२॥ 

( कोई कहता हमारी तो ईश्वर से यह प्रार्थना है कि, ) जिस 
चन में श्रीरामचन्द्र जी जाय वहाँ तो नगर बस जाय और हमारी 
छोड़ी हुई यह अयोध्यापुरी वन हो जाय । (अर्थात्‌ चन बसे 
अयोध्या उनड़े ) ॥रशा 

विलानि दंप्रिणः सर्वे सानूनि मृगपक्षिणः । 

त्यजन्त्यस्मद्भयाद्वीता गजा; सिंहा वनान्यपि ॥२३॥ 

हमारे भय से भीत हो सर्पांदि अपने बिलों को, सग और 

पत्ती पर्वत झद्ठों को तथा हाथी पव॑ सिंह वनों को त्याग, इस 
अयोध्यापुरी में आकर बसे ॥२श॥ 

अस्मत्त्यक्त॑ प्रपचन्तां सेव्यमान त्यजन्तु च | 

दुणमांमफलादानां देश व्यालमृगद्विनय ॥२४॥ 

प्रपद्मतां हि केकेयी सपुत्रा सहवान्धवे; । 

गयबेण बने सर्वे सदवत्स्याम निह ताः ॥२५॥ 


श्रयस्त्रिशः सर: 28६७ 


हमारी छोड़ी हुईं इस प्रकार की पुरी में, जिसमें केबल घास 
फूस, मॉप और फल मिल सकेंगे और जो साँपों, मगों और 
पक्षियों से भरी हुई होगी--ककेयी अपने पुत्र और भाई चन्‍्हों के 
सहित राजसुख भोगे ओर हम सब श्रीयमचन्द्र जी के साथ चन 
में सुखपूषेक वास करें ॥रछ॥ 


इत्येव॑ विविधा वाचो नानाजनसभीरिताः | 


शुभाव रामः श्रुतवा च न विचक्रेष्स्य मानसम्‌ ॥२६॥ 


यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार की विविध बातें अनेक लोगों 
के मुखों से घुनते जाते थे, तथापि उनकी इन चातों को सुनने से 
उनके मन में ज़रा सा भी विकार उत्पन्न नहीं होता था ॥२६॥ 


स॒ तु वेश्म पितुदरास्कलासशिखरप्रभम्‌ । 
अभिचक्राम धर्मात्मा भचमावहुविक्रमः ॥२७॥ 
धर्मात्मा भ्रीरामचन्द्र घीरे घीरे मतवालें हाथी को तरद 
विक्रम प्रदर्शित फरने चाली चाल से, केलास»द्भ के समान एर्थ 
शोभित पिता जो के भवन की ओर जाने लगे ॥७॥ 
विनीतवीरपुरुषं स प्रविश्य दृपालयम्‌ । 
ददशांवस्थितं दीन सुमन्त्रमविद्रतः ॥१८॥ 
राजमहल के द्वार पर वीर लोग विनीत भाव से रे 
श्रीयासचन्द्र जी उनके पास से आगे बढ और थांडी है दूर 
उदास मन खड़े हुए सुमंत्र फो देखा ॥रुचा। 
प्रतीक्षमाणे5पि जर्न तदा&ने- 
मनातंरूप) भदसनिवाय | 


| 
प्र 


१ ् 
म्िि 
औ 
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जगाम राम; पितर॑ दिदृधुः 
पितुर्निदेशं विधिवच्चिकीषः ॥२६॥ 


वहाँ के लोग जो श्रीरामचन्द्र जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे 
थे, सब. के सब शोकाकुल होने के कारण खिन्न थे, उनको देख 
ओर मुसक्‍या, श्रीरामचन्द्र पिता को देखने और उन्तकी आज्ञा 
का विधिवत्‌ पालन करने को चल्ने जाते थे ॥२६॥ पर 


तत्यूव! मक्ष्त्राकसुतों महात्मा 
रामो गमिष्यन्वनमातंरूपम्‌ । 
व्यतिष्ठत परेक्ष्य तदा सुमन्त्रं 
पितुमहात्मा प्रतिहारणाथंम्‌ ॥३०॥ 
निश्चित राम-बियोग-जनित दुःख से महाराज दशरथ के 
समीप जाने के पूर्व ऐच्वाकुसुत मद्यात्मा श्रीरामचन्द्र ने बढ़े बूढ़े 
सुमंत्र को द्वार पर अपने आगमन फी सूचना भद्दाराज्ञ को देने 
के लिए, खड़ा हुआ देखा ॥३०॥ 


पितुर्निंदेशेन तु धर्मवत्सलो 
वनप्रवेणे कृतघुद्धिनिथयः । 
स रायबः प्रेक्ष्य सुमन्त्रमत्रवी- 
लिवेदयलागमनं तृपाय में ॥३१॥ 
इति भयश्िश: सर्ग: ॥ 


१ दलूवें--तस्मात्ितुरपिपूर्त पौवेकालिक | मुमंत्र | (शि०) 
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घमवत्सल पिता की आज्ञा फो पूरी फरने के देतु और व 
जाने फा निश्चय किए हुए श्रीरामचन्द्र, सुमंत्र को खड़ा देख, 
उनसे वोले कि, मद्दाराज को इमारे आने की घचना दे दो ॥३१॥ 
अयोध्याकाएड का तेतीसवाँ उुर्ग समात्त हुआ । 


_-_->१०७३-- 


चतुस्तिशः सर्ग: 
ग्न्न्न-"।5९ ० 


ततः कमलपत्नाक्ष; श्यामो निरुपमो# महान | 
उवाच रामस्तं सूतं पितुराख्याहि मामिति ॥१॥ 
कमलपतन्न के समान नेत्र वाले, श्याम जंग, उपमा रदित 
श्रीरामचन्द्र जी ने सुमंत्र से फद्दा कि, हमारे आने फी सूचना मद्दा- 
राज फो दो ॥१॥ 
स्‌ रामपेपितः प्रिप्र सन्वापकलुपेन्िय: | 
प्रविश्य ठृपतिं सूतो निःश्वसन्तं ददश है ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्र फे भेजे हुए सुमत्र ने तुरन्त भीतर जा फर, 
वहों देखा कि, मद्दाराज दशरथ शोक से विकल उसांसे ले रहे 
हं॥आशा 
*उपरक्तमिवा दित्यं भस्मच्छन्ममिवानलम्‌ | 
तटाकमिव निस्तोयमपश्यज्जगतीपतिम्‌ ॥३॥ 
उस समय सुमंत्र ने सद्वाराज फो राहुमस्त सूथ फो तरह अयवा 
भस्माच्छादित अप्रि की तरद अघवा जलरदित तड़ाय फी तरह, 
देखा ॥३॥ 
हा १ उपरक्त--राहुमस्त | ( गो० ) * पाठान्वरे “ निरुदरों | * 
दा० रा० झअ०--२४ 





नी 


्श 
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आलोक्य तु महाप्राज्। परमाकुलचेतसम । 
रामभेवानुशोचन्तं सतः मराज्नलिरासदत्‌ ॥४॥ 
मदहापरिडत सुमंत्र ने श्रीरामचन्द्र जी की चिन्ता से विकल 
ओर अत्यन्त घत्रड़ाए हुए महाराज दशरथ जी को देख, द्वाथ जोड़ 
कर कहद्दा ॥षटा 
त॑ वर्धयित्वा' राजानं सृतः पूर्व जयाशिपा । 
भयविह्लवया वाचा मन्दया श्लक्ष्यमत्रवीत्‌ !!५॥ 
सुमंत्र ने अ्रथम तो राजोचित अभिवादन किआ, तदुपरान्त 
मद्दाराज की जय दो कद्द कर, आशीवाद दिशा | फिर डरते डरते 
वे धीमे स्वर से यह मधुर चचन बोले ॥५॥ 
थय॑ स पुरुषन्यात्रों द्वारि तिष्ठति ते सुतः । 
व्राह्मऐेभ्यों धन दत्त्वा सबे१ चेबोपजीविनाम्‌ ॥६॥ 
द्टे महाराज | ये पुरुपसिद आपके पुत्र द्वार पर खड़े हैं । 
न्ाद्मग्गों और अपने नौकरों चाकरों फो घन और सामान दे ॥६॥ 
स तां पश्यतु भद्रं ते रामः सत्यपराक्रम। | 
शः ल्वामिदानीं दिरक्षते 
सवान्तुहृद आपृच्चय लामिदानी दिरक्षतरे ॥७५॥ 
और सब खुदज्जनों से विदा दो, सत्यपराक्रम श्रीरामचन्द्र 
आपके दशन करने के लिए आए हुए हैं ॥»॥ ४ 
गमिष्यति मदहारणय त॑ पश्य जगतीपते । 
हते राजगुणंः संर्तरादित्यमिव रश्मिभिः ॥८॥ 


१ वर्धीयला--सम्पूज्य | (रा०) २ उर्व--गदोपकरणादिक | (गो०) 
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जिस प्रकार सूथे भगवान्‌ अपनी किरणों से सुशोभित होते 
हैं, वैसे द्वी शीरामचन्द्र भी विविध प्रकार के गजोजित गशुणणों से 
शोभित दूँ । वे अब शीघ्र ही दृस्डकव्न को जोयगे। सो हे प्रृथ्ची 
नाथ ! आप उनको दशेन दीजिए ॥८॥ 
स सत्यवादी धमात्मा गाम्भीयात्सागरोपमः । 
आकाश इव निष्पह्ढो नरेन्द्र; प्रचुवाच तम्‌ ॥६॥ 
सुसंत्र के ये वचन सुन, सत्यवादी, धर्मात्मा, गम्भीरता में 
समुद्र के समान और आकाश की तरह निर्मल, महाराज दशरथ 
ने कट्दा ॥६॥ 
सुमन्त्रानय से दारान्ये फेचिदिह मामकाः । 
गए 
दारेः परिहृतः संबद्रंप्डुमिच्छामि रापबम# ॥॥१०॥ 
हे सुमंत्र! इस घर में मेरी जितनी प्लियोँ दे, उन सब फो 
पहले बुला लो | में उन सच के सद्दित श्रीरामचन्द्र फो देसना 
चाइता हूँ ॥१०॥ 


सो5न्तःपुरमतीत्यव॒ ख्तियस्ता वाक्यमन्नवीत्‌ । 
आया धयति वो राजाआगम्यतां तत्र मा चिरम्‌॥११॥ 
यह सुन सुमंत्र भीतर गए और खि्रयों से वोले हि, मद्ाराज 
आपको बुलाते हँ--शीघ्र आइए ॥११॥ 
एवमुक्ताः स्धियः सवा! सुमन्‍्त्रेण हृपाज्ञया | 


प्रचक्रमुस्तद्भवनं भतृंरात्यय शासनम्‌ ॥१२॥ 
जब सुमत्र ने उन सब स्त्रियों फो इस प्रकार भद्यारान की 
आज्ञा सुनाई, तब अपने पति फी आजा से वे महाराज फे पास 
जाने फो सैयार हुई ॥श्शा। 


% पाठान्तरे--- 'घामिकम |” क 


कं 


३७२ अयोध्याकाण्डे 


अधंसप्रशतास्तास्तु प्रमदास्तामलोचनाः । 
०. ज| 
कौसल्यां परिवायांथ शनेजग्युप्तत्रताः ॥१श॥ 
साढ़े तीन सो स्लियों जिनके नेत्र श्रीरामचन्द्र जी के वियोग- 
जन्य दुःख के कारण रोते रोते लाल हो गए थे, कौसल्या को घेर 
कर धीरे धीरे महाराज के पास गई ॥११॥ 
आगतेपु च दारेपु समवेक्ष्य महीपतिः । 
उवाच राजा त॑ सूतं सुमन्त्रानय से सुतम्‌ ॥१४॥ 
जब महाराज्ञ ने देखा कि, सव स्थियाँ आ गई, तथ उन्होंने 
सुमंत्र को आज्ञा दी कि, दे सुमंत्र ! मेरे पुत्र को ले आओ ॥१४॥ 
स सूतो राममादाय लक्ष्मणं मेथिलीं तदा । 
जगामाभिग्रखस्तूण सकाशं जगतीपते! ॥१५॥ 
तब सुमंत्र जी श्रीरामचन्द्र, लदच्मण और सीता को साथ ज्े, 
शीघ्र महाराज के निकट चले ॥१४५॥ 
स॒ राजा पृत्रमायान्तं दृष्ठा दूरात्क्ताज्ललिस्‌ । 
श्‌ ] 
उत्पपातासनाचुणमारत खीजनसंहतः ॥१६॥ 
उस समय, महाराज दूर ही से द्वाथ जोढ़े हुए श्रीराम चन्द्र को 
भाते देख, तुरन्त पलंग छोड़, ख्रियों सद्दित उठ खड़े हुए ॥१६॥ 
सो5भिदृद्वाव बेगेन राम दृष्ठा विशांपतिः । 
तमसम्पाप्य दुःखातेः पपात वि मूर्चितः ॥१७॥ 
ओर श्रीरामचन्द्र को देख उनकी ओर चड़े वेग से दौड़े; 


फिन्तु श्रीरामचन्द्र केपास तक न पहुँच, बीच दी में दुःखी होने 


के फारण मूछित दो, घरणी पर गिर पड़े ॥१ण॥। 


ठ 
| 
| 


नि जब 


किन की 


चतुद्धिशः सर्ग: ड्‌ड३्‌ 


तें रामो5म्यपतल्ल्षित्रं लक््मषणथ महारथः 
विसन्नमिव दुःखेन सशोक दृपर्ति तदा ॥१८॥ 
यह देख श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण मे बढ़ी तेज़ी से दौड़ 
कर, दुःख ओर शोक से चेष्टाशुन्य-से हुए महाराज को उठा 
लिआ॥१८॥ 
खीसहसनिनादश संजब्न राजबवेश्मनि । 
हा हा रामेति सहसा भूपणध्वनिमूर्थितः ॥१६॥ 
उस समय वह राज्मवन सहस्नों स्त्रियों फे विलाप से भर 
गया और उनके आभूपषणों फी ऋनकार फा शब्द उस रोने पीटने 
के फोलाहल में दव गया ॥१६॥ 
त॑ परिष्वज्य बाहुम्यं तावर्भो रामलक्ष्मणों | 
पयझे सीतया साथ रुदन्तः समवेशयन ॥२०॥ 
श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण ने दोनों भुज्ञाओं फो परद्ध फर 
ओर सीता सद्दित रोते रोते महाराज फो ले जा फर, पलंग पर 
बेठाया ॥२०॥ 
अथ रामो मुहृतन लब्धसंज् मद्दीपतिम्‌ । 
जवाच प्राज्ञलिमत्वा शोकाणंवपरिष्लुतम्‌ ॥२९॥ 
जब एफ मुहत्त वाद महाराज सचेत हुए, तव खीरामचन्द्र जी 
शोकसमुद्र में इवे हुए सद्ाराज दशरथ से ध्वाथ जोड़ फर 
बोले ॥२१५॥ 
आपच्छे त्वां महाराज सर्वेपामीश्वरो5सि 
प्रस्थितं दृष्दकारणयं पश्य ते कुशलन+ माम्‌ ॥२र॥। 


वकापपकमन--पनकनओ. जरनडन अली नधनननधननन +« _र>>जन जे >+ नमन कइनपनमज 8? 


१ कुशलेन उत्चुपेतिशेष: | ( गो ) 


“रत 
० चऔ ध्ब्श 


का 


३७४ अयोध्याकाण्डे 


दे महाराज ! में आपसे विदा होने आया हूँ। आप हम सबके 
स्वामी हैँ। अब में दस्डकवन को भस्थान करता हूँ। अब आप 
मेरी ओर एक वार ऋृपादइष्टि से देख तो लें ॥२२॥ 
लक्ष्मणं चानुजानीहि सीता चान्वेति मां वनम्‌ | 
कारणवहुमिः श्वथ्येबायेमाणों न चेच्छतः ॥२१॥ 


लक्ष्मण और सीता को भी मेरे साथ जाने की जआज्ञा दीजिए, 


क्योंकि मैंने अनेक कारण बतला, इन दोनों द्वी को मना किआ, 
परन्तु ये दोनों यहाँ रहने को राज़ी द्वी नहीं होते ॥२३॥ 
अनुजानीहि सर्वान्नः शोकसु॒त्छज्य मानद । 
लक्ष्मणं मां च सीतां च प्रजापतिरिव प्रजा; ॥२४॥ 
सो हे मद्दाराज ! शोक को परित्याग कर, दम सब को चैसे ही 
आज्ञा दीजिए जैसे प्रजापति अपनी प्रजा को आज्ञा देते हैँ ॥२४॥ 
पतीक्षमाणमव्यग्रमनुज्ञां जगतीपते! । 


उवाच राजा सम्परक्ष्य वनवासाय राघवम्‌ ॥२५॥ 
तब मद्दाराज दशरथ व्यग्मता रहित अपने पुत्र फो वचन जाने 


की आता की प्रतोक्षा करते जान, उनकी ओर ऋपापूर्ण दृष्टि से - 


देख, चोले ॥रशा 
भहं राखव कैक्रेय्या वरदानेन मोहितः९ | 
_ अयाध्यायास्लमेवाद्य भव राजा निम्ृद्य माय ॥२६॥ 
हे रामचन्द्र ! मुझे कैकेयी ने वरदान द्वारा धोखा दिशा है । 
सो तुम मुके वॉब कर ( गिरफ्तार कर ) वलपूवक अयोध्या के 
राजा बनो करद्षा : 


३ हष्पयैः--परमार्ये | ( गो० ) २ मोहित:--वश्चित:। (गो० ) 


चतुलिश: सर्ग: ३5५४ 


एचमुक्तो दृपतिना रामो धर्ममृतांवरः | 
प्रत्युवाचारज्ञाल ऊृत्वा पितरं वाक्‍्यकोविदाः ॥२७॥ 
महाराज का यह वचन सुन धर्मघुरन्धर और बाठचीत फरने 
में पढु श्रीरामचन्द्र जी दाथ जोड़ कर, पिना से बोले २७॥ 
भवान्वपंसहस्राय पूथिव्या उपते पति! | 
शरहं त्व॒रण्ये वृत्स्पामि न में कार्य लयाह्ठनम्‌ ॥२८॥ 
हे मद्ाराज ! ( परमात्मा करें ) आप आगे और भी दज्ारों 
वर्षो की आयु पा कर, पृथ्वी का पालन फरते रहें। में आपको 
सिथ्यावादी बनाना नहीं चाहता। में अवश्य वन में वास 
करूँगा ॥२८॥ * 
नव पश्च च वर्षाणि वनवासे विहृत्य ते। 
पुनः पादौ ग्रद्दीष्यामि प्रतिश्ान्ते नराधिप ॥२६॥ 
हे महाराज ! वन,में १४ वर्ष बिता और अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी फर, पुनः आपके दोनों चरणों फो पकदूँगा। 'पथवा 
प्रणास करूँगा ॥२६॥ - 


रुदन्नातेः प्रियं पुत्न॑ सत्यपागेन संयतः | 
फैफेय्या चोच्मानस्तु मियो! राजा तमप्रवीद ॥३०॥ 


सत्यरूपी पाश में बेचे, और इशारे से कैकेयी द्वारा प्रेरित 
कह कल आते दो भौर रोदन फरते हुए श्रीरामचन्द्र जी से 
॥इणा। हु 


१ मिथ:--रहसि | ( भो० ) 


३७६ अयोध्याकाणडें 


५ 
श्रेयसे 'वुद्धयेः तात घुनराग्मनाय च। 
गच्छखारिष्ट रेमव्यग्रः पन्‍्थानमकुतोमयम्‌ ॥३१॥ | 
हे वत्स ! पारलौकिक सुख और इस लोक के यश आदि फल 
की प्राप्ति तथा फिर यहाँ लौट आने के लिए तुम अव्यप्न मन से 
चन जाओ | मार्ग में तुम्हारा कल्याण हो ओर तुम्हें किसी भी 
बनैले जीव जन्तु का भय न हो ॥३१श॥ 
न हि सृत्यात्मनस्तात धर्माभिमनसस्तव । 
विनिवतयितु घुद्धिः शक्यते रघुनन्दन ॥३२॥ 
हे श्रीरामचन्द्र ! तुम सत्य के पालन में तत्पर और घमकारयय 
करने में दत्तचित्त हो, अतः तुमको इनसे हटा कर, दूसरे मार्ग 
पर चलाने की बुद्धि ( केवल मुमामें नहीं प्रत्युत ) किसी में भी 
नहीं है ॥३२॥ ह । 
अद्य त्विदानीं रजनीं पुत्र मा गच्छ सवंधा | 
दशनेना ] 
एकाहदशनेनापि साधु४ तावच्चराम्यहम्‌* ॥३३॥ 
परन्तु आज की रात तो किसी तरह रह जाओ। भला एक | 
दिन तो और तुम्दारे साथ रहने का सुख में भोग लूँ ॥३३॥ 
मातरं मां च सम्पश्यन्वसेमामथ शर्वरीम । 
तर्पित:* सवकाम:०लं श्व; कालेठ साधयिष्यसि६ ॥३४॥ 


समर अ+वभ9-म»+स-कमका ०... >जननीना+मनफन»न-न्कन, 


१ श्रेयमे--पारलौकिऊछलाय । (गो० ) २ इद्धये--ऐट्टिकफल्ताय | 
(गो०) ३ अर्ष्टि--शुमं । (गो०) ४ साधु:--सुर्ख । (गो०) ५ चरामि--« 
बगाधति । (गो० ) ६ त्वित:--ममातृत्तिप्रात्: | ( शि० ) ७ सर्वकामैः-- 
इच्द्ाविपयमूने: | (शि०) ८ काले--प्रातःछाले | £ साधयिप्यसि--गमि- 
2: | (्‌ गो० ) 


के 





चतुल्लिशः सर्गेः इ्धऊ 


मेरी और अपनी साता की ओर देखो और आाज की राठ 
यहीं रह जाओ। रात में में अपनी साथ पूरी फर लेगा, तथ तुम 
ट सबेरा होते द्वी कल वन चलते जाना ॥३४॥ 


दुष्करं क्रियते पुत्र सवथा राघव ल्या। 
,  भमत्नियाय॑! प्रियांस्त्यकला यद्यासि विजन वनम्‌॥३५॥ 


दे वत्स | तुम ऐसा दुप्कर फाम फर रहे हो जैसा और फोई 
नहीं करेगा ।क, दसारा परलोक बनाने के लिए तम अपने सच 
प्यारे जनों फो छोड़, विजन वचन फो जाते हो ॥३१५॥ 


न चेतन्मे प्रियं पुत्र शपे सत्यन राघव | 
छउनत्तया* चलितरेस्तस्मि स्लिया छन्नामिकल्पया ॥३५॥ 


दे वत्स ! में सत्य की शपथ खा फर फट्ट ता हूँ कि मुझे तम्दारा 
बन जाना कभी अभिमत नहीं है। पर क्या परू--इस कफेयी पी 
जो भस्म से छिपी हुई आग की तरद्द ( भयद्धर ) है, छल मरी 
चाल में में फँस गया ॥३६॥ 


वश्चना या तु लब्धा मे तां ल॑ निस्‍्ततुमिच्छति | 
अनया हृत्तसादिन्या फेकेब्याइमिप्रचोदितः ॥३७॥ 


में कुलफलद्दिनो केफेयी के जिस चछलजाल से पस गया ९६, 

. झसे तम इसके कहने में आ, पार फरना चाहते शो। अधानू में तो 

इसकी थातों मे फसा ही हूँ, तुम क्‍यों फसते हो, या में ठो हृसके 
धोखे में आ चुफा, तम इसके धोखे में क्‍यों आते ऐो ?॥३७॥ 


'+न्‍नममभ>... कक. अ«-क०-अ न जन बन न मनन सम+ बल. उनके अर... उतनी 23गर०&पम 


१ मत्यियार्थ--म्मपरलोफप्रियार्थ । (गो> ) २ छुणपा--गृद्धाभि- 
* प्रायया। (गो० ) ३ चलित:--ल्वाषोनत्वाशलनं प्रातः । ( गो> ) 


* 


ध््ा 


हक 


देड८ अयोध्याकाणडे 


न चैतदाश्र्यतमं यस्त्व॑ ज्येष्ठ! सुतों मम । 
अपादनतकर्थ पुत्र पितरं कतमिच्छसि ॥३<॥ 
हे वत्स ! इसमें आश्रय की कोई वात नहीं कि तम भेरे 
ज्येप्रपुत्र हो, अतः तम अपने पिता को सत्यवादी ठहराया चाहते 
दो ॥३१८५॥ 
अथ रामस्तथा श्रुत्वा पितुरातेस्य भाषितस्‌ | 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा दीनो वचनमत्रवीत्‌ ॥३६॥ 


इस प्रकार अति छुःखी पिता के चचन सुन लच्मणसहित 
श्रीरामचन्द्र जी दीन दो बोले ॥३६॥ 


प्राप््यामि यानद्र शुणखान्को में श्रस्तान्मदास्यति | 
रे हू 9 
अपक्रमणमेवातः सबवकार्मरहं हशे ॥४०॥ 


हे पिता ! ( यदि में आपके कथनानुसार रद्द भी जाऊँतो) 
आज मुझे राजोचित सब पदार्थ व सुख यहाँ मिल जायेंगे; किन्तु 
कल मुझे ये पदार्थ कौन देगा अतः मैं अब सव के चदले आपसे 
तुरन्त चन जाने को आज्ञा माँगता हूँ ॥४०॥ 

[ टिप्पणी--“ तिलक? टीकाकार ने इस छोऊ के प्रथम पाद का श्र्थ 
यह फिया है, श्रात्न वन चाने से प्रतिशापालन * रूपी जो पुश्य फल मुमे 
प्राप्त होगा चद फल कल पाने से कमी प्राप्त नहीं हो सकता) “अद्य प्रयागे 
मति यान्गुग्ान्‌ प्रतिन्ञापालनजबमेरूपान्‌, प्रास्ण्यामि श्वोगमने फर्तान्दा- 
स्पति प्रत्युताघर्मएव ”? /] 


इयं सराष्ट्रा सनना घनधान्यसमाकुला | 
मया विस्ष्टा बस॒धा भरताय प्रदीयतास ॥४१॥ 


चतुर्खिशः सर्गः इड६ 


अब आप मेरी छोड़ी हुईं धन घान्य और मनुष्यों से मरी पूरी 
और विविध राज्यों से घिरी प्थिवी भगत फो दे दीजिए ॥४५१॥ 
वनवासकता युढ्धिन च मेज्य चलिप्यति | 
यस्तुप्टेन बरो दचः कैफेय्यें चरद लया ॥9२॥ 
क्योंकि मैंने वन जाने के विपय में जो निश्चय फिआ है बह 
टल नहीं सकता | दे वरद ! आपने सन्तष्ट दो ऐसा वर कैकेयी को 
दिशा है ॥४श। 
[ टिप्पणी--यहाँ श्रीराम का दशरथ को ' लिया फ्टना सदस्ता है 
क्योंकि भीराममर्यादा पुरुषोत्तम प्रख्यात है। 
दीयतां निखिलेनेव सत्यस्त्वं भव पार्थिव । 
भहं निद्रेशं भवतों यथोक्तमनुपालयन ॥४३॥ 
अतः दे प्ृथ्वीनाथ ! आप मुझे 'आतक्षा दीज्षिए और 'प्राप 
सम्पूर्णेतः सत्यप्रतित हूजिए । आपने जैसी आता दी दे, तदनुसार 
में उसका पालन करूँगा ॥४श॥ 
घतुदश समा वत्स्ये बने वबनचरः सद्द | 
मा विम्शों वसुमती भरताय प्रदीयताम ॥४४॥ 
मैं तपरित्ियों के साथ चौदृह वर्षो तक वन में रहूँगा। आप 
भरत फो राज्य देने फा विचार मत पलटिए ॥शष४॥ 
न हि में काटतक्षितं राज्य सुखमात्मनि! वा प्रियम्‌ । 
यवथानिदेश कत व तवेब रघुनन्दन ॥४५॥ 
क्योंकि आपकी आला पा प्रतिपालन फरने के समान भुमे; न 
हो राज्य फी घादना है रन मेरे मन में किसी सुरर को ही 
चाहना है ॥४श५॥ 
१ आरउमनि--मनि । ( गोन ) 


न] 


इे८० अयोध्याकारडे 


अपगच्छतु ते (१) दुःखं मा भूर्वाष्पपरिप्लुत१। 
न हि धुभ्यति दुधषः समुद्र! सरितां पति! ॥४६॥ 
आप रुदन न कीजिए और दुःखी न हूजिए | भज्ञा नदियों फा 
स्वामी दुर्धेपे समुद्र भी कहीं छुव्घ होता है ! ॥४६॥ 
नेवाहं राज्यमिच्छामि न सुर न च मेथिलीम । 
नव सवानिमान्कामान्न खंर्ग नेव जीवितम ॥४७॥ 


हे महाराज ! अधिक तो मैं क्या कहूँ ! मैं राज्य, सुख, जानकी, 
भोंग, रवरगें--यहाँ तक कि, में अपना जीवन भी नहीं चाहता 
॥४७॥ " 


त्वामहं सत्यमिच्छामि नाइतं पुरुषपभ | . 
प्रत्यक्ष! तव (!) सत्येन सुकृतेन च ते (|) शपे ॥४८॥ 
किन्तु दे पुरुषोत्तम ! मैं मिथ्याभापण से छुड़ा, आपको संत्य- 
वादी करना चाहता हूँ। आप देवता रूप हैं, आपके सामने 
अपने सुकृत ओर सत्य की शपथ खा कर, ये वातें कह रहा हूँ । 
मेरे इस कथन में ज़रा सा भी झूठ या चनावट नहीं है ॥४८॥ 
न च शकक्‍यं मया तात स्वातुं क्षणमपि प्रभो | 
न शोक॑ धारयस्वेनं न दि मे5स्ति विपयेयः ॥४६&॥ 
दे वात ! हे प्रभो | ( राव भर की क्‍या चलाई ) में अब एक 
जुण भी यहाँ नहीं ठहर सकता । (मेरी आपसे श्रार्थना है कि, ) 


आप मेरे लिए अधीर न हों। क्योंकि वनयात्रा सम्बन्धी भेरे 
सदुल्प में अब निल भर भी अन्तर नहीं पड सकता ॥४६॥ 


अरीशाफनक 
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५ +-प ? प्रचदद--प्रत्यत्टैबमृतत्य तवसक्षियौ । (गो० ). 





(५ 


चहुललिशः सर्ग: 


शर्थितो द्स्मि केक्रेय्या वन गच्छेति राघव | 
सया चोक्त च्जामीति तत्तत्यमनुपालये ॥४ था 


जब केंफेयी ने मुझसे कहा कि, रामचन्ट्र तुम चन जाओ 
तब मैंने कहा कि अच्छा में वन जाता हूँ। अतपव अपने इस 
कथन के सत्य का भी पालन करना मेरे लिए अनिवाय है ॥ 


मा चोलकपण्ठां कृथा देव बने रंस्थामह वयमस | 
प्रशान्वह रिणाकीर्ण नानाशकुननादिते ॥५ १॥| 


है देव | आप जरा भीन घबड़ायें। में एसे बन में फंगा 
जहाँ शान्त चित्त हिरन विचरते हैं और शनेफ अदार पे पच्यों 
फी वोलियां सुनाई पड़ती दे ॥४१॥ 


विता द्वि देवतं दात देववानामपि स्मृतम्‌ | 
तस्मादेवतमित्येव करिष्यामि पितुबच। ॥५२॥ 


है ठात ! पिता देवताओं के भी देववा ते हूँ। अतः श्यापरो 
परम देवता समम्क, में आपकी आता का पालन फरूगा ॥४२॥ 
चतुदंशमु वृष॑पु गतपु सरसचम । 
पुनद्रेद्यसि मां पाएं सन्‍्तापो5्यं विमुच्यताम ॥४३॥ 


है नरसत्तम [| जब चौदद व परे दो जाँयगे, तव में फिर यहां 
आा दी जाऊँगा। अतः आप मरे लिए अप दुःसी न हो ।५ 


ल्प्फष 
| 
जद 


येन सन्स्तम्भनीयोश्य॑ सर्वा वाप्पगला जन; | 
से त पुरुपशादूल किमयथे विक्रियां गठः ॥५४॥ 


कक. 


इघर अयोध्याकाण्डे 


इस समय आपको उचित हे कि, इन लोगों को जो रुदन कर 
रहे ६ समझा घुका कर शान्त करें। सो दे पुरुपसिंद! आप 


( इस समय ) स्वयं ठुःखी क्‍यों हो रहे हैं १ ( अर्थात्‌ आपका 
कत्तेव्य है. कि, आप इन लोगों को सममावें न कि स्वयं रुदन 


् 


करें ) ॥५४॥ 


पुरं च राष्ट्र च मही च केवला 
मया विरुष्टा भरताय दोयताम। 
अहं निदेशं भवतोज्लुपालयन्‌ 
वन गमिष्यामि, चिराय सेवितुस ॥४४॥ 


मेँ अयोध्यापुरी और एथिवी के राज्य को छोड़ कर जाता हूँ। 
आप इसे भरत को दे दीजिए । में आपकी आज्ञा का पालन करता 
हुआ, वहुकाल तक वनवास करने के लिए जारऊँगा ॥५५॥ 


मया निस्ष्टां भरतो महीमिमां 
सरलखणरडां सधुरां सफाननास्‌ | 
शिवां) सुसीमा 'मनुशास्तु केवल 
त्वया यदुक्ते इृपत तथास्तु तत्‌ ॥४६॥ 


पर्वेतों और बनों से शोभायमान, नगर और आभों से 
भरी पूरी और राजकल्याणकारिणी इस प्रथिवी का भरत जी 
बंशमर्यादा के अनुसार केवल शासन करें, यह इसलिए कि 
जिससे आपने जंसा कद्दा है वेसा ही हो। अर्थात्‌ आपका दिशा 
इआ वरदान सत्य दो। ( इससे यह ध्वनि निकलती दै कि, 


कक >>»: 








मर्यादा मुर्श्यिते मरतः | ( शि० ) 


२ शिवातु--राजस्ट्याणकारणीपु । (शि०) २ दीमामु--मनुबंस 


ामकी 


चतु्िशः सर्गे: घ्दे 


 औरामचन्द्र जी राज्य पर अपना स्वत्व नहीं छोड़ रहें, किन्तु 

' पिता की आज्ञा का पालन करने को, अस्थायी रूप से भरत फो 

' शासन भार मात्र दे रहे हैँ । इसी के अनुसार भरत जी ने भी 

लन्दिआम में रह कर, पतिनिधि रूप से १४ वर्षा तक राज्य किआ 
था) ॥५द्षा। 


न में तथा पार्थिव दीयते मनो 

महत्सु कामेपु न चात्मनः प्रिये । 
यथा निदेशे तव शिप्टसम्मते 

व्यपैतु दुःखं तव मत्क्ृतेजनय ॥५७॥ 

' है राजन ! मुके अच्छी अच्छी भोग की व सुस्कर वस्तुओं 
की रुचि नहीं है। न मुमेः किसी प्रीतिकर चरतु फी चाइना हूँ 
मुझे तो केवल सज्जनों की सराद्दी हुई आपकी आता फा पालन 
करना ( सव से वढ़ कर ) रुविकर हैं। अतः मेरे लिए आपपो 
जो दुःख द्वो रद्दा है, उसे त्यागिए ॥५७॥ 

तदय नेवानघ राज्यमन्ययं 
न स्वकामान्न सुख न मेयिलीम | 
न जीवित त्वामदतेन योजयन- 
हणीय सत्यं व्रतमस्तु ते तथा ॥५८॥ 


दे राजन ! आपको मिथ्यवादी सिद्ध फरना, तो अरृप्य राज्य, 
न झअतुलनीय सुख सम्पत्ति, न प्रथिवी, न जानी और न 
अपना जीवन दी मुके अपेक्षित हैं। किन्तु में तो यद्द चाहता हूँ 
कि, आपका सत्यत्रत पूरा ऐ। अर्थान्‌ भाप संसार फे आगे सत्प- 
वादी फद्दलाते रहें ॥४प्त। 


३८४ अयोध्याकारडे 


फलानि मूलानि च॑ भक्षयन्वने 
गिरीश् पश्यन्‌ सरित) सरांसि च। 
बन॑ प्रविश्येव विचित्रपादपं 
सुखी भविष्यामि तवास्तु नि्ेतिः९ ॥५६॥ 
में फलों मूलों को खा और पर्वतों, नदियों एवं सरोवरों को , 
देखता हुआ, भाँति भाँति के वृक्षों से परिपूर्ण बन में जा, सुत् 
होऊँगा। आप प्रसन्न हृजिए ॥४६॥ 
एवं स राजा व्यसनाभिषन्न: 
शोकेनर२ दुःखेनरे च ताम्यमानः । 
आलिज्ञन्य पुत्र सुविनए्संत्नों 
मोहं गतो नेव चिचेष्ट* किश्वित्‌॥६०॥ 
यह सुन मद्दाराज दशरथ, क्लेशित एवं शोक तथा दुःख से 
सन्तप्त हो, श्रीरामचन्द्र को हृदय से लगा, सूछित हो, भूमि पर 
गिर पड़े । उस समय उनको छुछ भी द्योश न रद्दा। वे मोद्द को 
प्राप्त हुए ॥६०॥ 
देव्यस्ततः संरुरुदु) समेता- 
| स्‍्वां व्जयित्रा नरदेवपत्नीम्‌ | 
रुदन्‌ सुमन्त्रोजपि जगाम मूर्चा 
हाहाक्ृतं तत्र वभूव सर्वम् ॥६१॥ 
॥ इति चठुल्लिश: सग: ॥ 


५ निद्न तिः--सु् | (गो०) २ शोक:--लवग्दाद्दोत्पादक: शोकः । (गो ०) 
३ दुःसं--अन्तब्बवोतादर्क | (गे।०) ४ नचिचे४इ--नचेश्तेस्म | (गे।०) 





पद्मविश: सगे: इघ५ 


कैकेयी को छोड़े वां और जितनी रानियाँ थीं वे सत्र की सच 
बिलाप कर रोने लगीं। बूढ़े सुमंत्र भी मूछधित हो गए। राजमचन 
में सबंत्र दाद्यकार मच गया ॥६१॥ 


अ्योध्याफारड फा चौंतीसवां उर्ग पूरा हुआ । 


| पप्मत्रिशः सर्ग: 


ततो निधय सहसा शिगे निःश्वस्य चामकतद | 
पाएं पाणं विनिष्पिप्य दन्तान्क्टकटाप्य च ॥१॥ 
तद्नन्तर ( कुछ फाल बाद सुमंत्र की मृदा भा हुई ) वे कोच 
से अघीर दवा, बारंवार लंग्री लग सॉमे लेने लगे, दाँत कि८- 
॥ फिंटने लगे और द्वाथ मलने लगे और सिर पीटने लगे ॥१॥ 
# .. लोचने कोपसंरक्ते वर्ण पूवोंचितंर जहत्‌ । 
४. फोपराभिभूतः सहसा सन्तापमणशुभं३ गतः ॥२॥ 
मारे क्राध के उनकी दोनों आओसें लाल हो गहे, शरीर पा 
रंग बदल गया। सद्दसा क्रोध फे वश्ञ वर्ती दो, वे बहुत दुः्ग्री 
हुए ॥र॥। 


मनः* समीक्षमाणथ सूतो दशरथस्प सः | 
फम्पयन्ित्र कैक्ेय्या हृदय वाक्‍्थर: शितः ॥३॥ 
१ वर्ण--देइरान्ति । ( गोौ० ) २ पूरॉचितं-पू्रन्दिस्त । ( गोल ) 
(है अशुमं--तीज । ( गोल ) ४ मनः समोक्तमाण:--हैक्रेदीविपपस्नेटरटिलं 
0 छानकित्यथ॑ं: | (गो) 
वा० रा० आऋ०--पुछ 


३८६ अयोध्याकास्डे 


यह देख कर कि महाराज दशरथ के मन में केकेयी का अब 
कुछ भी आदर नहीं रह्या--सुमंत्र वाण के समान तीदण वचनों 
से फैफेयी के हृदय को छेद कर मानों केपाने लगें ॥३॥ 
धवाक्यबजरजुपमेर्निमिन्दलिव* चाशुगः । | 
कैकेय्या! सवंमर्माणिर सुमन्त्र; प्रत्यमापत ॥४॥ 
जिस प्रकार तेज़ वाण शरीर में पैठ शरीर के ममेध्थलों फो 
घीर कर खोल देता है, उली प्रकार सुमन्न ने वचन रूपी वाणों 
से कैंकेयी के वे दोष प्रकट किए, जो बड़े मर्मेस्पर्शी थे अर्थात्‌ 
कैकेयी के मन में चुमते थे ॥४॥ 
यस्यास्तव पतिस्त्यक्तो राजा दशरथः स्वयम्र । 
भता सर्वेस्थ जगत स्थावररुय चरस्य च ॥५॥ 
न छ्कायतर्म किश्वित्तव देवीह विद्यते । 
पतिप्रीं त्वामहं मन्ये कुल्नप्तीमपि चान्तत) ॥६॥ 


सुमन्‍्त्र ने कद्दा, दे देवि ! तूने अपने पति मद्दाराज दशरथ - 
ही को, जो चराचर जगत के पालन पोषण करने वाज्ने हूँ, त्याग 
दिशा, तथ तेरे लिए ( संसार में ) ओर कौन सा अनकरना काम 
फरने को चाकी रद्दा। इसीसे में तुमे न केवल पति की इत्या 
करने वाली, भ्रत्युत कुल का नाश फरने वात्नी भी मानता 
हैं ॥शाह्षा 


यन्महेन्द्रमिवाजय्यं दुष्प्रकम्प्पमिवाचलस | 
महोदधिमिवाक्षोम्यं सन्‍्दापयसि कर्ममि; ॥७)॥ 


३ वाउरबब्रेः--वाकमरे: | (मि० ) २ निर्मिच्दन---प्रकाशयन्‌ 
( गो० ) ३ मर्मायि-ममंतृल्पानडोप न्‌ | ( गौ० ) 


बटन पद्मन्रिश: रंगे इंघ८५ 


जो सद्दाराज दशरथ, इन्द्र के समान अजेय और पर्वत छी 
तरद्द कभी क्षोभ को प्राप्त न होने वाले दूँ उनको तू अपनी करनूनों 
से सन्तप्त कर रही है ॥आ॥। 
माश्वम॑स्था दशरवं भतार बरदं पतिम्‌ । 
४” भतृरिच्चा हि नारीणां पुत्रकोव्या विशिष्यत ॥८॥ 
| केफेयी ! तू ऐसे वर देने चाले अपने स्वामी मध्टाराज दशरथ 
का अपसान मत कर। क्योंकि फरोह पुत्रों के स्नेद्द से भी यद्फर, 
खी के लिए अपने पति फी इच्छानुसार चलना है ॥८५॥ 
यथावयो हि राज्यानि पराप्लुवन्ति दृपक्षये | 
इक््वाकुकुतननाथे5स्मिस्तसलोपयितुमिच्छसि ॥६॥ 
देख, राजा के मरने पर राज्य का सालिक ( 'प्रवस्पानुसार ) 
ज्येष्ठ पुत्र होता है।इस प्राचीन (इचबराकुकुन की) प्रथा फो 
इच्धाकुकुत्ञ फे रवामी मद्दारान दशरध के जीवित रहते दी तू 
हि ( भरत फो राज्य दिला कर ) मेंट देना चाहती हू ॥६॥ 
राजा भवतु ते पुत्रो भरतः शास्तु मेदिनीम । 
बय॑ तत्र गमिप्यामों यत्र रामो गमिप्यति ॥१०॥ 
अच्छी बात द्े-तेरा पुत्र भरत राज्य करे, हम लोग नो वहीं 
जाँयगे, जहाँ श्रीयामचन्द्र जॉयग ॥१०॥ 
नहिंते विपये' कश्मिद्त्राह्मणो२ वस्तुमहंति। 
न ९ श्र चिकीप ए 
'. _तारश त्वममयादमद्य कर्म सि ॥११॥ 





; १ विपये-देशे | ( गो०) २ हाफ्तरार्शधत सत्पुस्पमात्रोसलदण | 
/*” ( गो० ) 


यु 


इ्पक अयोध्याकाणडे 
तेरे पुत्न के राज्य में कोई भी भला आदमी न रह जायगा। 
क्योंकि तू अमयांदा का कास करने पर उतारू है ॥१९॥ 
आश्र्यमिव पश्यामि यस्पास्ते हत्तमीरशस्‌ | 
आवरन्त्या न विहृता! सद्यो भवति मेदिनी ॥१श। 


मुझे बढ़ा आश्चर्य है कि, तेरे इस दुष्टाचरण को देख, - 
॥। 


फौरन जमीन क्‍यों नहीं फट जाती ॥१२॥ 


रमहाप्रह्मर्पिसष्टा# हि ज्वलन्तोर भीमदशना: | 
धिग्वाग्दण्डा न हिंसन्ति रामप्रताजने स्थितास ॥१३॥ 
जब तू भीरामचन्द्र को चनवास देने को उद्यत हुई है, तथ 
चसिष्ठादि महर्वियों का ठीम्र और मयदकछुर घिक्कार रूप बाकदंड 
(शाप) तुमे नष्ट क्‍यों नहीं कर डालता ॥१३॥ 
आम्र दिला कुठारेण निम्बं परिचरेतु यः । 
यश्नन पयसा पिश्वेन्नेवास्य मधुरों भवेद ॥१४॥ 


फौन ऐसा ( मूर्ख ) मनुष्य होगा, जो मधुर फल्ल देने चाले * 


आम के पेड की कुल्हाड़ी से काट, उस कडुवे नीम के पेड़ फो 
खींचेगा, लो दूध से सींचने पर भी, कभी मीठे फल नहीं दे 
सकता ॥९शा। 
अभिजातं हि ते मन्‍्ये यथा मातुस्तवत्र च | 
न हि निम्पात्खवेत्कोद्र लोके निगदितं वच। ॥१५॥ 
१ विश्ता--नविदीणों | ( गोौ० ) २ महात्रक्षपिमि:--वहिट्ठादिमिः । 
(ग्रो> ) ३ ब्यलन्तः--तीना: । 
श्ह पाठन्वरें---जुष्रा का | 





| 


पत्नत्रिश: सर्ग: इघ६ 


लोग जो कट्दा करते है कि, नोम के वृक्त से शद्दद नहीं चूना, 
सो इसे मैं भी मानत हूँ। यद्दी कारण है कि, तेरी माता जैसी थी 
' चैसी दी तू निकली ॥१४॥ 
तब मातुरसद्ग्राह विज्य; पूर्व यथा श्रुतम्‌ | 
पितुस्ते बरद। कथ्िददो! वरमन्ुत्तमम्‌ ॥१६॥ 
तेरी माता का पापकर्म मुझे सालम है, में पटले उसे ज्यों 
का त्यों सुन चुका हूँ। झिसी वरदान देने वाले योगी गन्धय ने 
त्तेरे पिता को एक यह उत्तम वर दिआ था ॥१ ६॥ 
स्वभूतरुतं* तस्मात्सज्ञज्ञें बसुधाधिपः । 
तेन तियग्गतानां च भूतानां विदितं बच॥ ॥१७॥ 
कि, तुम सब जीवों फी घोली समझ शिआ फरोगे | इस घर 
के प्रभाव से तेरे पिता पक्तियों फी भी योली सममने लगे ॥६णा। 
९ 
ततो जुम्भस्यर शयने विरुताद्रभूरिवचस; । 
पितुस्ते विदितों भाव; स तत्र वहुधाइसत्‌ ॥१८॥ 
तेरे पिता एक घार लेटते सप्रय अत्यन्त चमकदार (ट्र्थात ) 
सुनहले रंग फी एक चेंदी फी वातचीत सुन और उसफा '"पाशय 
समम बहुत हंसे ॥१८॥ 
तत्र ते जननी कुद्धा मृत्यु पाशमभीष्सती | 
हासं ते उपते साम्य जिज्ञासामीति चान्नवीत्‌ ॥१&॥ 
इस पर तेरी माता घहुत कुद्ध हुई और अपनी जान दे देने 
की धमकी देती हुई घोली-हे गजन्‌! से तुन्टारे एँसने छा 
कारण जानना चाहती हूँ ॥१६॥ 
,..._१ फश्चितु--पोगोगन्धर्व इतिशनम्‌ | (गो०) २ यते--शब्द । (गोल) 
३ जुग्मस्य--पिप्ीलिकाविशेषत्व | ( गो०) 


कै 


३६० अयोध्याकाण्डे 


तपथोबाच तां देदीं देवि शंसामि ते यदि । 
ततो में मण्णं सथो भविष्यति न संशय; ॥२०॥ 
इस पर राजा ने कद्दा, हे देवि ! यदि में अपने इहँसने का 
कारण कहूँ, तो में तुरन्त मर जाऊंगा। इसमें सन्देद्द नही 
है ॥२०॥। 
माता ते पितरं देति ततः केकयमत्रतीत्‌। 
शंस मे जीव वा भा वा न मामपहसिष्यसि ॥२१॥ 


यह सुन तेरी माता अपने पति राजा केकय से बोली-तुम 
चाहे जी श्रो चाहो मरो, किन्तु अपने हँसने का कारण मुमे बत- 
ज्ञाओ। क्योंकि ( यदि तुम मर भी गए तो ) आगे फिर तो मेरा 
उपद्दयास न करोगे ॥२१॥ 


प्रियया च तयोक्त) सन्क्रेकयः पृथिवीपतिः । 
तस्मे त॑ वरदायार्थ कथयामास तत्वत) ॥२श। 


प्यारी रानी के इस प्रकार कहने पर (हठ करते ) राजा 
केफय ने बह सारा दाल जा कर, वर देने वाले योगी से 
कहा ॥रश। 
त्तः स बरद; साधू राजान प्रत्यमापत | 
प्रियतां ध्वंसतां! वेयं मा क्थास्त महीपने ॥२३॥ 
तव उस बर देने वाले साधू ने राज्ञा से कद्दा--हे राजन ! 


तेरी रानी भले ही मर जाय या अपने चाप के घर चली जाव, 
तू ऐसा कभी सत्त करना ॥रेशा। 
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३ घ्वम्तंश--( क ) स्वपिन्नादिसमीप गच्छतु | (रा० ); (खत ) 
स्वाधिकारालब्युतास्पात्‌ | (गो०) 


पद्तत्रिश: सर्गः इधर 


स्‌ तच्छुला वचस्तस्य प्रसन्नमनसों दृप+ । 
मात्तरं ते *निरस्पाशु विजहार कुवेखत ॥२४॥ 
यह सुन, राजा केकय ने प्रसन्न मन से तेरी भाता का परि- 
त्याग कर दिआ ओर स्वयं कुवेर की तरह धिद्दार करने 
लगा ॥रश॥। 
तथा त्वामपि राजान॑ दुजनाचरिते पथि | 
असदुग्राहमिमं भोहात्कुरुपे पापदर्शिनि ॥२५॥ 
है पापिष्ठा ! इसी प्रकार त भी दुज्जनों के मागें का अनुसरण 
कर, सद्दाराज फो धोखा दे फर, उनसे घुरा काम करवाती 
है॥२५॥ 
सत्यथाद्य प्रवादोध्यं लौकिक; प्रतिभाति मा । 
पितन्समजुजायन्ते नरा मातरमहृना: ॥२६॥ 
लोग ठीक द्वी फद्दते हैं कि, लड़फे अपने पिता के स्वभाव के 
ओर लड़कियाँ अपनी माता के स्वभाव की हुआ फरती हैं। 
अर्थात्‌ लड़कों का स्वभाव अपने घाप जैसा ओर लड़कियों का 
अपनी माता जैसा हुआ करता दे ॥२६॥ 
नेवं भव ग्रहारोदं यदाह वसुधाधिपः 
भतरिच्छामुपास्तेह जनस्पास्य गतिमंव ॥२७॥ 
देख त अपनी माता जैसी सत यन और महद्दाराज़् का कद्दना 
कर | अपने पति फे कथनानुसार चल कर त दम लोगों की रक्षा 
कर ॥२७॥ 
भा ल॑ प्रोत्साहिता पापदेवराजसमप्रभम्‌ । 


भतार लोकभर्तारमसद्धममुपादधा; ॥२८॥ 


१ निरस्य--परित्यज्य ( गो ) न 


इ्ध२ अयोध्याकाणडे 


तू , पापों से प्रोत्साहित हो कर, इन्द्र के समान और मनुष्यों 
के राजा, अपने पति से यह अधर्म का काम ( बढ़े के सामने छोटे 
को राज्य ) मत करवा ॥रपा। 
न हि मिथ्या पतिज्ञातं करिप्यति तवानथः। 
श्रीमान्‌ दशरथो राजा देवि राजीवलोचनः ॥२६॥ 
ज्येप्ठो बदान्यः कर्मए्यः स्वथर्मस्याभिरक्षिता । 
रक्षिता जीवलोकस्य ब्रूृहि रामोअमिपिच्यताम्‌ ॥३०॥ 


महाराज दशरथ तुमसे जो प्रतिज्ञा कर चुके हैँ, उसे मिथ्या 
न करेंगे | हे देवि ! राज़्ीवलोचन सद्ाराज दशरथ से तू कद्द कि, 
ज्येप्र. उदार, कर्मठ, अपने कत्तेव्य का पालन करने वाले और 
प्राणीमात्र की रक्षा करने वाले श्रीर।मचन्द्र का अभिषेक करवाना 
चाहिए ॥२६॥ 


परिवादो हि ते देवि महाँस्‍लोके चरिष्यति। 
यदि रामो वन याति विहाय पितरं उपम्‌ ॥३१॥ 
यदि श्रीरामचन्द्र अपने पिता महाराज दशरथ को छोड़, फहीं 
बन चले गए, ता संसार में तेरी बड़ी निन्द्रा होगी ॥३१॥ 
स्‌ राज्यं रायवः पातु भव लें विगतज्वरा । 
नद्िि ते राघवादन्यः क्षमः पुरवरे वसेत ॥३२॥ 
अतएव अब तू अपने मन का सब क्ञोभ दूर कर, राज्य 
श्ोगम बन्द को करने दे । क्योंकि श्रीरामचत्द्र को छोड़, अन्य 
किसी के अयोध्या में रह कर राप्य करने से तेरी भलाई नहीं 
होगी। ( अर्थात्‌ भरत के गाज़ा दोने पर भी तेग कल्याग न 


८. न होगा ।॥३०॥। 





पद्त्रिंश: से: ३६३ 


रामे हि यौवराज्यस्थे राजा दशरथों वनम्‌ | 
प्रवेक्ष्यति महेष्वासः पूरेहचमनुस्मरन्‌ ॥३३॥ 


जब युवराजपद्‌ श्रीरामचन्द्र को मिल जायगा, तब भद्दाराज 
दशरथ पूृवेओं की प्रथातुसार, स्वयं वन चले जायेंगे ॥३३॥ 


इति सान्त्ैश्च तीक्ष्णेश्च कैके श राजसंसदि । 
सुमन्त्रः क्षोमयामास भूय एवं कृताज़लि। ॥३४॥ 
इस प्रकार सुमंत्र जी ने सब लोगों के सामने दाथ जोड़ फर, 
कड़े वचनों से यार थार कैकेयी फो छुच्घध किआ ॥३७॥ 
नेव सा धुभ्यते देवी न च सम परिदूयते | 
न चास्या मुखब॒णस्प विक्रिया लक्ष्यदे तदा ॥३४॥ 
इति पश्चतरिंश: सर्गः ॥ 


तुन॒तो चह छुब्घ हुई और न उसको कुछ पश्यात्ताप 
ही हुआ । और तो और, उसके मुख फी रंगत भी तोन 
बदली ॥३४॥ 


अयोध्याकाएड या पैंतीसवों सर्ग समात्त हुश्ना । 


पड्त्रिशः सर्गेः 


तत! सुमन्त्रमेष्ाकः पीडितो5्चर प्रतितया | 
सवाष्प्म तिनिश्वस्य जगादेदं पुनः पुन; ॥१॥ 


३६४ अयोध्याकाण्डे 


तदनन्तर मद्दाराज दशरथ, अपनी प्रतिज्ञा से दुःखी हो, आँसू 
यद्दाते हुए और चार वार उसोसे ले, सुमन्‍्त्र से बोले ॥१॥ 


खत रत्नसुसम्पूर्णा चतुर्तिघवला चमरः । 
राघवस्पानुयात्राय क्षिप्रं भतिविधीयताम्‌ ॥२॥ 


हे सुमन्‍्त्र ! तुम श्रीरामचन्द्र जी के साथ भेजने को बहुत सा 
घन रत्न दे, चतुरंगिनी सेना को शीघ्र तैयार करो ॥२॥ 


रुपाजीवाश्च! वादिन्यों वणिजश्च महाधना। | 
शोभयन्तु कुमारस्य वाहिनी सुमसारिता।३ ॥३॥ 


बातचीत कर दूमरे के मन को अपनी ओर स्वींचने वाली 
चेश्याएँ, व्यापारी, महानन, बिकने वाले पदार्था की दुकानें लगा 
आरामचन्द्र की सेना के शिविर को खुशोभित करें ॥श॥ 


ये चनमुपजीवन्ति रमते यंश्च वीयंतः 
तेपां चहुविध दक्ला तानप्यत्र नियोजय ॥४॥ 


जो भीरामचन्द्र के नौकर चाकर हैं और जिनके पराक्रम 
से वे प्रसन्न हैं, इन सच को बहुत सा धन दे फर, इनके साथ 
भेजो ॥श॥ 


शायुवानि च मुख्यानि नागरा; शकटानि च। 
अनुगन्छन्तु काकृत्स्यं व्पाधाश्वारएयगोचरा: ॥१॥ 


न्‍िलल>-+-वमा+-मननन 
नजर लत किन 


१ कराने बाः--वेश्या: । (ग्रा० ) २ बादिन्य:--यरचित्तारपंण- 
घर यचना:] ३ मुप्रसारिता:--शिविग्देशे परश्यपदा्थप्रसाउर्ंक्ुवस्तः। 


कक, (गा) 
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उत्तम अख्य श्र, मुख्य मुख्य नागरिक जन, छफड़े और 
बनवाप्ती वद्देलिये जो वन का मार्ग जानते हैं, इनके साथ 
जाँय ॥४॥ 


निम्नन्मगान्कुश्नरांरच पिवश्चारएयक मधु। 
नदीश्च विविधाः पश्यन्न राज्यस्य समरिष्यति ॥६॥ 
ये वहाँ जा कर म्गों और द्वाथियों का शिकार खेलेंगे और 
बनेला शहद पी कर और अनेक नदियों को देग्व कर, राज्य का 
स्मरण न फरेंगे ॥६।॥ 
धान्यकोराश्च य; कश्चिद्धनकोशश्च मामक: । 
, तो राममनुगच्छेतां वसन्तं निजने चने ॥७॥ 
मेरे ( खास ) जो अन्न के भंढार हैं--वे भी निर्जेन वन में 
यास करने वाले श्रीरामचन्द्र के साथ जाँय ॥७॥ 
यजन्पुण्येपु देशेषु विछ्॑जंश्चाप्तदक्षिणा। | 
ऋषिभिश्च समागम्य प्रवत्त्यति सुख चने ॥८॥ 
श्रीराम चन्द्र ऋषियों से समागम होने पर, तीय॑ंस्पानों में. यश 
करेंगे और दक्षिणा देंगे और परम सुख से रहेंगे ॥८॥ 
भरतश्च महावाहुरयोध्यां पालयिष्यति । 
सवकाम; पुन! श्रीमान्‌ राम: संसाध्यतामितिः ॥६॥ 
व्दाँ भरत अयोध्या का पालन करेंगे फिर सब सामान के 
साथ भीरामचन्द्र प्रस्थान रेंका ।ध्ा! 


१ संसाध्यताम--प्रस्थाप्पताम्‌ | (शि०) 


इृश्६ अयोध्याकाण्डे 


एवं झुव॒ति काकुत्स्थे कैकेय्या भयमागतम्‌ 
मुख चाप्यगमच्छोप॑ स्वरश्चापि न्यरुध्यत ॥१०॥ 
जब महाराज ने यह कहा, तय कैफेयी डरी--उसका मुख 
सूख गया और योल भी बंद दो गया ॥१०॥ 
सा विषणणा च॒ संत्रस्ता मुखेन परिशुष्यता । 
राजानमेवाभियु ख्री केंकेयी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥११॥ 
यद् व्याकुल हुई और डरी तथा उसका मुख सूख गया। वह 
महाराज के सामने हा, यह बोली ॥१ श॥ 
ग़ाज्यं गतजनं साथो “पीतमणडां सुरामिवर । 
निरास्ताद्यतमं शुत्यं भरतो नाभिपत्स्यते ॥१श॥ 


हे साथो ! सारहीन शराब की तरद्द धनद्वीन और जनशुन्य 
राज्य भरत न लगा ॥१शा। 


फकेय्यां मुक्तलज्जायां वदन्त्यामतिदारुणम्‌ । 
राजा दशरथो वाक्यमुवाचायतलोचनाम्‌ ॥२३॥| 
जब लज्ञा को छोड़ कैफेयी ने यह अति कठोर बान कद्दी, तब 
तो गदाराज दशरथ के दोनों नेन्न मारे क्रोध के लाल हो गए और 
वे पहने लग ॥१३॥ 
यहन्त कि तुदसि मां नियुज्य धुरि माहिते । 
अनायें ऋृत्यमारन्य॑ कि न पृथमुपारुषः ॥१४॥ 


जन अमफलओ- जज कब अनान+ जब 
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दे दुप्टे! क्‍यों मुके वोमों मारे डालती है। जब तूने शीराम- 
चन्द्र के वन जाने के लिए वर माँगा था तभी यह भी क्‍यों नहीं 
सोंगा कि, श्रीरामचन्द्र खाली द्वा्थों बन जॉय ॥१४॥ 


तस्येतत्कोव्संयुक्तपुक्त श्रुत्रा वराह्नना | 
कैकेयी दिगुणं क्रुद्धा रानानमिद्मब्रबीत्‌ ॥१ श॥। 


मसद्दाराज के इस क्रोधयुक्त वचन को सुन, केकेयी दुगुनी कुद्ध 


हो महाराज से बोली ॥१५॥ 


तवैव वंशे सगरो ज्येप्ठपुत्रमु पारुषत । 9 न 
असमझ्ञ इति ख्यातं तयाज्यं गन्तुमदंति ॥१६॥ 
तुम्दारे द्वी वंश मे राजा सगर ने अपने ज्यष्ट पुत्र असमझ फो 
निकाल दिआ था। उसी प्रकार यद्द भी जॉय ॥१६॥ 
एवमुक्तोधिगित्येव राजा दशरथोश्त्रवीद्‌ 
प्रीडितश्च जन; सत्र) सा च त॑ नावषुध्यत ॥१७॥ 
फैफेयी की इस बात फो सुन महाराज दशरथ ने फट्टा हा ! 
घिक्‍कार है” !! 'प्रन्य लोग जो वहाँ चठे थे वे सब लज्जिन हुए, 
परन्तु उस ( फैकेयी ) को तो भी कुछ घोध न हुआ (€ अरधांत्‌ 


मदह्दाराज ने सब के सामने कैफेयी फो धिक्छारा तो भी इसको 
शर्म न आई ) ॥१णा 


ठत्र हद्धों महामात्र। सिद्धा्ों नाम नामतः । 
शशुचिबहुमतो राज कैक्रेयीमिदमब्रवीत्‌ ॥१८॥ 


१ शुतिः--अकुटल.। (गो०) 





० 


कप 


श्ध्प अयोध्याकारडे 


तब सिद्धार्थ नामक अधान मंत्री ने, जो कुटिल न था और 
जिसे महाराज दशरथ चहुत चाहते थे, कैकेयी से कद ॥१८॥ 
असमञ्ञो ग्रहीत्वा तु क्रोडतः प्थि दारकान्‌ । 
सरस्वाः परक्षियत्नप्तु रमते तेन दुमतिः ॥१६॥ 
है देवि! ( असमझ का ओर भीरामचन्द्र का क्‍या साइहश्य 
है ९ ) असमझ तो घड़ा हूं दुषबुद्धि था, वद्द ता सड़क पर खेलते 
हुए बालकां को पकड़, सरयू में फेक दिआ करता था ॥१६॥ 
त॑ दृष्ठा नागराः सर्वे क्रुंदा राजानमब्रुवन्‌ । 
असम 'हणीप्वेकमस्मान्वा राष्ट्रबबंन ॥२०॥ 
उसके ऐसे दुट्कर्मा का देख, नगरनिवासियों ने कुद्ध हो 
महाराज सगर से पुँछा, हे राष्ट्रबधेन महाराज ! आप केवल 
असमख ही फो पुरी में रखना चाहते हैं. अथवा हम ज्षोगों को 
भी १ ॥२०॥ 
तानुवाच ततो राजा किनिमित्तमिंदं भयम्‌ | 
तारचापि राज्ञा सम्पृष्ठा वाक्य प्रकृतयोअ्थ्रवन्‌ ॥२१॥ 
तब सगर ने प्रजाजनों से पूँछा कि, तुम्हारे इस भय का 
फारण क्या है ? इसके उत्तर में प्रजाजना ने कद्ा ॥२१॥ 
ऋइतरवेप नः पुत्रान्‌ वालानुद्श्रान्तवेतनः२ । 
सरख्वा पक्षियन्‌ मोझुप[दतुलां भीविमश्नुते ॥२२॥ 
राजकुमार असमझ का दिमाश बिगइ गया है, बढ़ हमारे 
खेलते हुए बालकों फो पकड़ कर सरयू में डुनो कर, सूर्खताबश 
यदा प्रमन्न हीना है ॥१२॥ 


चर क अब 3... सा+ नकल पनमक पपकाथारक २ 39५५०७-मकम भातधकाममाओफााअथ जभ७मपकत, 


२ देयााव--पममनगरेस्थापय | ( गो> ) २ उद्श्रान्तवेतन;--+ 


आम दु 4:] (गो ०) 
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से ताां वचन श्रत्रा प्रक्रेतीनां नराधिपः 
त॑ तत्याजाहित पुत्र तेप॑#मियचिकीवेया ॥२३॥ 


तब प्रज्ञाजनों की यह धाव सुन और उनको प्रसन्न करने के 
लिए महाराज सगर ने अपने उस अद्दितकारी पुत्र फो त्याग दिझा 
यथा ॥२३॥ 


त॑ यान॑ शीघ्रमारोप्य सभाय॑ सपरिच्छदम्‌ । 


यावज्जीदं विवास्योध्यमिति स्वानन्वशातिता ॥२४॥ 


( किस प्रकार असमझ को देशनिक्ाला दिशा गया सो 
प्रधानमन्त्री वतलाते हूं ) मद्दाराज को आज्ञा से वहद्द तुग्न्त सय 
अपनी स्त्री और कपड़े आदि आवश्यक सामान के रथ में सवार 
कराया गया और नगर में यह राजाज्षा घोषित फी गई फि, यद्द 
सदा के लिए निफाला जाता है ॥२४॥ 


स फालपिटक गृक्ष गिरिदुर्गाएयलोलयत्‌ । 


दिश सवास्तनुचरन्‌ स यवा पाउकर्मिकछत्‌ ॥२५॥ 


ठय बह कुद्ाली और फंडो ले पव॑तों पर और बनों में चारों 
ओर सारा सारा फिरने लगा। उसने जैसा पापकर्म किआ था 
तदनुरूप उसे उसका फल भी मिला ॥२५॥ 


|इत्पेवमत्यजद्राजा सगरो वे सुधार्मिकः । 
राम) किमकरोत्यापं येनेवरधुपरुध्यते ॥२६॥ 


धार्मिक महारान सगर ने अपने दुष्ट चरित्र ज्येष्ठपुत्र फो 
देश निकाल दिआ था। किन्तु दे रानी! भत्ता बदला तो ऊि, 


हक ॑म बम. न ०... वम+-+ उमम-पम जआ।. आफनममभबा फीकम..न्‍ममममाक.. कान. 
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श्रीराम ने कौन सा दुप्ट कर्म किआ है, जो तू इन्हें देशनिकाला 
दे रही है ।॥।२६॥ 
न हि कश्वन पश्यामो रायवस्पागु् वयघ्‌। 
दुलभो हास्य निरयः शशाह्रस्पेच करमपम्‌* ॥२ण। 
हमकी तो भीराम में कोई भी दोष देख नहीं पड़ता; प्रत्युत 
हम ता इनमें दोप का मिलना उसी प्रकार असम्भव सममते हू, 
जिस प्रकार चन्द्रमा में मलिनता का मिलना ॥२७॥ 
अथवा देवि दोप॑ त॑ कश्वित्पश्यसि राघवे । 
तमग्र ब्रद्दि तत्वेन ततो रामो विवास्यतास्‌ ॥२८॥ 
अथवा दे देवि ! तने यदि कोई दोप भोरामचन्द्र में पाया हो, 
तो उसे साफ साफ खोल कर कह, तब श्रीरामचन्द्र को देश 
निझछाला दिशा जाय ॥श्दा। 
अदुएस्य हि सन्त्याग: सत्य निरतस्थ च । 
निदहेद ० ९ 
दहेदपि शक्रस्य युति पम॑निरोषनात्‌ ॥२६॥ 
दे फैफेयी | देख, सज्जन एवं गुमाग पर चलने वाले पुरुष फो 
झकारण त्यागने से अबर्म होता है और ऐसा अधथम इन्द्र फे 
समान तेज को भी नप्ट कर देता है ॥२६॥ 
तदले देवि रामस्य श्रिया विहृतया त्या । 
लोकझनो5पि हि ते रक्ष्य) परिवाद! शुभानने ॥३०॥ 
थे मुमुसी।! अनएय तू थ्ोरामचन्द्र की श्री--शोमा नष्द 
मत कर शोर अपने को लोकनिन्दा से बचा अर्थात्‌ ऐसा काम 
झ्र लिमसे लोग तेरी निन्‍्दा न फरें ॥३०॥ 


उिरन++> भी. इक वन-+33प3पनमकभ जज. स्‍रन्‍का»+व3+>मन-नजम 
ध् कन्‍मकान्‍समक. ७. जनम. बन 
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श्रुल्रा तु सिद्धायत्रचो राजा थ्रान्ततरखनः । 
. शोकोपहइतया वाचा फेक्रेयीमिदमब्रवीत ॥३१॥ 
सिद्धार्थ के ऐसे वचन सुन, महाराज दशरथ ने घढ़े घीमे 
स्वर से और शोक से विकल दो, कैकेयी से कद्दा ॥३१॥ 
एतट्टचो नेच्छसि पापहत्ते 
हित न जानासि ममात्मनों वा। 
आस्थाय मार्ग कृपणं! कुचेष्टा 
चेष्टा हि ते साधुपवादपेता ॥३१२॥ 
हे पापिन ! में जान गया कि, सिद्धाथ का कहना भी नुमे 
अच्छा न लगा । अपनी ओर हमारी भलाई किस में है, यद्द भी तू 
नहीं जानती, तू कुत्सित मार्ग पर चलने की कुचेष्टा कर रही हे, 
तेरा यत्न साधु मार्ग छोड़ कर चलने ही का है। ( अर्थान्‌ अपने 
ओर हमारे हित चाहने वाले सिद्धाथ फे फथन पर जो तू ध्यान 
नहीं देती सो यह तेरी कुचेप्टा है, यद भले आदमियों फा फाम 
नहीं है ) ॥३२॥ 
अज्ुवनिष्याम्यहमद्य राम॑ 
राज्य परित्यज्य धन सुख च । 
सहेष राज्ञा भरतेन च॒ त्वूं े 
ययासुख॑ भ्रुद्एव॒ चिराय राज्यभ्‌ ॥३३॥ 


ति पद मिश: सर्ग: 
इति पड्जिंश: खर्ग ०१7 . _ 


३१ झृपणं--कुल्तितं । ( गो० ) 


- था० रा० अ०--२६ 


अयोध्याकाण्डे 


अतएव धन सम्पत्ति सहित इस राज्य को और इन राज्यसुसों 
साथ जाते हूँ। तू अपने पुत्र 


को छोड़, हम तो श्रीरामचन 
सरन फे साथ सदा के ज्िए सुखपू्वंक गज्य कर ॥रेशा 
श्रयोध्याकाएंड का छुत्तोमवाँ तर्ग पूरा हुग्रा। 


«5 (9 0०००० 


सप्तत्रिशः सगः 


७०००5 ९६. ७० >मक 


श््ण्य्‌ 


महामात्रवचः श्रुत्रा रामो दशरथ तदा । 
अभ्यभाषत वाक्य तु विनयज्ञों विनीतवत्‌ ॥१॥ 
प्रधानमन्नी सिद्धार्थ के तथा सद्दारान दशरथ के चचन सुन, 
सुशील श्रीराप्तचन्द्र ने नम्नतापूर्वक्क महाराज दशरथ से 
फदा ॥१॥ 
त्यक्तभोगस्य में रानन्‌ बने वन्‍्येन जीवतः । 
| ए 
कि कायमनुयात्रेण त्यक्तसहस्य सबवंतः ॥र।॥। 
हे महाराज ! जब में सब भोगों को छोड़ चुका और बन में 
उत्पन्न पदार्थों से अपना निवाह करना स्वीकार कर चुऊा, तब मेरे 
साथ धन सम्पत्ति, सना आदि इन सारे सामानों के जाने की क्या 
आवश्यकता है ? ॥रा। 
हि दत्त्वाक्ृग श्रेष्ठ ऋक्षयायां कुरुत मनः 
रज्जुस्नहेन कि तस्य त्यननतः कृजगत्तमग ॥३॥ 


ले मम क ७.3५०० 
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सप्तत्रिशः सर्ग: ४०३ 


जो सनुष्य ह्वाथी तो दे डाले, किन्तु अंधारी कसने की रस्सी देने 
मोह करे, अर्थात्‌ देना न चाहे. तो उस उत्तम हाथी देने बाल को 
उस रस्सी की समता से लाभ क्‍या १ ॥३॥ 
तथा मम सतां श्रेष्ठ कि ध्वजिन्या जगतते । 
सर्वाण्येबानुनानामि! चीराश्येबानयन्तु मे ॥४॥ 
है सजनश्रेष्ठ | ठीक यही वात मेरे सम्बन्ध में भी है। है नर 
नाथ ! मैं सेना साथ ले जा कर क्या करूँगा ? जाप जो कुछ मुमे 
देना चाद्तते हूँ, उस सब फो में भरत जी को देता हूँ । मेरे लिए वो 
बल्कलादि सेंगवा दीजिए ॥श॥ 
खनिन्रपिठके चोभे समानयत गच्छतः । 
शे ढ़ [3 
चतुदंश बने वासं चपाणि बसतो मम ॥४॥ 


चौददद वर्षा तक भुके बन में रहना है, अतः कन्इ्मून फल 
खोदने और फाटने के लिए एक ग्वन्ता और एफ फही मेँगपा 
दीजिए, जिससे में अब वन को शीघ्र जाऊं ॥शा|। 


अथ चीराणि केंकेयी स्वयमाहत्य राघवम्‌ । 
उदाच परिधत्स्वेति मनौधे निरपत्रपा ॥६॥ 

( ये वचन सुनते द्वी ) फैफेयी स्वयं उठ फर गई और चीर 
चल्कल ले आई। तदनन्तर सच लोगों फे सामने लजा छोड़ 
श्रेराम चन्द्र से योली--लो इन्हें पद्िन हो ॥६॥ 

स॒ चीरे पुरुषव्याप्र$ कैक्रेय्या अतिशद्य ते । 
.... सह््मवस्रमवक्षिप्य मुनिवस्धाण्यवस्त है ॥७॥ 


अिशमननमम-न-क जगनन-म-कलकर 


१ अनुनानामि--दढामि । ( गो० ) 


४०४ अयोध्याकाण्डे 


तब श्रीरामचन्द्र जी ने वे बल्कल वस्त कैकेयी से ले लिए भौर 
उनदो घारण कर महीन चहुमूल्य बसों को उतार डाना ॥णी। 
लक्ष्मणश्यापि तत्रेव विहाय वसने शुभे । 
तापसाच्छादने चेव जग्राद पितुरग्रतः ॥८॥| 
लक्ष्मण ने भी वहीं पर अच्छे अच्छे वस्त्र, जो वे पद्दिने थे, 
उतार डाले और पिता के सामने ही मुनियों के पहनने योग्य चल्कल 
वस्त्र पद्दिन लिए ॥८॥ 
भथात्मपरिधानाथ सीता कौशेयवासिनी | 
समीक्ष्य चीरं संत्रस्ता पृषती वागुरामिव्र ॥६॥ 
सीता जी, जो रेशमी साड़ी पहिने हुए थीं अपने पदिनने के 
लिए उस वल्कल वस्त्र को देख, उससे बसे द्वी डरीं, जैसे द्विर्नी 
बद्देज्ञिया के जाल को देख डरती है ॥६॥ 


सा व्यपत्रपमाणेव प्रगृक्ष च सुदुर्मनाः । 
केकेयीकुशचीरे ते जानकी शुभलक्षणा ॥१०॥ 
शुभलक्षणा जानकी ने लज्नित हो भौर दुःखी मन से केफेयी 
के दिए चल्कलों को ले लिआ ॥१०॥ 


अश्रुमम्पूर्णनेत्रा च॒ धर्मज्ञार धर्मदर्शिनीर । 
गन्धवराजप्रतिम भतारमिदमब्रवीतद ॥११॥ 


हि पतिप्रनघरम को जानने वाली पत्तिप्रता जानकी ने नेत्रों 
में भामू भर, गन्धर्चराज के तुल्य अपने पति से, यह फटा ॥१श॥। 


के ? बमंहा--याविमत्यधरंशा। ( गोौ० ) २ धर्मदशिनी--स्वानुष्टानिन 
लि पाहिहन्दपर्मरदशिनो | ( गो० ) 


सप्तत्रिंश: सर्गे ४०४ 


कर्य तु चीरं वध्नन्ति मुंनयो वनवासिनः | 
| च 
इति हकुशला सीता सा मुमोह मुहुमहुः ॥१२॥ 
वनवासी मुनि क्रिस प्रकार यद्द वल्कल वस्त्र पहिना करते हैं। 
यह कह वह मुनिवस्त्र पहिनने में अकुशल जानकी वार थार घब- 
दाने लगी ॥११॥ 
कृत्वा कण्ठे च सा चीरमेक्मादाय पाणिना । 
तस्थी ह्कुशला तत्र त्रीडिता जनकात्मजा ॥१३॥ 
तब इस कार में अनिपुण सीता उस वल्कल वस्त्र फा एक 
छोर गले में लपेट और दूसरा छोर द्ाथ में ले लब्जित ६, वहाँ 
खड़ी रही ॥१३॥ 
तस्यास्तत्क्षिममागम्प रामो धम्मेभ्रूतांवरः । 
चीरं बवन्ध सीताया! कौशेयस्योपरि स्वयम्‌ ॥१४॥ 
इतने में धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्रीया मचन्द्र ने तुरन्त उसके समीप 
जा कर, रेशमी साड़ी के ऊपर उस चोर फो स्वयं वाँव दिकझा॥६४॥ 
राम॑ प्रेक्ष्य तु सीताया वभ्न्तं चीरमुत्तमम्‌ । 
अन्तःपु रगता नायें मुमुचुवारि नेत्रजम्‌ ॥१५॥ 
श्रीरामचन्द्र फो सीता जी फे शरीर पर चीर फो घाँधते देस, 
अन्तःपुर फी सब स्त्रियाँ रोने लगीं ॥१४॥ 
ऊचुश्र परमायस्ता राम॑ ज्वलिततेजसम्‌ । 


वत्स नेव॑ नियुक्तेयं वनवासे मनस्विनी ॥१ ६॥ 
ओर अत्यन्त फातर हो कर परम तेनरवी श्रीश्रमचन्द्र से 
बोलीं--दे पत्स ! तुम्हारे पिता ने इस मनस्विनो जानकी फो 
बन जाने की आता नहीं दी ॥१६॥ 


४०६ अयोध्याकाण्डे 


पितुर्वांक्यानुरोधेन गतस्य विजन वनम्‌ । 
तावदशनमस्यां नः सफल भवतु प्रभो ॥(७॥ 
पिता की आज्ञा मान तुम तो वन जाओगे ही, परन्तु जानकी _ 
जी फो अपने साथ मत ले जाओ, हम सब इसीका मुख 
देख देख कर, अपना जीवन सफल कर सकेगी ॥१७॥ 
लक्ष्मणेन सहायेन वन गच्छस्व पुत्रक । 
नेयमहंति कल्याणी वस्तुं तापसवद्दने ॥१८॥ 


हे वत्स ! तुम कदमण को अपनी सद्दायता के लिए अपने 
साथ ले जाओ, किन्तु फल्याणी जानकी तो तपत्वियों की तरह 
बन में रहने योग्य नहीं है ॥१८॥ 


कुरु नो याचनां पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी । 
धर्मनित्यः स्वयं स्थातुं न हीदानीं लमिच्छसि ॥१६॥ 
दे राम ! यदि तुम इस समय धमम के अज्ञगेध से यहों रहना 
नहीं चादते, तो हमार यह प्रार्थना मानों कि, सीता को यहीं धोड़ 
दो ॥१६॥ ह 
तासामेबं॑बिधा वाचः शृण्बन्दशरथात्मजः । 
चबन्धेव सदा चीरं सीतया तुल्यशीलया! ॥२०॥॥ 
दुशग्थनन्दन ने उन रानियों के ये वचन सुन कर भी, जानकी 
फी रहने में सम्मति न देग, उनके चीर बाँव ही तो दिए ॥२०)। 
चौरें गृद्वीन तु तया समीक्ष्य चपतेगुरुः | 
लियाये सीतां कैकेयीं बसिष्ठो वाक्यमत्रबीत्‌ ॥२१॥ 


सात जावकनवकनना मिननमकक नमी काने के». रेल 3० पनीमानन कोर ेन लेने बन: 


,मन्‍न्‍्यवानान, 


१ शापशीज्या--अनई कृतानगरध्थित्यासीनयाप्ररितः सन | ( रा० ) 


सप्नत्रिश: सर्गः भ८७ 


सीता जी की चीर घागर्ण किए हुए देख, मद्दागज के गुद 
यप्तिष्ठ जी ने सीता को चीर चस्त्र धारण फरने फे लिए मना 
कर, फेकेयी से कहा ॥२१॥ 
«  अवतिषव॒चेः दुर्मेघे केक्रेयि कुलपांसनि । 
वश्वयित्वा च राजानं न प्रमाणेरध्वतिए्ठस ॥२२।॥। 
रे कुलकल्लिनी | अरी दुष्टबुद्धिवाली फरैफैयी ! महाराज फो 
घोखा दे कर, अपनी कासना था चरदान की सीमा के घाहिर तू 
कास करवा चुकी अर्थात्‌ तू अधि कर चकी। अस्तु जो झिआ सो 
किआ, अब तो मर्यादा के भीतर रह ॥रुशा 
न गन्तव्यं वन देव्या सीदया शीलवर्मिते | 
अनुष्ठास्पतिरे रामस्य सीता *प्ररृतमासनम* ॥२३॥ 
अरे कैकेयी ! तुममें शील तो रद्दा द्वी नदीं। सीता वन फो न 
जाग्रगी | बह प्रीरामचन्द्र के लिए तैयार हुए राजभ्षिद्दासन पर 
बेंठेगी अर्थात्‌ जब तक श्रीरामचन्द्र वन से लौट फर न 'आयेंगे 
तब तक सीता द्वी राज्य फरेगी ॥२३। 


आत्मा हि दाराः सर्वेपां दारसंग्रहवर्तिनाम्‌६ 


आत्मेयमिति रामस्य पालयिप्यति मेदिनीम्‌ ॥२४॥ 


क्योंकि सब गृहस्थों फी स्त्रियों अपने अपने पतियों फी 
अद्धांद्विनी दोती हैं। अतः वे पति फे समान ही प्रति फे रवत््वों 


अनत७>- नमी जान पे नी. लीरनमननन 3 विजन. अत |. 2०म-2>कामार 2०४ जे ९३-++७आ> ह टमहकक. ०. बनामम+ मे, 





१ श्रतिप्रवत्ते--अ्रतिक्रम्पप्रबगमाने | (गो० ) २ प्रमाणे--मर्या- 
दायां। (गों० ) ३ अनुष्ठास्यति--अधिष्ठास्यति । (गो> ) ४ प्रकृतें-- 
प्रस्तुत॥ (गो०) ४ आसउनमू--विंद्वासनं। (गो6 ) ६ दारसंप्रहयरति- 
नामू--एईहस्पानां | ( गो० ) 


४०८ अयोध्याकासदे 


की अधिकारिणी हैं। सीता भी श्रीरामचन्द्र की अद्धाओ्निनी 
अथवा उनका रूप हैं। अतः ये भी प्रथिवी का पालन अर्थात्‌ 
राज्य करेगी ॥२४॥ 


अथ यास्यति पेदेही वर्न रामेण सद्धता । « 
वयमप्यनुयास्यामः पुरं चेदं गमिष्यति ॥२५॥ 
यदि सीता श्रीरामचन्द्र के साथ चन को गई, तो केवल दम 
ही नहीं, किन्तु सारी अयोध्यापुरी के लोग श्रीरामचन्द्र के साथ 
चन को चले जाँयगे ॥२४॥ 
शझन्तपालाथ यास्यन्ति सदारो यत्र राघवः | 
सहोपजीव्यंर राष्ट्र च पुरं४ च सपरिच्छदम* ॥२६॥ 
जहाँ सीता सद्दित श्रीरामचन्द्र जाँयगे, वहाँ दी ये सब 
ट्योदीदा र, राज्य भर में वसने वाले लोग तथा 'अयोध्यावासी धन 
धान्य और नौकरों चाकरों सहित चले जॉयगे ॥२६॥ 
भरतश्च सशत्रप्नश्यी वासा बनचर) | 
बने बसमन्त फाकुत्स्थयमनवत्स्यति पूनेजम्‌ ॥२७॥ 
भरन ओर शत्रुन्न भी चीर पहिन कर तपस्वियों के वेश 
में अपने बड़े भाई के साथ वनवासी होंगे ॥रुणा। 
तत; शुन्यां गतजनां बसुथां पाठपः सह | 
त्मेका शावि दहना प्रजानामहिते स्थिता ॥२८॥ 


१ अन्तगला;--राष्ट्रान्वररिपालबा: | ( गो० ) २ उपनीन्‍ब्य॑--- 
धीउनमाधन घन | (श०)। ३ सप--गस्ट्रस्थोबन: | (शि०) ४ पुरै-- 
रे अयप्या | (शि०) ४ सपरिव्दृदम--दाखदासाीशक्टादिपरिक्रयुक्तम । (गो*) 








कि सप्तत्रिश: से: ४०६ 
तब इस राज्य की भूमि मनुष्यों से शुल्पय हो जाययी--केवल 
बृत्त ही वृक्ष रह जॉयगे | तव तू अकेली प्रजा फी अद्दितकारिखी 
चन कर, पेड़ों पर राज्य करना ॥रपा। 
नहिं तद्गविता राष्ट्र यत्र रामो न भूपतिः । 
“०”. प4नं भविता राष्ट्र यत्र रामो निवत्स्यति ॥२६॥ 

(तू अच्छी तरह समम रख कि, ) जहाँ श्रीरामचन्द्र का राज्य 
नहीं, वंह स्थान राज्य कद्दला द्वी नहीं सकता और जहाँ पर श्रीराम- 
चन्द्र रहेंगे--वह भले ही चन हो, तो भी वह राज्य कहा 
जायगा ॥२६॥ 

५ [] ९ 
न ददत्तां! महीं पित्रा भरतः शास्तुमहति । 
त्यि वा पुत्रवद्धस्तं यदि जातों महीपते; ॥३०॥॥ 
सहागाज 'पअप्रसन्नतापवेक भरत फो गज्य दे रहे हैं. सो भगत 
यदि महाराज का पुत्र होगा, तो घट्ट इस राज्य को फर्मी न लेगा 
ओर न तेरे साथ पुत्रवत्॒ वर्ताव करेगा ॥३०॥ 


डे यद्यपि त्वं क्षितितलादगगन चोत्पतिप्यति। 
पिववंशचरित्रत्ः सोज्न्यथा न करिप्यति ॥३१॥ 
भल्ले ही तू प्रथिवी छोड़ 'आ्राकाश में चली जा, ( 'प्रननू मर 
जा) तो भी अपने कुल फे चरिन्न फो जानने वाला भरन फ्भी 
अन्यथाचरण न फरेगा अर्थात्‌ घड़े भाई छीरामचन्द्र फे रहते स्वयं 
राज्ण न करेगा ॥३१॥ 
तत्त्वया पुत्रगर्रिन्यार पुत्रस्य कृतमभियम्‌ | 
लोके हि न स विद्येत यो न राममचुब्रतः ॥३श॥ 
१ झदत्तां--प्रीतपूरवंकमदरतां । ( गो० ) २ पुश्नगपिन्पा--पुद्रविषय- 
स्नेश्युक्तया | ( गो० ) 





४६० अयोध्याकाण्डे 


तू भरन की भलाई सोच, उसको जो राज्य दिला रही हे, सो 
तू उसकी भलाई नहीं कर रही है; भत्युत उसके लिए चुराई कर 
रही है, क्योंकि ऐसा कोई जन नहीं जो भीरामचन्द्र के पीछे न 
जाय ॥३शा 


दरक्ष्यस्यचव फेकेयि पशुव्यालमगद्िजान । 
गच्छतः सह रामेण पांदपांश् तदुन्मुखान! ॥३१॥ 
मनुष्यों छी यात रहने दे, तू देखेगी कि, पशु, सपे, रूग, पत्ती 
श्रीगमचन्द्र के साथ जाते हैँ । ( जंगमों फी वात भी जाने दे 
स्थावर ) वृक्ष भी भीराम चन्द्र को चन जाते देख, उनके साथ स्नेद्द 
में आसक्त हो, उनकी ओर कुफ जाँयग--अर्थाव उनके साथ जाना 
चाहेंगे ॥३१॥ 
अयोत्तमान्याभरणानि देवि 
दद्टि सस्‍्नुपाय व्यपनीयर चीग्सू। 
न चीरमस्याः प्रविधीयतेति 
न्यवारयत्तइसन वसिष्ट; ॥३४॥ 
अतपव द्वे देवि ! चोर को दृटा कर अच्छे अच्छे वस्त्र और 
आभूषण अपनी बहू ( सीता ) को पहिना, क्योंक्रि यह सीता 
चीर पहनने योग्य नही है| इस प्रकार कह फर चप्तिप्ठ जी ने 
सीता की चीरधारग कराने के लिए मना किशआ ॥३ेश| 
एकस्य रामस्य बने निवास: 
* त्वया चुतः फेकयतजपृत्रि । 


व] 





३२ तदुस्मुसान्‌--रामविपरस्नेद्मासक्तस्यं । (गो० ) २ व्यपनीय-- 
के... निरर-र | (गो) ह 
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: झप्तत्रिंश: सर्गः मन प १ 
विभूपितेयं प्रतिकर्मनित्या 
चसलरण्ये सद राखवेण ॥३४॥ 
है राजा फेकय की बेटी ! तूने तो अकेले भीरामचन्द्र के बन- 
यास के लिए बर माँगा था। अतः जानकी वसन भूषण 
धारण कर ( अर्थात्‌ सौमाग्यवतो स्त्रियों के अनुरूप झद्वार फर ) 
भीरामचन्द्र के साथ वन में बसे । ( अथोन उनके ऐसा फरने से 
तेरी दानि दी क्‍या है )॥३४॥ 
, यानिश्र मुरुये: परिचारकय 
सुसंव॒ता गच्छतु राजपुत्री । 
वस्तैथ सं! सहितेर्विधाने:* 
नेयं ता ते वरसम्पदाने ॥३५॥ 
जय तूने सीता फो वन में भेजने फा वरदान दी नहीं माँगा, 
तर वह अच्छी सवारी में बैठ और मुख्य मुख्य अपनी दासियों 
को साथ ले और अच्छे गहने फपड़े पद्दिन और द्वार फी अन्य 
सामग्री साथ ले वन में जॉय ॥३६॥ 
तर्म्रिस्तथा जत्पति विभमरुख्ये 
गुर्सो उृपस्थापतिमप्रभावे | 
नैद सम सीता विनिदत्तभावा 
प्रियस्य धर्तः प्रतिकारकामा ॥रे७)॥ 


इति सप्तत्रिश: स्यः 








१ विधाने:--भद्ठारायरकरण: | ( गो ) 


रा] सु स्कमकबन, 


श्श्२्‌ अयोध्याकाण्डे 


अमित प्रभावशाली, तराह्मणों में श्रेष्ठ एवं राजगुरु वसिष्ठ जी 
के इतना कहने पर भी, सीता ने उस चीर को न उतारा। उतारती 
क्‍यों, वह तो अपने प्यारे पति की तरद्द वचन में रहना चाहदी 
थी ॥३जा 


अयोध्याकारड का सेंतीसवाँ सर्ग समाप्त हुश्रा 


० 
न्न्ग् ५0 ७-० 


अष्टात्रिशः सर्गः 
+-+६०:-- 


तस्यां चीरं॑ वसानायां नाथवत्यामनाथवत्‌ | 
प्रचुक्रेश जनः सर्बो पिक्त्वां दशरथं त्विति॥१॥ 
सनाथा सीता को अनाथा की तरह चीर पहिनते देख, जो 
चहाँ उपस्थित ये, चिल्लाए और मद्दाराज दशरथ जी को घिक्वारने._ 
लगे ॥१॥ 
तन तत्र प्रणादन दुःखितः स महीपतिः | 
चिच्छेद जीवित श्रद्धां: धर्म यभस्ति चात्मनः ॥२॥ 
इस मद्दाकोलाहल को सुन मसद्दाराज दुःखित हुए और अपने 
जीवन में, धर्म में, और यश में जो पद्िल् आदर था, उसे उन्होंने 
त्याग दिआा ॥२ 
से निः्श्वस्योप्णमक््वाकस्तां भायामिदमत्रवीत्‌ । 
केकेयि कुशचीरण न सीता गन्तुमद्रति ॥३॥ 


गन बन अफलिन लक ऋनन+ 


१ श्रद्धा--आदर । ( मो० ) 





अध्टातिश: सर्गः ४१३ 
उन्होंने उसाँसे ले कर केफेयी से यह कद्दा--है कैंकेयी फुराचीर 
घारण कर सीता न जायगी ॥३॥ 
सुकुमारी च वाला च सततं च सुखोचिता | 
नेयं वनस्य योग्येति सत्यमाद गुरुमम ॥४॥ 
। हमारे गुरु वसिप्ट जी ने ठीऋ दी कहा दे क्रि, सीता वन जाने 


++ योग्य नहीं है। क्‍योंकि बद्द सुकुमारीयाला सदा सुख भोगने योग्य 
है ॥श। 
इयं हि कस्यापकरोति किश्ि- 
त्तपस्विनी राजवरस्यथ कन्या । 
या चीरमासाथ जनस्य मध्ये 
स्थिता विसंज्ञा*! श्रमणीवर फाचित्‌ ॥०॥ 
क्या नूपश्रे.्‌ट महाराज जनक फी फन्‍्या ने किसी का हुछ 
बिगाढ़ा है, जो यह लोगों फी भीड़ में, चीर घारण फर, भुग्पा 
तपरिषनी फी तरह खड़ी है ॥५॥ ह 
चीराएयपास्याज्ननकस्य कन्या 
नेयं प्रतिज्ञा मम दत्तपूवा 
ययासुर्ख गच्छतु राजपूत्री ह 
चने समग्रारे सह स्वरत्४४ ॥६॥ 
सैंने यद घर नहीं दिआ है कि, मद्दाराज जनक फी पुन्नी भो 
भीर धारण करे। अतः यद्द राज़पुत्नी अपेक्षित वसन भूषण तथा 
समस्त उत्तम सामग्री सहित जाय ॥६॥ 


१ विसंशा--मुग्धा । ( गो० ) २ भमणीब--तपस्विनीद | (गो ०) ३ 
/ समग्रा--अख्नालझ्वार सम्पूर्णा । ४ सर्वेस्लै:--पहंश्रेप्ठ बरठुभिः | ( गो ) 


प 
बा 


४१७ अ्रयोध्याकाण्डे 


अजीवनाहँण भया इउशंसा 
कछृता प्रतिज्ञा नियमेन तावत्‌ । 
त्या हि ध्वाल्यात्रतिपन्रमेतन्‌र 
तन्मां दहेदेशु मिवात्मएुप्पस्‌ ॥७॥ 
मरने का समय निकट द्ोने से मेरी बुद्धि बिगड़ गई। इसीसे 
मेंने शपथपूत्रक तुझे वर देने की प्रतिज्ञा कर के जो मूर्खता फा 


काम किआ दे, वह मुके बसे दी जला रहा हे, जैसे बॉस का फूल 
बाँस को जलाता है ॥७॥ 


[ बॉँठ का फुल जब फूलता दे तब वह बॉस को सुखा देता है। ] 


रामेण यदि ते पापे क्रिश्वित्कतमशोभमनम्‌ । 
अपकारः फ ह॒ह ते वेदेशा दर्शितो5य मे,॥८॥ 
माना कि, श्रीराम चन्द्र ने तेरा कुछ बिगाड़ा था, पर अरे पापिन ! 
झुमे बता तो सद्दी जानकी ने तेरा कया बिगाड़ा था ? ॥प॥ 
मृगीवोत्फुर्तनयना मृदुशीला तपस्विनी | 
अपकार कमिह ते करोति जनकात्मजा ॥६॥ 


हिरनी के समान सुन्दर नेत्रों वाली तथा तपरिवनी की तरह 
फोमल आर शील स्वभाव चाली जानकी ने तेरा क्‍या विगाड़ा 
है १ ॥ध॥ 


ननु पर्याप्तमेतत्ते पापे रामनिवासनम्‌ | 
किमेमिः कृपणेशूयः पातकरपि ते ऋृते! ॥१०॥ 


? बल्यातू-दतालिशस्वान्‌ | ( गो० ) २ एनव्‌--अ्रतिजातं | (गो०)  ._. 
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अरी पापिन ! तुमे नरक में दालने के लिए श्रीरामचन्द्र का 
अकारण वनवास दिलाना दी पयाप्त हे, फिर न जाने अधिक दुष्ट 
कर्मो के करने से तेरी कया गति होगी |! ॥१०॥ 
प्रतिज्वातं! मया तावत्त्वयोक्त॑ देबि शृण्वता | 
राम यद्भिपेकाय त्वमिहागतमत्रदीः ॥११॥ 
“»- अमिपक के लिए जब श्रीरामचन्द्र यहाँ आप थे, तथ नूने इनसे 
यद्दी न कद्दा था कि, तुम अपना अभिषेक न करा फर और चोर 
जटा घारण कर वन जाओ | तेरी यद्द बातें सुन, दमने उसे ( चुप- 
चाप-- मौन सम्मतिलक्षणम्‌ ” न्याय से ) स्वीकार फर लिझा। 
€( उस समय तूने फेवल श्रोराम चन्द्र ही फा नाम लिआ था, सीता 
का नहीं ) ॥११॥ 
तत्त्वेतत्समतिक्रम्य निरय॑ गन्तुमिच्छसि | 
मेथिलीमपि या द्वि त्रमीक्षसे चीरवासिनीम्‌ ॥१श॥ 
सोतू उस घात को छोड़, नरक में जाया चाहती है। तभी तो 
तू सीता फो मुनियों जैसे चीर पद्विना बन में भेजती है ॥१२॥ 


इतीव राजा विलपन्मद्वात्मा 
शोकर्प नान्त स ददर्श किश्वित्‌ | 
भृशातुरत्वाच्च पपात भूमों 
तेनैव पुत्रच्यसने निमम्रः ॥११३॥ 
मद्ारान दशरथ बिलाप फर तथा अपने शोक फा पार 


न देख और अत्यन्त आतुर छऐो, शथिदों पर गिर पढ़े और पुत्र 
के बियोगजन्य दुःख ( फो स्मरण फर दुःख ) में डूब गए ॥१३॥ 


१ प्रतिशत --अद्भोकृतम्‌ ( शि० ) 


किक 


ध्श्द्ि अयोध्याकाणडे 


एवं न्ुवन्तं पितरं राम! सम्पस्थितों वनम्‌ ! 
अवाक्शिरसमासीनमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१४॥ 
इस प्रकार कद्दते हुए और नीचा सिर किए हुए पिता मद्दाराज 


दशरथ से, वन जाने के लिए तैयार श्रीरामचन्द्र यह वचन * 
घोले ॥१४॥ 


इये धार्मिक कौसल्या मम. माता यशख्िनी । 
इंद्धा चाधुद्रशीला च न च लां देव गहते ॥१५॥ 
हे देव ! यद्द मेरी माता कौसल्या जो पतित्रता है, यशर्विनी 
है. बूढ़ी दे, उत्तम स्वभाव बाली है और जो कभी आपकी निन्‍्दा 
नदीं करती ॥१५॥ 


मया विदीनां चरद प्रपन्नां शोफसागरम्‌ । 
(ः | | रि 
अध््पूवव्यसनां भूय/! सम्मन्तुमहंसि ॥१६॥ 
है बरद ! मेरे घिना यद शोकसागर में दब जायगी। इसने 
फभी पदिले दुःख नहीं देखा, अतः आप इसका अत्यन्त सम्मान 
दीजियेगा ॥१६॥ 


पुश्रशोक॑ यथा नच्छेत्तया पूज्येन पूजिता । 
मां दि सथिन्तयन्ती सा त्वयि जीवेचपसिनी ॥१७॥ 


आप पूज्य हूँ, आप इसका ऐसा सम्मान या सत्कार करें, 
जिससे इसे पुत्र-तियोग-जन्य शोर न होने पाने और मेरे वियोग 
यो यषट्ट सह सके तथा आपके भरोसे जीती रहे ॥१णा 


अकनपिनसन कलनत-कल्ननानन ने >ब्म 


२ भूब:--अ्रतिशयेन | ( गो ) 
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इमां महेन्द्रोपप जातगर्थिनीं 
तथा विधानूं जननीं ममाहसि । 
यथा वनस्थे मयि शोककरशिता 
न जीवित न्यस्य यमक्षयं ब्रमेत ॥१८॥ 
इति अष्टार्तिश: सगे ॥ 
हे इन्द्र के समान ऐश्वयंशाली सदाराज ! आप, पृत्रवत्मला 
मेरी माता फो इस तरद् रखना, जिससे मेरे थन में रहने फे 


समय, वह क्षीणवला हो मर न जाय और यमलोक न चली 
जाय ॥१८॥ 


अयोध्याकाए्ड का श्रड़तीसवाँ ठगे समास हुआ्ना 


“कं 
एकोनचलारिंश: सर्गः 
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रामस्य तु वचः श्रला मुनिवेपधरं च तम्‌। 

समीए्ष्य सह भायाभी राजा विगतचेतनः) ॥९॥॥ 
श्रीरामचन्द्र जी फे इन चचनों फो सुन ध्यौर उनको मुनि का 

' चेष धारण किए हुए देख, मद्दाराज अपनी रानियों सद्दित मूच्दित 
हो गए ॥१॥ 

नेन॑ दु।खेन सन्तप्तः पित्यवेक्षत रायपम्‌ । 

न चेनमभिसम्पेष्ष्य प्रत्यमापत दुमना। ॥२॥ 
दुःख से सन्तप्त हो, उदास सन मद्दाराज न तो ध्रीरामचन्द्र जी 


की ओर देख सफते ये 'भौर न उनकी ओर देख कर, उनसे भोल 
ही सकते थे ॥२॥ 


बा० रा० झ०--२७ 


भ्र्श्घ अयोध्याकाण्डे 


स मुहृतमिवासंज्ञो दःखितथ महीपतिः । 
विललाप महावाह राममेवान्ुचिन्तयन ॥१॥ 
महाराज दशरथ दुःखित हो, एक मुहूर्त तक अचेत पढ़े रहे। 
तदनन्तर सद्दावाहु दशरथ चेतन्य हो, श्रीराम का स्मरण कर, 
अनेक प्रकार के विलाप करने लगे ॥३॥ 
मन्ये खलु मया पूर्व विवत्सा वहवः कृताः । 
प्राणिनों हिंसिता वापि तस्मादिदमुपस्थितम ॥४॥ 
हम मानते दे कि, दसने निस्सन्देद् पूवेजन्म में चहुत सी 
गौओं के बछड़े उनसे अलग कर दिए हैँ अथवा बहुत से प्राणियों 
फा वध कि है; इसीसे यह दुःख हमारे ऊपर पड़ा है ॥४॥ 
न लेवानागते काले देहाच्च्यवति जोवितम । 
केंकेय्या क्िश्यमानस्य मृत्युमंम न विद्यत ॥५॥ 
बिना समय आए शरीर से आण नहीं निकलते। क्योंकि 
कैकेयी हमें 8तना क्लेश दे रही हूँ, तिस पर भी हमें मौत नहीं 
आती ॥५॥ 
यो5हं पावकसक्काशं पश्यामि पुरतः स्थितम्‌ । 
विद्यय वसने सक्ष्मे तापसाच्छादमात्मजम्‌ ॥६॥ 
हा! अप्रि के समान तेजस्वी श्रीरामचन्द्र को हम अपने आगे 
न्‍ ओर राजसी वतच्न त्याग कर, मुनिवत्र पहिने देख रहे 
हक्ष। 
एकस्याः खलु फेक्रेस्या! कृतेज्यं छिश्यते जन! 
स्वार्य प्रयतमानायाः सश्रित्य निकृति! त्विमाम्‌ ॥७॥ 


अरापरकरानक कान; थ-बनममलफन+ ८५: (५-.७>-ककक>नअ न जय कस जनक. 3 3नक. स्‍»-० 


१ निशृति:--शाट्य | ( गों० ) 
५ 





हसन फनकनन कबनननरनन्‍नन ननन ज्कक 


एकोनचत्वारिशः सर्ग 2१६ 


निश्वय द्वी अकेली कैंकेयी की करतूत द्वी से इतने लोग कष्ट पा 
रहे हैं| वह यह शठता फा पयत्न केचल स्वार्थनाधन के लिए कर 


, रही है॥जा 


एयमुक्तवा तु वचन वाष्पेण पिहिलेक्षण:%। 
' गमेति सक्ृदेवोक्‍ला च्याइतुं न शशाक ह ॥८॥ 
एसा कद्द कर, मद्दाराज ने नेत्रों में ओंतू भर कर एक धार 
“राम” कहा; किन्तु इसके आगे वे कुछ भी न ब्रोल सके ॥८॥ 
संत्ञां तु पतिलम्येंच मुहृर्तात्म मद्दीपतिः | 
नेत्राभ्यामश्रुपूणा भ्यां सुमन्त्र मिदमत्रवीत ॥६॥ 
एक मुहूतेबाद जब मद्दाराज फो चेत हुआ, तब उन्दोंने आँखों 
में आँसू भर, सुमत्र से यह फद्दा ॥६॥ 
आपवाह्यं! रथ॑ युक्त्रा लमायादहि हयोत्तमः | 
प्रापयनं महाभागमितों जनपदात्परम्‌ ॥१०॥ 
तुम, उत्तम घोड़े जीत कर, सवारी करने योग्य रथ ले आझो 
और इस महाभाग श्रीरामचन्द्र फो उस पर सवार फर एस नगर 
से चाहिर पहुँचाओ ॥१०॥ 
एवं मन्ये गुणवतां गुणानां फलमुच्यते | 
पित्रा मात्रा च यत्साधुर्वीरों निवास्यते बनम्‌ ॥११॥ 
अब हम सममे कि, ,जैंणी पुरुषों फे गुणवान होने का यदी 
फल है कि, ऐसे साधु भौर वीर पुत्र, पिता माता द्वारा घन में 
निकाले जाते हैं, ( अर्थात्‌ अब से गुणी ऐोना भी ठोक नहीं) 
॥१९॥ 
३ और्बाहा--उपवएनमातयोग्य । (गो०) * शाठान्तरे--पिहिले- 
न्द्र्यिः ९! 
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९२० अयोध्या कास्डे 


राज्नो वचनमाज्ञाय सुमन्त्रः शीघ्रविक्रम;* । 
योजयित्वाउज्ययो तत्र रथमश्वैरलडकृतम्‌ ॥१२॥ 


मद्ाराज़ की आज्ञा पा कर, सुमंत्र तुरन्त घोड़े जोत कर, 


अच्छी तरद सजा हुआ एक रथ ले आए ॥१शा। 
त॑ रथ॑ राजपुत्राय सतत) कनकभूपितम | 
आचचक्षेब्लिं छत्वा युक्त परमवाजिमि; ॥१३॥ 
ओर उस सुवर्शभूषित और बढ़िया घोड़ों से युक्त रथ फो राज 
कुमार (श्रीरामचन्द्र) के सामने खड़ा कर तथा द्वाथ जोड़ कर सुमंत्र 
ने उनसे कद्दा, “रथ तैयार है?” ॥१३॥ 


राजा सत्वरमाहूय व्यापृतंर विच्रसच्चययेर 
उबाच देशकालब्न निश्चितं*४ सबंतः झुचिम्‌* ॥१४॥ 


तदनन्तर मद्दाराज ने तुरन्त अपने उस खज्ञानची को बुलाया, 
जो ज्ञानता था कि, फौन वस्तु रखी है और जो सब प्रकार से 
मन का और दाथ का सच्चा ( इमानदार ) था। उससे मद्दाराज ने 
देश और काल के अनुरूप यह वचन कहा ॥१४॥ 


वासांसि च महाहांणि भूपणानि बराएि च । 
वपाण्येतानि संख्याय वेदेद्या; क्षिममानय ॥१५॥ 


अच्छे अच्छे कपड़े और वदमूल्य आभूषण जो चौदद्द वर्ष फो 
जानडी के लिए पर्चाप्र हो--शींघ्र जाकर ले आओ ॥१श॥ 


सीशक-..3. क 3 समर कामनन ाननकोजममओ 


१ शीतविझम:--शीमपद जिक्चेप: । (गो०) २ च्यापृतं--अध्यक्षत्वैन 
ब्यापृर्त, घनाध्यत् । ( गो० ) ३ विनसश्यये--कोशणंदे | (गो० ) ४ निम्रितं 
_-ररावदवम्धि तक्तदस्तुविषयनिश्चितशानवन्तं | ( ग्रे० ) ५ शुचिम्‌-.- 
बाप्रान्ताशुद्ियुक्त । (गा०) 
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नरेन्‍्द्रेणेबमुक्तस्तु गला कोश ततः | 
प्रायच्छत्सवम्ाहत्य सीताये समसेव तद ॥१६॥ 
महाराज की ऐसी आज्ञा पा कर फोपाध्यक्ष कोशायार में गया 
ओर जिन जिन वस्तुओं को लाने फे निए महाराज ने फहा था उन 
सब फो ला कर सीता जी को दे दिआ ॥१६॥ 
सा सुजाता! सुजातानि वेदेदी प्रस्थिता वनम्‌ | 
भूषयामास गात्राणि तैर्विचित्रर्विभूपणं! ॥१७॥ 
अयोनिसम्भूत सीता जी ने वन जाने फे समय उन पिचित्र 
भूपणों और बर्तनों से अपने शरीर फो शोमित क्रिआ ॥१७॥ 
व्यराजयत वेदेही वेश्म तत्सुविभूषिता । 
उद्यतोंशुमतः२ काले ख॑ प्रभेव विवस्व॒तः ॥१८॥ 
जानकी ने उस समय व्राभूषण धारण कर, उस घर ५ दँसे 


दी सुशेभित किआ जैसे प्रात:काल अर्थात्‌ उदयकाल में सूर्य फी 
प्रशस्त किरणें आकाश फो भूपित फरदी हैं ॥१८॥ 


तां भुुजाभ्यां परिषज्य ध्यवभपचनमत्रवीत्‌ । 
अनाचरन्तीं४ कृपणं* मूच्न्यपाधाय मथिलीम ॥१६॥ 


कौसल्या जी ने अच्छे आचरण करने चाली जानकी फो हृदय 
से लगाया और मस्तक फो सूँघ, यद्‌ फद्दा ।'शघ॥ 


१ सुजाता--पुनन्मा श्रयोनिजेतियाबत्‌ | (गा ०) २्‌ बंशुमत:--प्रशस्त- 
किरणस्प । ( गे।० ) ३ शवभू:--कौठल्या । ( गे।० ) ४ अनाचरन्दी झकु- 
बनती । (गे।० ) ४ कृपणं--हुद्रं | (गे ) 


सनम न... >«कबननम, 





श्य्२ अयोध्याकाण्डे 


असत्यः* सबलोके5स्मिन्सततं सत्क्ृताः प्रिये: 
भतार नानुमन्यन्तेर विनिपातगतंरे ख्रिय।ः ॥२०॥ 


सब लोकों में जो कुलटा स्त्रियों होती हैँ, उनका उनकी धाद्दी 
हुई प्रिय वस्तुओं से भले द्वी सदैव सत्कार ही क्‍यों न किआ जाय, 
किन्तु पति पर विपत्ति पड़ने पर ऐसी स्त्रियों अपने पति को नहीं 
मानती अथात्‌ जैसा आदर वे समृद्ध काल में अपने पतियों का 
करती हँ--वैसा आदर सत्कार वे अपने पतियों का विपत्ति के 
समय नहीं करती ॥२०॥ 


एप स्रभावों नारीणामनुभूय पुरा सुखम्‌ । 


अल्पामप्यापदं प्राप्य दुष्यन्ति प्रजहत्यपि ॥२१॥ 


वास्तव में कुलटा स्लियों का स्वभाव द्वी ऐसा होता है कि पहले 
सुख को भोग कर भी, ज्योंही जरा भी विपत्ति पड्डी कि त्योंही ने 
पति पर केवल दूपण ही नहीं लगाने लगतीं वल्कि पति को छोड़ 
भी बंठनी हैं ॥२१॥ 


असत्यशीला विक्ृता* दुग्रांनह्दयाः सदा । 
युवत्य। पापसदझुत्या क्षणमात्राह्विरागिण/* ॥शश॥। 


संसार में अ्रधिक स्रियाँ ऐसी होती हूं, जो सदा भ्ूठ धोला 
फरती हूं, जिनको देखने ही देखने वाले के मन में विकार उत्पन्न 


होता है, उनके मन की बात वड़ी फठिनाई से जानी जाती है, 


पक सन नया 3 नमन. धक जन सका ऋ(क..3क>म 2 +आा कमान, कल क्नन उजजसपरमनमन्‍मक. 


१ अतत्य:--दुलटा: । ( गा० ) २ नानुमस्थ्स्ते--नगणुयन्ति | 
(गे ) ३ विनिपातगर्त--स्वस्थानाग्प्रच्युति प्राप्ते। ( गे० ) ४ विकृता' 
“-अशनमा्रेय विद्रातादिका:। (शि० ) ४ क्षणमात्रद्विरागिया--- 


& चैदमाभेय त्यपन्तानुगगा: ।(वि०) 


िशििििननिकिकलक आल ५... मार्क 


एकोनचत्वारिशः सर्ग: श्रर३ 


” वे सदा हृदयशुन्य होती हैं। बे अपने को सदा जवान द्वी सम- 
भती रहती हैं, उनके मन में नाना प्रकार के पापपूरित सहुल्प 
उठा करते हैं और वे ज्षणमात्र में चिरपोपित प्रीति को तिनके 
की तरह तोड़ डालतीं है, अथवा यात वात में बिगड़ा करनी 
हैं।।२२॥ े 

न कुल न कृत विद्यां न दत्त नापि संग्रहम्‌! । 
स्रीयां ग्रहाति हृदयमनित्यहद्या हि ता; ॥२३॥ 

न तो प्रशस्त कुल, न उपकार, न शुरूपरदिष्ट धर्मविद्या, न वस््र 
आभूपणादि का दान, न वैचाहिक बन्धन दी (अथवा इनको 
याँध फर रखना ही) इन कुलछटा स्रियों के मन को यश में 
कर सकता है। क्योंकि ये सब घड़ी चश्बल स्वभाव की होनी 
६॥९४३१॥ 

[ कुलटा छियों के लक्षण समका फर, आगे बौसल्या डी सती रूरों 
के लक्षय बतलाती हैं। ] 

साध्वीनां हि स्वितानांर तु शीलेर सत्ये श्रुत८ शमे* । 
स्रीणां पवित्र परम पतिरेको विशिष्यते६ ॥२४॥ 

जो सती और पतिमत्रता छ्ियाँ होती हैं, वे कुनोचित आचरण 
बालीं, सत्य में आस्था रसने घाली, गुरु भर्नों फे उपदेश में श्रद्धा 
रखने वालीं और शान्तचित्त पालीं होती हैं। ऐसी रियों के 
लिए उनका केवल पति द्वी परम पवित्र और सर्वश्रेष्ठ होठा 
है॥रशा न आ 

१ संप्रहं--अगिठाक्षिक्पाणिप्रहणं । ( गे।> )--टऐ पिदेपे स्दीवारः 
यद्वा संप्रहों बंधनादि | (रा० ) २ स्पिताना--परिमतानाम्‌ स्परोदाम्‌॥ 
(रा०) ३ शोले--कुलेचित्तच रित्रे । ( गो० ) ४ भुते--गुरुशनझुगेपदेरो । 
(गा०) ५ शमे--शान्ती व (गे।०) ६ विशिष्पदे--उत्कृष्ेमदठि। (गा*) 


कि, 
किक 


छ२४ अयोध्याकाण्डे 


से त्वया नावमन्तव्यः पुत्र: पत्राजितों मम । 
तव दैवतमस्त्वेप निधन। सथनो5पि वा ॥२५॥ 
अतः तू मेरे पुत्र का जो चनवास करने के लिए उद्यत है अप- 
मान मत करना । क्योंकि चाहे वह घनी है, चाहे निर्धन; तेरे लिए 
तो वह देवता के समान दीं पूज्य एवं मान्य है ॥२५॥ 
विज्ञाय वचन सीता तस्या धर्मायसंहितम्‌ । 
इंताजलिरुवाचेद श्वश्रूम मिमुखे स्थिताम्‌ ॥२६॥ 
तब सीता जी सास के धर्म और '्र्थ युक्त इन बचनों 
फा अभिप्राय समझ, सास के सामने जा और द्वाथ जोड़ कर यह 
बोलीं ॥२६॥ 
करिष्ये स्वमेवाहमार्या यदनुशास्ति माम्‌ । 
अभिज्ञाउस्मि यथा भर्तुवर्तितव्यं! श्रुत॑ं) च में ॥२७॥ 
हे आर्य ! आपने मुके जैसी आज्ञा दी है, में तदनुसार दी 
फरूँगी। ञ्री को अपने पति क्री, जिस प्रकार सेवा फरनी चाहिए 
बद्द से जानती हूँ। क्योंकि में साता पिता के मुख से यह सब सुन 
चुकी हूँ ॥२७॥ 
न मामसज्जनेनायां समानयितुमहति । 
धर्माद्िचलितुं नाहमलं चन्द्रादिव प्रभा ॥२८॥ 


, है आये ! आप मुझे असती स्रियों के समान न सममें। मैं 
भम से फभी भी विचलिन नहीं हो सकती; जैसे चन्द्रमा की प्रभा 
चन्द्रमा से कमी भी विचलित नहीं होनी ॥२८॥ 


ब्कसन 4. 5] >क जत-> सर एक. सनम कथअक कक ० 





हे वर्दितब्य--टरुश्पितर्न्ग । (गो० ) २ श्ुर्त--माताप्रित्म्याँ 
इति शेर: । ( गो० ) 








एकोनचत्वारिश: सर्गः श्न्र्‌ 


-  नातन्त्री बाद्यते वीणा नाचक्रो बर्तते रथ: । 
नापतिः सुख़मेघेत या स्थादपि शतात्मजा ॥२६॥ 
जिस प्रकार धिना तार की दीणा नहीं वज्ञती, बिना पद्दिए का 
रथ नहीं चलता, उसी प्रकार स्री सौ पुत्रवाली दी क्यों न हो, उसे 
बिना पति के सुख प्राप्त नहीं ह। सकता ॥रघव 
मितं ददाति हि पिता मितं माता मि्ं सुतः। 
अमितस्य दि दातारं भतार का न पूजयेत्‌ ॥३०॥ 
क्या पिता, क्या माता और क्या पुत्र--थे सब नो थोड़े थोढ़े 
सुख के देन चले हैं । परन्तु पति, जो अमित सुस्त का देने दाला 
है, उसका ऐसी फौन ( अभागी ) सी दोगी, जो "पादर न फरेगी। 
( अर्थात्‌ पति से इदहलोक और परलोक में भी द्ती फो 'मपरिमिति 
सुख मिलता है) ॥३०॥ 
सा&हमेवंगता श्रेष्ठा श्रुतधमपरावरा । 
आये किमवमन्येरह स्ीणां भतां हि दवतम ॥३१॥ 
में पतिन्नता धर्म फी सच चातें धर्म जानने चाले भ्र४ लोगों से 
सुन फर जान चुकी हैँ । सो में, यद्ध जान फर भी कि, खो फे लिए 
उसका पति ही देवता है; में पति का अनादर फ्यों फरूगी ('प्र्थाव 
कभी न फरूँगी) ॥३१॥ 
सीताया वचन श्रुता कॉसल्या हृदयह्रमग्‌! । 
शुद्धसत्त्तार मुमोचाश्रु सहसा दुःखहपजमरे ॥३२॥ 


व्कन्‍न्‍क 3० उन्‍के अनमान. अल जजीन्‍०>त के हक ६३०-०क०>०मन ने जनक |े कनममन«--म.- नसतनन++ 3.23 0५3. बन 


१ इदयज्मम--मनोएरं । (शि०) २ शुदरछा--शुदचिा | (शि०) 
३ दुःखजएपंजम--पुत्रादेव॑नगमनेन दुःख, सीवायावाक्यभवणेन च हृप:। 
(०) 





४२६ अयोध्याकास्डे 


भोलीभाली माता कौसल्या. जो श्रीरामचन्द्र के वनगमन से 
दुखी हो, आँसू गिग रही थी, सीता के ये मनोहरचचन सुन, सहसा 
प्रसन्न वचन हो गई ॥३२॥ 


ताँ प्राज्नलिरभिक्रम्य माठ्मध्येज्तिसत्कृताम्‌ । 
रामः परमधर्मात्मा मातरं वाक्यमत्रवीत ॥३३॥ 
सब माताओं में अधिक पज्य कौसल्या की परिक्रमा कर, परम 
धमांत्मा श्रीरामचन्त्र ने हाथ जोड़ कर, फट्दा ॥३१॥ 
अम्प मा दु/खिता भृस्त्व॑ पश्य त्व॑ पितर मम । 
क्षयो, हि वनवासस्य? क्षिप्रमेव भविष्यति ॥३४॥ 


हे अम्मा ! (मेरे वन जाने के बाद) तू हःखी हो, मेरे पिता की 
ओर मत देखना: क्योंकि वनवास की अवधि शीघ्र ही परी दो 
जायगी।।श्ष्टा। 


मुप्तायास्ते गमिप्यन्ति नव वर्षाणि पश्च च | 
सा समग्रमिद २ प्राप्त मां द्रधष्यस सुहृदहतम्‌ ॥३४॥ 
ये चौदद बे तुझे ऐसे कट जायेंगे जैसे सोने में एक रात कट 
जाती है । अथवा तुमे ये १४ वर्ष एक रात के समान जान पढ़ेंगे। 


पिना की आजा पालन कर, सुद्ददों महित तू मुझे यहां आया हुआ 
देखेगी ॥३५॥ 


एतावदभिनीता्थमुक्‍त्ता स जननी बच । 
प्रयः शनशताधाश्व ददशवेक्ष्यः मातरः ॥३६॥ 


न्न कक बे. कक. धारक 


हत. 3>परनरमकमननमन 63 सीन चीन जग 3 मनमानी 


१ बनवार्म्प--वनवासब्शलम्य । (गों०) २ सप्रप्रु--सम्पूर्ण मनेरफं 
अयरा विवेतिततितृबचन | ( गोल ) ३ दृदशविद्धय--वकव्यं आलोच्प | 


5 गो) 


एकोनचत्वारिंश: सर्गः ; छ्ट२७ 
अपनी जननी फौसल्या से इस अकार कह, श्रीरमचन्द्र 
ने अपनी अन्य ३५० माताओं से कुछ कहने का विचार किआ 
॥३६॥ 
ताआपि स तर्वेवाता मातदंशरयात्मजः | 
धमयुक्तमिद वाक्य निनगाद कृताउलिः ॥२ण। 
वे भी सब साताएँ, फौसल्या फी तरदद आते थीं, अर्थात्‌ दुःख 
पा रही थीं, अतः श्रीरामचन्द्र ने दााथ जोड़ कर, उनसे यह घर्म- 
युक्त वचन कहे ॥३७॥ 
संवासात्परुप किखिदतानाद्मापि यत्तृतम्‌ | 
तन्‍्मे समझुजानीत! सर्वाश्नामन्त्रयामिर दे! ॥३८॥ 
एक साथ रहने के कारण जाने या अनजाने जो कुद्द अपराध 
झुमसे वन पढ़ा दो, उसको आप सच क्षमा फरना। में आपसे यही 
मोगा हूँ ॥रेणा। * 
बचने राषबस्यतद्धमयुक्तं समाहितभ्‌रे । 
शुभअवस्ताः खिय! सवा: भोकोपहतचेतसः ॥३६॥ 
श्रीरामचन्द्र फे मुख से ऐसे धर्मेयु्त और समीचीन अर्थयुक्त 
बचन सुन, सब रानियों शोक से विऋक्ष दो गह ॥३६॥ 
जह्मेश्य तासां सचाद! क्रोश्यीनामिय निस्व॒नः 
मानवेन्द्रस्य भायाणामेवं वदति राघवे ॥४०॥ 
शीरामचन्दर के वचन सुन फर, सच रानियों के रुदन ४। भमहा- 
नाद वैसा ही हुआ, जैसा कि, क्रौंची नामक बिट्ठियों फे चिल्लाने से 
होता है ॥४०॥ 
१ समनुनानीत--चान्तमित्यनुशइुर । ( गो० ) २ आमन्पयाभि-- 
झापच्छामि | (गोल ) ३ समाहितं--उ5मीदौनार्थंयुक । ( गो० ) 


घर अयोध्याकाण्डे 


मुरजपणवमे घधोपव- 
दशरथवेश्म वभूत्र य॒त्पुरा । 
विलपितपरिदेवनाकुल 
व्यसनगतं तदथूत्सुदु:खितम्‌ ॥४ १॥ 
इति एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ 
हा! महाराज के ' ज्ञिस राज भवन में पहले म॒दद्ग ढोल के 
मेघगर्जनवत्‌ शब्द हुआ करते थे, वही भवन आज रानियों के 
फरुणपूर्ण आरतंनाद और परितात् के अत्यन्त दुःख से भर 
गया ॥५१॥ 
श्रयोध्णकाएड का उनतालीएवाँ उर्ग समात्त हुश्रा । 
॒ “ाऔ--- 
चलत्वारिशः साख: 
>--९० ---- 
अथ रामब सीता च लक्ष्मणश्र ऊृताज़ लि; । 
उपसंग्रद्य राजान॑ चक्रुदीनाः! प्रदक्षिणम्‌ ॥१॥ 
अनन्तर दीन दुःखी श्रीरामचन्द्र ने सीता और लद्मण सद्दित 
सहाराज दशरथ के चरणों को स्पर्श कर, प्रणाम करिआ ओर 
प्रदर्िणा की ॥१॥ 
त॑ चापि समजुत्ाप्य धर्मतः सीतया सह | 
रायब) शोकसम्मृदों जननीमभ्यवादयत्‌ ॥२॥ 
पिता जी से बिदा माँग, सीता सद्दिित घर्मोत्मा श्रीरामचन्द्र ने 
शोक से विकल बौसल्या जी को प्रणाम किया ॥शा 


१ उपट्यदय--पाटप्र हणपूर्वकं प्रण्यम्य (मो०) 9. 





चत्वारिंशः सर्ग: ध्र्र६ 


अन्वक्ष! लक्ष्मणो प्रातः कौसल्यामम्ववादयद | 
* श्रथ मातुः सुमित्राया जग्राह चरणों पुनः ॥३॥ 
श्रीरामचन्द्र के अऋरणाम कर चुकने पर लद्दमण ने फोसल्या फो 
प्रजाम किआ। तदनन्तर अपनी जननी सुमित्रा फे चरण छुए ॥शा 
द त॑ वन्दमान रुदती माता सोमित्रिमत्रवीत्‌ । 
हितकामा महाबाहुं मृध्न्यपाश्राय लक्ष्मणम्‌ ॥४॥ 
रुदन फरती हुई और लक्ष्मण का दित चादने बाली माना 
सुमित्रा ने, महाबाहु लद्मण का सिर सूँघ फर उससे फद्दा ॥2॥ 
सएस्त वनवासाय स्रतुरक्तः स॒ुदज्जन । 
रामे प्रमादं मा कार्पा; पुत्र भ्रातरि गच्छति ॥५॥ 
जिस प्रकार फौसल्या ने श्रीरामचन्द्र फो लोकरक्षणार्थ उत्पन्न 
किआ है, उसी प्रकार मैने श्रीगमचन्द्र में लनुराग रखने याते 
ओर उनके साथ वन जाने के लिए तुझे जना हे। 'अतः श्रीराम 
के वन जाने पर तू वहाँ उनको सेवा शुश्॒पा में 'प्रसावधानी मन 


करना। ( अथवा ऐसा न करना कि, श्रीरामचन्द्र तो घन जाएें 
ओर तू घीच में रद्द जावे--भूषण ) ॥५॥ 


व्यसनी वा समृद्धो वा गतिरेप तवानय । 
एप लोके सतां धर्मो यज्ज्येप्रतशगों भवेत्‌॥६॥ 


है अनघ ! चाहे यद दुःखी हों या सुछी हो, ( तृ जान रस्यो 
कि, यदवी ) तेरी एक मात्र गति ई अर्थात्‌ तेरे थे दी स्स्त 


१ झन्दत॑--झनुपद (्‌ गोल ) 


$ 


३३० हे अयोध्याकास्डे 


हैं। लोक में सज्जनों का धर्म द्वी यह है कि, बड़ों ' के कद्दने में 
चलना ॥्षा 
इद हि उृत्तम्ुचितं कुलस्थास्य सनातनम्‌ । 
दान॑ दीक्षा च यज्ञेपु तनुत्यागो मधेपु च ॥७॥ 
विशेष कर के इस वंश की तो पुरानी रीति यह है कि, दान 
डेना, चक्ष करना और संग्राम में शरीर त्याग करना ॥णा। 
लक्ष्मण त्वेवमुक्त्वा सा संसिद्धर प्रियराधवम्‌ । 
सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनएुनरुत्नाच तम्‌ ॥८॥ 
सुमित्रा ने लद््मण से इस प्रकार कद्दा और उसको वन 
जाने के लिए तत्पर देख और उसको श्रीरामचन्द्र का प्यारा 
जान, सुमित्रा जी उससे चारंवार कद्दने लगीं; बेटा देर मत करो 
जल्दी श्रीरामचन्द्र के साथ वन को जाओ ॥८॥ 
राम दशरथ विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम | 
अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥६॥ 
है बत्स | ( माता, पिता, घर द्वार और देश छूटने का सोच 
संत फरना भर वहाँ अपना मन प्रसन्न रखने के लिए ( श्रीराम- 


को महाराज दशरथ के समान, जानकी को मेरे समान और 
नन को अयोध्या से समान जानना ॥६॥ 


ततः सुमन्त्रः काहुत्स्वं प्राक्ललिवॉक्यमत्रवीद । 
विनीता विनयन्नथ मातलिवासबं यथा ॥१०॥ 
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१ सदिद--गमनोदु् | ( यो० ) 
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तदनन्वर सुमंत्र हाथ जोड़ कर, श्रीरामचन्द्र से उसी प्रकार 
चोले, जैसे मातलि इन्द्र से बोलता है ॥१०॥ 
र्थमारोद भद्दे ते राजपुत्र महायशः | 
क्षिप्र रवां प्रापयिष्यामि यत्र मां राम वक्ष्यसि ॥११॥ 
दे मद्दायशस्त्री राजपुत्र ! आप रथ पर सवार दो | आप जहाँ 
कहंगे, वहीं में आपको तुरन्त पहुँचा देगा ॥११॥ 
चतुदंश हि वर्षाणि वस्तव्यानि वने लया। 
तान्युपक्रमितव्यानि यानि देव्याउसि चोदितः ॥१२॥ 
आपको १४ वर्ष वन में वास करना दे, सो फैफेयी की प्रेरणा 
के अनुसार आज दी से उसका आरम्भ फीजिए ॥९२॥ 
त॑ रथं सर्यसक्लाश सीता हृष्टन चेतसा । 
आररोद परारोहय छऋला 'लक्षरमात्मनः ॥१३॥ 
तब सुन्दर मुख वाली जनकनन्दिनी प्रफुत मन से समर के 
दिए हुए अनेक भकार के वस्ाभुषणों सांहत, सब से प्रथम सूर्य 
से समान ( चमकीले ) रथ पर चढ़ ॥१३॥ 
अयो ज्वलनसद्दाशंर चामीकरविभूषितम्‌ । 
तमारुरुदतुस्तु्ण म्रादरों रामलक्ष्मणी ॥१४॥ 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्र और लच्तमण भी उस सुवर्णमूषित 
और आयुधों से सज्नित रथ पर सचार हुए ॥श्शा। 


अब बन. अ+ बम नक फेन मन. 'न+>.. थे #नममान्य, 





१ झलकारंकृत्व--शवशुरदवरत्ामरणादिभि: इतिशेप: । (गो ) 
२ ज्वलनसष्टाशं-- झासुघपूरडत्वादितिमाषः । ( गो ) 


>> ््मुममइाभाकफुण्यबटर "7" चाकामयाूकआ.... हे 
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वनवास हि संख्याय वासांस्थाभरणानि च | 
श्ः छः पिताये ब्स्प 
भतारमनुगच्छन्त्य सीताय श्वशुरों ददों ॥१५॥ 

- सीता जी के ससुर महाराज दशरथ ने वनवास के दिनों को 
गिन, पति के साथ वन जाती हुईं सीता को, जिस प्रकार गहने 
कपड़े दिए थे ॥१५॥ 

तथेबायुधजालानि श्रादर्भ्या कवचानि च। 
रथोपस्थे प्रतिन्‍्यस्य सच कठिन च तत्‌ ॥१६॥ 
चेसे ही महाराज ने दोनों भाइयों के लिए बहुत से अज्न शब्र, 
फवच, उत्तम मज़बून ढालें भी रथ पर रखवा दी थीं ॥१ढ॥ 
सीताठतीयानारूदान्‌ दृष् ' पृष्टमचोदयत्‌ | 
सुमन्त्र; रसम्मतानश्वान्‌ वायुवेगसमाज़व ॥१७॥ 
सुमंत्र ने तीनों को रथ पर बैठे हुए देख, इन बाय तुल्य तेज् 
घाज्ञ से चलने वाले अपने पसंद किए हुए घोड़ों को, सावधानी के 
साथ आगे बढ़ाया ॥१ण॥ 
प्रतियाते भदह्ारणयं चिररात्रायरे राखने । 
वभूव नगरे मृदा वलमृद्धा * जनस्थ च ॥१८॥ 
धीरामचन्द्र फे बहुन दिनोँ के लिए दसण्डकवन फो 
प्रस्थान करते दी, फेचल नगरबासी यथा वाल वृद्ध ज्ती पुरुष 
द्टी नहीं, किन्तु राजसैन्य के हाथी घोड़े तक अपने आपे में न 
रहे ६८ 


विकल»बन-कक +के लम्बा रन अन्‍े 2नमन«»क अनमाथक वन मननक सन के सन आििअलओओअि७डओलओन 


३ पृर्द--3पैये । (गो०) २ मम्मतानू--अेशन । गो०) ३ चिरराभराय 
५ कई “निग्कालम्‌। ( गो० ) ४ बसमूच्दा--अश्वगजादिमोद: | ( गों० ) 








# 
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तत्समाकुल'सम्प्रान्त॑ मचसझूपितद्धि पम्‌ । 
हयशिक्षितनिर्धोप॑ पुस्मासीन्‌ महाखनम्र्‌ ॥१६॥ 
वहाँ जितने लोग थे. वे सत्र अब क्रद्व हो, मनवालों पी 
तरह हो गए | द्वाथी ब्रिगढ़ गए, घोड़े दिनदिनाने लगे। सारी 
अयोध्यापुरी में हलचल मच गई ॥१६॥ 
ततः सवालहद्धा सा छुरी परमपीढिता । 
राममेवाभिदुद्राय घमाता सलिलं यथा ॥२०॥ 
अयोध्या के क्या घालक और क्या चूढ़े और क्या युद्रफ-- 
समी अत्यन्त विकल हो, श्रीशामचन्द्र के रथ फे पीछे बसे ही 
दौड़ने लगे, जेसे घाम से सताया हुश्ला जीव पानी फो ओर दौड़ता 
है ॥२०। 
पाश्व॑त: पृष्ठठथापि लम्बमानास्तदुन्मुखाः२ | 
ए ९ छः || 
.. वाप्पपूणमुखा; सब तमृचुभूगनिस्नना। ॥२१॥ 
फोई तो रथ फी अगल वगल कौर फोई रथ फे पीछे, श्रीराम- 
चन्द्र फो देखने फे लिए ऊपर फो मुग्य उठाए चले जाते थे । सथ 


के सब उस समय रो रहे थे और चिप्ता चिल्ला कर सुमंत्र से पद 
रहे थे ॥२१॥ 


संयच्छ वानिनां रश्मीन सूत यादि शनेः शनेः | 
मुखं द्रक्याम रामस्य दुदश नो भविष्यति ॥२२॥ 


१ समादुलं--पअन्तःकरणदोभमयुनं। ( गोल ) २ उदन्युवा--रामम्‌ 
पश्यन्त: | ( शि० ) 
ला० रा० अ०-- श८ 
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हे सूत ! घोड़ों की रास कड्की करो, रथ धीरे धीरे चलाओ। 
श्रीरामचन्द्र का मुख हमें ज़रा देख लेने दो । क्‍योंकि हमारे लिए 
अब इनके मुख का दुशन दुलभ हो जायगा ॥रर॥। 
आयसं हुदयं नून॑ राममातुरसंशयम्‌ | 
यदेंवगर्भभतिमे वन याति न शियते ॥२श॥ 
अब हमकी निश्चय हो गया कि, श्रीगामचन्द्र की सांता का 
हदंदय लोहे का है। क्योंकि देवसमान इन श्रीरामचन्द्र को वन 
जाते देख, बह फट क्यों नहीं गया ॥२३॥ 
कृतकृत्या हि बंदेंही छायबानुगता पतिम | 
न जहाति रता धर्म मेर॒मकप्रभा यथा ॥२४॥ 
धन्य है बंदेद्दी, जो अपने पति के पीछे शरीर की छाया की 
तरह उसी प्रकार जा रही है और पतित्रनधर्म में रद है, लिम्न 
प्रकार सूर्य की प्रभा मेर् पव॑त को नहीं छोड़ती ॥२४॥ 
अहों लक्ष्मण सिद्धाथं: सतत प्रियवादिनम्‌ । 
आतरं देवसझ्भाशं यस्त्व॑ं परिचरिष्यसि ॥२५॥ 
अदयो लच्मण ! तुम भी ऋतार्थ हुए, जो तुम सर्देव प्रियवादी 
ओऔर देवनुल्म भाई की वन में सेचा करोगे ॥२श॥। 
महत्येपा हि ते सिद्धिरेप चाम्युदयां महान । 
एप स्वगंस्य मागश् यदेनमनुगच्छसि ॥२६॥ 
यही तुम्दारे लिए बड़ी सिद्धि है और यही तुर्द्दारे लिए मद्दात्‌ 


अम्यदय हे और यददी तुम्दारे लिए स्वर्ग जाने का मार्ग है, जो 
धुम अपने भाई के अनुगादी हुए ही ॥रघ्या 


चत्वारिश: सर्ग: ४३४ 


॥ “एवं वदन्तस्ते सोदुं न शेक्ुर्वाप्पमागतम्‌ | 
नरास्तमनुगच्छन्तः प्रियमिक्षाकुनन्दनम्‌ ॥२७॥ 
प्यारे इच्चाकुनन्दन श्रीरामचन्द्र के पीछे जाते हुए और 
इस भ्रकार कद्दते हुए लोग ओंसुओं फो न रोक सके अर्थान्‌ रोने 
लगे ॥रण। 
। भिर्दी नाभिर्दीनचेतन ० 
॥ श्र राजा इतः स्लीमिदीनाभिर्दीनचेतनः । 
निजंगाम प्रिय॑ पुत्र दरक्ष्यामीति ब्रवनसहात्‌ ॥२८॥ 
उधर राजभपन में दीनदुली मद्दाराज दशरथ शोक से बिकल 
रानियों सद्दित यह कहते हुए “मैं अपने प्यारे बेदे फो देखगा। 
भवन से पेदल ही निकल पढ़े ॥२८॥ 
शुभ्रुवे चाग्रतः स्लीणां रुदन्तीनां महास्वनः | 
यथा नादः फरेखनां वद्धे महति छु़रे ॥२६॥ 
द्वाथी को जंजीरों मे घेंघा देख, जिस प्रझार हथिनी चिंघाद़ 
मारती है, उसी तरद्द अति ज़ोर से श्रियों के रोने फा शब्द मष्ा- 
राज दशरथ ने सुना ॥२६॥ पर 
पिता हि राजा काकुत्स्प श्रीमानसन्न'स्तदाब्मवत्त | 
परिपूर्ण! शशी काले ग्रहेणोपप्लुतो यथा ॥३०॥ 
उस समय श्रीगमचन्द्र जी के पिता भट्टागाज़ दशरथ पैसे ही 


इतभ्री और दृततेज दो गए, जैसे पूर्णमासी फा चन्द्रमा राष्ट्र से 
प्रसते जाने पर एततेज और एतश्री दो जाता है ॥३०॥ 


उन 











उसने अल 


१ घल:--अव«लतेडा | ( भो> ) 


२३६ अयोध्याकाणडे 


सूतं सम्बोदयामास त्वरित वाह्मतामिति ॥३१॥ 
श्रीरामचन्द्र जिनको साधारण लोग नहीं पद्िचान सकते थे 
सूत से बोले कि, रथ जल्दी जल्रो हॉको ॥३१॥ 


रामो याद्दीति छत ठं व्प्टिति स जनस्तदा । 
उभय॑ नागकत्सूतः मतृमध्यनि चोदित) ॥३१॥ 
इधर श्रीरामचन्द्र तो रथ शीघ्र दोंकने को कहते और उधर 


प्रजाजन कद्ते ।क रथ धीरे धीरे चलाओ | ऐसी दशा में सुमंत्र न 
तो रथ फो तेज्ञ ही चला सके और न खड़ा द्वी कर सकते थे-- 


चेचारे बढ़े सझ्ुट में थे ॥३१९॥ 
निर्गच्छति महावाहों रामे पौरजनाभ्रभि 
पतितरभ्युपहितं प्रशशाम महीरजः ॥३३॥ 
जिस समय महाबाहु श्रोरामचन्द्र वन जाने“ लगे, उस समय 
- चनके रथ के पद्दियों से उड़ी हुई धूल पुरवासियों की अश्रुधार-टे 
दृव गई ॥३३॥ छू 
रुदिताश्रुपरियुनं हाह्मकझृंतमचेतनम्‌र । 
प्रयाणे राधवस्यासीत्पुरं परमपीडितम ॥१७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के श्रयाण के समय अयोध्यापुरी के रहने वाले 


हाद्वाकार कर रोते रोते किंकत्तंव्यविभूढ़ हो गए--लोगों को बढ़ा 
थी टुःस हुआ ॥३४॥ 


से च श्रीमानचिन्त्यात्मा? रामो दशरथात्मजः 


१ अन्ग्त्यात्मा--प्राकृतअनैरचिन्पत्वरूप:। (वि० ) २ अश्रचेतनम्‌ 
“मूड | ( गो» 


स्क आत्वारिंशः सर्गेः भ३७ 
सुस्राव नयने स्लीणामास्मायाससम्भवम्‌ । 

।.. मीनसंक्षोभचलितः सलिलं पकुजरिव ॥३५॥ 

उस समय श्िरयों के नेत्रों से ऐसी अ्श्नधारा बद्द रद्दी थी, जेसे 
भर सछलियों के खलबला देने से कमल के पत्तों पर गिरा हुआ जल 
$  बद॒ता है ॥३५॥ 
|] हृष्ठा तु दृपतिः श्रीमानेकचित्तग्तं ! पुरम। 
॥ .. निपपातव दुःखेन हतमूल इव ट्रम। ॥३६॥ 

महाराज सारे नगरवासियों फो दुसी देस, जड़ से फटे हुए 

पेड़ की तरह ज़मीन पर गिर पड़े ॥३६॥ 


ततो दलद॒लाशब्दो जज्ञे रामस्य पृष्ठत। । 
नराणां प्रेश्य राजान सीइन्तं भुशदुःखितम्‌ ॥३७॥ 
(] 
५. शीगमचन्द्र के रथ के पीछे जो लोग थे, वे मद्ाराज को 
£ यह महादुश्स्पपूर्ण दशा देख, दाट्टाफार फरने लगे ॥३७॥ 


हा रामेति जना! फेनिद्राममातेति चापरे। 
झन्त!पुरं समृद्ध व क्रोशन्त: पर्यदेवयन्‌र ॥३८॥ 


महाराज फो तथा उनके रनवास की समस्त रानियों और 
| नौकर चाकरों फो दु खी देख, फोई फट्टता “ हा राम !” और 

कोई कट्टता “ हा फौसल्ये ! “--सारोंश यह दि, इघध समय सद 
* लोग रुदन फर रहे थे ॥३घ7॥ 


8 3 मत ज अमल मम व मीट नली पक मककन लीक न मम की कम मर 
< १ एकचिउगतं--दुःसेनैकबित्॒तांगतम ॥ ( रा० » २ पर्यदेवरत्‌--- 
शअरूदन्‌ | (गो ) 


धइ८ अयोध्याकास्डे 


दे 


अन्वीक्षमाणो! रामस्तु विपण्णं म्रान्तचेतसम्‌ । 
राजानं मातर चेव ददर्शानुगतों पथि ॥३६॥ 


इस प्रकार लोगों का रोना और चिल्लाना सुन, जाते हुए 
श्रीरामचन्द्र ने पीछे की ओर देखा कि, उनके पिता महाराज ॥। 
दशरथ ओर उनकी माता कौसल्या पैदल दी उनके पीछे चली पे 
आ रही हैं और वे विपाद से ग्रसित हूँ और भ्रान्तवित्त दूँ ॥३६॥ 


स वृद्ध इब पाशेन क्रिशोरों मातरं यथा | 
धर्मपाणेन संक्षिप्त:? मकाशं नास्युदेक्षत ॥४०॥ 
चेंधा हुआ घोड़ी का वधा जिस प्रक्रार अपनी माता फो देख 
नहीं पाता, उसी प्रकार सत्य के पाश में वँघे होने के फारण 


श्रीरामचन्द्र ने ( माता पिता की यह दशा देख कर भी ) उधर से 
सृष्टि फर ली ॥४० 


दृष्ठा सश्योदयामास शीत्र याहीति सारबिम्‌ ॥४१॥ 
सदा सवारी में चलने वाले, जिन्होंने कभी सुख को छोड़ दुःख 
जाना ही नहीं, उनको पंदन चले आते देख, श्रीरामचन्द्र ने 


पदातिनो च यानाहांवदुःखाहीं सुखोचितो । . _ ' 
सुमंत्र से रथ शीघ्र दाँकने को कद्दा ॥2१॥ 
। 


न दि तत्पुरुपन्यात्रों दुःख दर्शन पितुः । 
मातुय सद्दितुं शक्तस्तात्रार्दित इत्र द्विपः ॥४श। 


है श्रन्रीत्माय:--श्राक्रोशानुसारेणपर चात्मामान्यदई क्षमाण:  )* :, 
( में» ) ३२ संल्मि:--बद इति यावत । ( गो> ) के 


॥ 
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चत्वारिशः सर्गः श्३ृ६ 
श्रीरामचन्द्र जी अपने माता पिना की यद अवस्था न देगा 
सके, उस समय उनकी बेसी ही दशा थी जैसी छि, किसी मतवाने 
डाथी की अंकुश लगने से होनी है ॥४२॥ 
प्रत्यागारमिवायान्ती वत्सला वत्सफारणात । 
वद्धवत्सा यया पेन राममाताञ्भ्यवावत ॥४३॥ 
गोण्ठ में बेचे हुए बच्चे की सुध फर दिन भर चन में रदी हुई 
गौ, जैसे शाम को गोठ की ओर दौइती है, यसे ही ीसलल्‍्या जी 
भी दांढीं ॥४३॥ 
तथा रुदन्तीं कौसल्यां रथ॑ तमनुधावतीम्‌ | 
ऋशन्ती राम रामेते हा सीते लक्ष्मणति च ॥४४॥ 
रुदन करती हुई कौसल्या रथ फे पीछे दौड़ी चली जाती थीं 
ओर हा राम, दा सीता, छा लद्मण कट कर चिल्ला रही थी ॥एश॥ 
रामलह्मणसीतार्थ ख़तन्ती वारि नेत्रजम्‌ । 
न 9 
असम्रत्मक्षत स॒ तां ृत्यन्तीमिय! मातरम्‌ ॥४५॥ 
प्रीराम चन्द्र जी ने एक घार फिर कर देग्या हि, इसकी भाना 
राम, लद्मणश सीता के लिए रुदन फरती एवं गिरती पदती चयकूर 
खाती चली भा रही हैं ॥2४॥ 
तिष्टेति राजा चुफोश याहि याहीति राबबः । 
सुमन्त्॒स्य वभूवात्मा *चक्रयोरिव चान्तरा ॥४६) 
इधर तो मद्ााराज् दशरथ सुमंत्र से फदते थे-ठटरो ठहगे और 
श़घर श्रीरामचन्द्र फद्दते थे शीघ्र चलो शोघ घनो।ठम समय 
१ दृत्पन्तीमव--तंददित्तस्तः पा प्रमन्तामिव। (सो) रे छह पोरिष्णा 
न्तरा--चपक्रणेयुयुलसेनयोसन्तथस्पिति: उदाहीन: पृरप इब मुमत्रन्‍्दात्मा- 
मनः्दोलायितो बभूत्र | ( रा० तथा दि० ) 


४४० अयोध्याकारदे 


सुमंत्र उसी प्रकार घवड़ा उठे, जिस अकार युद्धाथे खड़ी हुईं सेनाओं 
के बीच खड़ा उदासीन मनुष्य घत्रढ़ा उठता है। ( अर्थात सुमंत्र 
पशोपेश में पढ़े हुए ये कि, मदाराज की आज्ञा का पालन करें कि, 
प्रोरामचन्द्र की आज्ञा का पालन करें ) ॥४६॥ 
नाश्रौपमिति राजानमुपालब्धो5पि वक्ष्यस्ति । 
चिरं! दुःखस्य रपापिष्टमिति रामस्तममवीत्‌ ॥४७॥ 
श्रीरामचन्द्र ने सून से फद्दा कि, तुम जत्र लौट फर महाराज 
के पास आओ तथ यदि मद्दाराज पूँछे कि मेरी श्राज्ञा की अब- 
हेला कर ण्थ क्यों नहीं ठद्दराया ; तब कह देना कि, ( रथ की गड़- 
गद्ाहट और लोगों के रुइन के चीत्कार में ) मेने आपकी वात 
सुनी नहीं । क्योंकि इस समय जो दुःख द्वो रद्दा है, चह यदाँ ठहर 
कर देर फरने से और भी अधिक हो जायगा। अर्थात्‌ यहाँ ठद्दरने 
से सिचाय दु:ख भौर फष्ट बढ़ जाने के और कुछ भी लाभ नहीं 
है ॥४७॥ 
रामस्य स बचः कुर्वन्ननुन्ाप्य च त॑ जनम | 
परजता5पर हयाब्शीवंं चोदयामास सारथि। ॥४८॥ 
तथ मुमंत्र ने ओरामचन्द्र का कददना माना और जो लोग 
रथ के प्ले आ रहे ये, चनसे जाने के लिए कहा, और तब चल्षते 
हुए घ॑ं दूँ की तेज़ दोड़ाया ॥४८॥ 
न्यवतंन जनो राजी राम कला मदक्षिणम्‌ । 
करे 
सनमाप्यश्रुवेगेश न न्‍्यवतंत मानुपम ॥४&॥ 
है लिर, . .इति->दुःग्स्य इंदानीमनुम्‌यमान-दूःलस्पानिर बिलम्प: | 
_ (ऐश) २ परहिष्द--श्रति दुःखह । (मो०) ६ अनवोडपि-ाब्छवोषि पुनः | 


पर 


चत्वाररिश: सगः द््श्‌ 


जिस समय रथ तेझी से चला उस समय मद्दाराज के कुटुम्द 
के छोग भीरामचन्द्र जी की मन से परिक्रमा कर, शरीर से लौट 
आए, परन्तु मन से नहीं लौठे, किन्तु अन्य पुर्धामी जन 
तो मन से भी न लौटे और इसी लिए उनफा अश्रुवेणश भी न 
असा ॥४६॥ 


यमिच्छेत्युनरायान्तं नन॑ दग्मचुत्रजेत्‌ । 
ईे # 
इत्यमात्या महाराजमृचुदशरथ बच) ॥५०॥ 


मंत्रिवर्ग ने मठागज़ से फट्ठा कि, जिसका श्ाप्न पुनरगमन 
चाहे, उसको पहुँचाने फे लिए दूर तक जाना चादिए ॥४०॥ 


तेपां बचः स्वगुणोपपत्न 
प्रखिन्नगात्र; भविषएणरूप: । 
निशम्य राजा कृपण: सभायों 
व्यवस्थितस्तं सुत्तमीक्षमाण) ॥४१॥ 
हे इति चल्तारिंश: सर्य: ॥ 
शासत्र का ऐसा वचन सुन, मद्नगाज दशरथ जी, ( रथ फे पीदे 
दौड़ने फे कारण ) जो पमीने से सराबोर और शक से दीन हो 
रहे थे, रानियों सद्दित श्रीगामचन्द्र फी ओर टफटएी लगाए 
वहीं खड़े हो गए। अर्थात्‌ रथ फे पीछे फिर न गए। ( धर्मशाम्र 
की धाज्ञा, अथवा मंत्रियों फे युक्तियुक्त तयन फे भागे पुप्स्नेट दव 
गया) (॥शशा 
झवोध्याकाएड का चालोसबाँ सर्ग उमात दुआ । 


एकचलारिशः सर्ग: 
“82॥--- 
तस्मिस्तु घुरुषव्याप्रे विनियते कृताझ्ललों । 
आतंशब्दोज्य संजते स्लीणामन्त/पुरे महान ॥१॥ 
द्वाथ जोड़े विदा धोते हुए पुरुषसिंदद श्रीरामचन्द्र के भले 
जाने पर, अन्त:पुर की स्लियों ने दाद्मशार मचाया ॥१॥ 

अनायस्य जनस्यास्य दुवलस्य तपखिनः । 

यो गति! शरणं चासीत्स नाथः कन्ु गच्छति ॥२॥ 


वे विलाप कर के फहने लगीं--जो अनाथों, दु्लों और 
शोचनीय मनुष्यों के एकमात्र अवलंब ओर रक्षक हैं, वे श्रीराम 
चन्द्र कहाँ जाते हैं. ॥२। 
न क्रृध्यत्यभिगप्तोडपि क्रोपनीयानि वर्जनन्‌ । 
ऋ्रुद्धान प्रसादयन्‌ सवान्‌ समदुःख क्चिद्गत: ॥रे॥ 
जो कठोर बचन कहने पर भी कभी क्रोध नहीं करते हैं, और 
न किसी को कुपित करते हूँ, प्रत्युत कृपित हुए जन को प्रसन्न करने 
वाले हूं तथा जो सब के सुग्य दुःख को अपना मुख दुःख सममने 
वाले हूं, व श्रीगमचन्द्र कहा जात हैं ? ॥३॥ 
कोसल्यायां मद्दातेजा यथा मातरि बर्तते । 


तया या बतंतः्स्मासु महात्मा कु गच्छति ॥४॥ 
जा महात जस्वी अपनी जननी कौसल्या फी तग्द ही दम सब 
के. को माता मानने दे. थे महात्मा अब कहाँ जा रहे दे १ ॥शा 


एकचत्वारिश: सर्गेः छ्र्३ 


कैक्रेय्या क्िश्यमानेन राज्ञा सल्लोदितों चनम्‌ । 
परित्राता जनस्यास्थ जगतः क्षत्रु गच्छति ॥४॥ 
कैकैयी से सवाए जा कर और महाराज ढारा बनवास फे निए 
प्रेरित हो, इस जगत के समस्त जनों फे रक्क श्रीरामचन्द्र कहो 
बले जाते ६ ? ॥५॥ 
अहो निश्ेतनो' राजा जीवलोकस्य सम्मियम्‌ | 
धरम्य सत्यत्रतं राम॑ वनवास प्रवत्स्यति ॥६॥ 
दा | महाराज फी घुद्धि परतो पत्थर पढ़े हैं. जो धर्मात्मा 
सत्यवादी और जीवों के पूण रीनि से प्रीतिपात्न शीरास ौो चन- 
वास दे रहें हैं ॥६॥ 
इति सवा महिष्यस्ता विवत्सा इस थेनेवः । 
रुुदुअंव दुःखातां सस्व॒रं च विचुकुशुः ॥»॥ 
इस प्रफार वे सब रानियाँ बड़ा रहिन गौ पी नरद्र शोहात्त 
दो, रोने लगीं और उच्चस्थर से चिलाप फरन लगी ॥5॥ 
स तमन्तःपुरे धोरमातंशच्दं महीपत्तिः | 
पुत्रशोकाभिसन्तप्तः श्रुत्वा चासीत्मुद!खितः ॥८॥ 
सद्दाराज़ पुत्रधियोगजन्ध शोर से नो पद्टिले दी दुः्ग्गी हो रहे 


है.) 


थे, तिस पर रनवास के इस थोर आक्तेनाद ऐों सुन, ये 'पत्पन्त 
दुश्खी हुए ध८।॥। 


नाभ्रिहोत्राए्यहूयन्त नापचन्‌ शृहमेधिनः । 
४ सर्यधान्तरधीयत 

भकुवेन्न प्जाः कार्य सर्यथ्ान्त ॥६॥ 

१ निशचेवन:-ँद्चितेन:। (गोल)... 


_कलीजसमममकऋ-नन 


रा म 


श्एश अयोध्याकाण्डे 


उम दिन न तो किसी ऋ्रह्मचारी ने अभिद्दोत्र किआ और न 
किसी गृहम्थ के घर चूल्दा दी जला अथवा न किसी ने रसोई 
घनाई। उस सारे दिन किसी ने कुछ काम न किआ ओर दिन 
इूब गया। अर्थात्‌ वह समरत दिन लोगों का दुःख ही दुःख में 
बोता #ध्या हि 


व्यसजन्‌ कवलान्ागा गातरो वत्सान्रपाययन्‌ | 
घुत्र॑ म्थमजं लब्ध्धा जननी नाभ्यनन्दत ॥१०॥ 
( केवल मनुष्यों ही करी यह दशा हुई हो सो वात नहीं) 
हाथियों ने अपनी अपनी भूलें गिया दी, गौओं ने चछड़े वहियों 


फो दूध न पिलाया। माताएँ अपने ज्येष्ठ पुत्रों को देख दर्पित नहीं 
टोती थीं ॥ ०॥ 


त्रिशकुलेहिताडशअ बृहस्पतिवुधावपि । 
दारुणाः सोममम्येत्य ग्रह्म; सर्वे व्यवस्थिता। ॥११॥ 
त्रिशर्ू, मन्नल, बद्दस्पति, चुध, शनि और शुक्र आदि क्र मदद 
बफ्री दा, चन्द्रमा के निकट जा थर-थर कॉपने लगे ॥११॥ 
नक्षत्राणि गवाचींवि ग्रद्यथ गततेजसः | 
विशासा'स्तु सधूमाथ नभसि प्रचकाशिरे ॥१५॥ 
नततत्र प्रमाद्दीन और ग्रद्द तेजद्वीन हो गए । विशाखा 
छात्र घुमैला पड़ गया था और आकाश में धुँघलासा चमक 
दा था ॥१६7 


अन्कलकल»- ५ नम 


है विशालाः--छ्वाकुदेशनद्ञण । ( गो० ) 


एकचत्वारिशः सगे: श्र 


रफालिकानिलवेगेन महोदधिरिवोत्यित३ | 
रामे बन॑ पत्नजिते नगरं प्रचचाल* तत्‌ ॥१ श॥ 
तेज़ वायु के चलने से आकाश में मेयों फे समृद्ठ उसी प्ररार 
एक के ऊपर एक उठते थे, जिम प्रकार भमुद्र में लट्रें उठा फरनी 
हूँ। श्रीराम के वन जाने पर नगर में भूकम्प हुआ ॥१ ३॥ 
दिशः पर्याकुलः सर्वास्तिमिरेशेव संहताः | 
न ग्रहों नापि नक्षत्र प्रचकाशे न किश्वन ॥१श॥। 
दर्शों दिशाओं में अन्धकार छा गया. जिससे आपाश में प्र्ठो 
ओर नत्तत्रों का प्रफाश नहीं देस पइना था ॥६४॥ 
अकस्मान्नागरः सवो जनो देन्यमुपागमत्‌ । 
आहारे वा विहारे वा न फश्रिदकरोन्मनः ॥१५॥ 
अफस्मात्‌ सारे नगरनिवासी उदास हो गए | इस दिन विसी 
नेभी न तो भोजन फिए और न फोई फिसी सेल-फूद या मनोरझन 
के फाये में सम्मिलित हुआ ॥१शा 
शोकपर्यायसन्तप्तः सतत॑ दीय॑मुष्छवसन्‌ । 
अयोध्यायां जनः सदेः शुशोच जगतीपतिम्‌ ॥१६॥ 


सब अयोध्यावयासी शोफसन्तप्त हो यरापर आईं मर स्ट्रे पे 
ओर मद्यराज दशरध पर झुद रदे थे ॥१६॥ 





१ फालिया--नेरपत्ि: अभिलवेगेव ऋाबाशे उत्यिप5: उद्दिसिय 
इश्यते | ( रा० ) २ नगर प्रचचालेत्पनेन मृश्म्यः | ( रा० ) 


ख्दद्‌ ज्वचा०७।८छा<४5 


वाष्यपर्याकुलमुखो राजमागंगतो जन; | 
के ] हः 
न ह्लो लक्ष्यते कथित्सवं! शोकऋपरायणः ॥॥१७॥। 
राह चन्नते मनुष्यों के भी नेत्र आँछुओं से भरे हुए थे, कह्दीं 


प्रसन्‍नता का नाम तक न था, क्योंकि सब के सब घुरवासी शोक 
सन्तप्त हो रहे थे ॥१७) 


न बाति पवनः शीतों न शशी सौम्पदशनः । 
६ |+ पक. ह। 
न सयस्तपते लोक सब पर्याकुल्तं जगत ॥१८॥ 
न तो शीवल हवा चलती थी न चन्द्रमा सुद्वावना जान पड़ता 
था और न सूर्य ही तपते थे। सारा जगत ही रामवियोग में बविकल 
द्वो रद्द था ॥(व॥ 


अनर्थिनः सुतः स्रीणां भतारों आतरस्तथा । 
सर्दे सब परित्यज्य राममेवान्तचिन्तयन ॥१६॥ 


न तो पतन्न फो अपने माता पिता से, न पतियों को अपनी सह- 
घर्मिणियों से और न भाई को अपने भाड़ से कुछ प्रयोजन रहा-- 
सत्र ने सच को छोढ़ सा दिश्ला था। क्योंक्रि उम दिन सब लोग 
फेचल भीरामचन्द्र के शोर में दूबे हुए ये ॥१६॥ 


ये तु रामस्य सुहृदः सर्वे ते मूहचेतसः । 
शोकभारेण चाक्रान्ता/ः शयन न जहस्तदा ॥२०॥ 


जो भीगमचन्द्र के दर्तेपी मित्र थे उनको अपनी कुछ भी सु 
झण का न थी। थे शोकभार से दनने दचे हार ये कि, उनकी निद्रा 
जानी रही ॥२ 


द्विचलारिशः सर्म: ९2५ 


दतस्ल्वयोध्या रहिता महात्मना 
पुरंदरेशिव भही सपवता | 
घचाल घोर भयशोकपीहिता 
सनागयोधाशगणा ननाद वे ॥२१॥ 
इति एकचत्दारिश: सर्गः ॥ 
इन्द्र से रहित पर्वतों सदित प्रथिवी की जो दरा देगी दे, 
वही दशा भद्यत्मा श्रीरामचन्द्र रहित अयोध्या की हुई और बह 
घोर शोक से सन्तप्त दूं। कम्पित हो गई। बह पुरी द्ाथियों, घोरों 
ओर दीरों के हाहयकार व आर्नाद से पृर्ण हो गई। (इन्ठ् से 
रहित का तात्पय यह है कि जैसे इन्द्र का फोप दाने पर वनापृष्ट 
के फारण सारी प्रथिवी और पहाड़ उत्तप्त द्वो उठते है झीर 
सलुष्य, पशु पद्दी समी विफल्त हा उठते हूं, उसी प्रपार शीराम 
के अयोध्या छोढ़ फर घले जाने पर 'अयोध्या वो दशा हो 


गई ) ॥२९॥ 


झयोध्याफाएड का श्वहालीसडों सुय पूरा हुश्या । 
दिचलारिश:ः सर्गः 


०० दी. >०म०«« 
यावत्तु नियेतस्तस्प रजोडपमच्ण्यत | 
नेवेहबाकुररस्तावत्सअझहारात्मचध्ुपी ॥१॥ 
जप तक भ्रीरामवन्द्र के रथ फे पएयों से उदती हुई पूर 


दिखलाई देवी रद्दी, उघ तक मद्दाराज तेदम ओर से ऋपनी निगा 
ने फेरी भयथात्‌ उधर ही देसते रहे ॥0९॥ 


श्ष्प धयोध्याकाणटे 


यावद्राजा प्रिय पुत्र॑ पश्यत्यत्यन्तथार्मिकम्‌ । 
धंते न | च 
तावदथवधते वास्य धरण्यां पुत्रदशने ॥२॥ 
जब तक महागाज़ दशरथ को अपने अत्यन्त प्रिय और धार्मिक 
पुत्र श्रोरामचन्द्र दिखलाई पढ़े, तव तक वे ज़मीन से वार-चार उठ 
उठ कर उनझे देखते रहे ॥२॥ 
न पश्यति रजोष्प्यस्य यदा रामस्य भूमिप) । 
€ धरणीतले 
तदा5तंश्र विषएणश्र पपात धरणीतले ॥३॥ 
किन्तु जब रथ के पहियों से उड़ी हुईं धूल भी अदृश्य हो गई 
तब मद्दाराज दशरथ कआआआत्ते और विपादपूणे हो, भूमि पर गिर 
पढ़ें ॥३॥ 
तस्य दक्षिणमन्वागात्तोसल्या वाहुमड़ना । 
वा चास्यान्यगात्पाश्वं केक्रेयी भरतप्रिया ॥४॥ 


उस समय महाराज के दहिने हाथ को कौसल्या और वबाँए 
ध्टवाथ को भरतश्रिया कैकैयी पकड़ कर उनको ले चढीं ॥४॥ 


तां नयेन च सम्पन्नो धर्मेण विनयेनर च | 
उबाच राजा कैकेयी समीक्ष्य व्यथितेन्द्रिय/ ॥५॥ 
नीनियान धमात्मा और सदाचारी भद्दाराज दशरथ फैफेयी 
को आपने पास देख कर विऊल हो बोले ॥४॥ 
केकेयि मा ममाद्वनि स्पाक्षीस्त्ं दुएचारिणी । 
नदियां दब्रप्डमिच्दामि न भायां न च बान्धवी३ ॥ दा 


३ ब्ववर्धठदव ठत्यायोत्याआलोकत | (शि० ) २ विनयेन--सदा- 
झारंण | ३ नचवान्थवा--प्नीत्व उुग्बन्धोपिना । (गो ) 


त्ढ 


हिचत्वारिंशः सभेः ध्श्६ 
रे दुष्टा कैकेयी | हमारे शरीर को मत छू। हम तेरा मुँड 
देखना नहीं दाइते | तू न तो अब इमारी भार्या है और न हमारे 
साथ तेरा अब पत्नी फा काई नाता ही रहा है ॥६॥। 
ये च त्वामनुजीवन्ति नाई तेपा न ते मम ! 
५ (कक [] |० ६ 
केबलायपरां दि तां त्यक्तथमा त्यजाम्पदम्‌ ॥ण॥। 
. अफेली तू दी नहीं, चल्क्ि तेरे नौकर चाफर भी एमारे नही 
हैं और दस भा उनके नहीं हूँ।हम तो, स्याथनत्तर हो, 
पातिप्रतघम का त्याग फरने वाली तुकडो त्यागते हैं ॥३॥ 
अगृहां यच्च ते पाणिमप्रि पर्यणयं? च्‌ यह | 
तत्सवमरस्मिल्कोके ९2, है प 
अनुजानामि* तत्सवमस्मिल्कोफे परत्र च ॥८॥ 
हमने श्रप्मि की परिक्रमा फर. जो तेरा टाथ पकड़ा था, उसर। 
इह्लौकिक और परलौकिफ फर्म फल भी हम त्यागत्ते एँ ॥८॥ 
[१ इसलोक का पल--फरीटरादि ब्यवध्र झंब से तेरे साथ न ब४ंगे 
२ पारलौकिक पर्मफल--रसलोशठिंदि फे लिए जो यशानुश्ाना-श्म 
किए जाते हैं। ] 
भरतश्चेत्मतीतः स्याद्राज्यं भाप्येदमन्ययम्‌ | 
यन्मे स दष्यात्रीत्यय मां मा तदत्तमागमद्‌ ॥६॥ 
इस अक्षय्य राज्य फो पा फर, यदि भरन प्रसन्त हो, तो 
उसका दिआ तपंण श्राद्ादि फा जल और पिएट एमें न मिले ॥६॥ 


अथ रेशुसमुध्वस्तं तमुत्याप्य नराधिपम्‌ | 
न्यवतंत तदा देवी कौसल्या शोककशिता ॥१०॥। 


१ पर्वेशय--म दक्धिशमनय । (गोल) २ प्रनुडानाधि--परि- है 
स्यदामि । ( गो० ) ३ प्रतीतः--प्रमुद्चिए्ति । ( गो० ) 
बा० रा० अ6--२६ 


नि ममक न नव क ञ की जल अक.ाााचुलनतन 
& | ५ 30 2 23 0 3 0 208, 
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कौसल्या जी स्रयं शोक से पीड़ित थीं। वे घूलघूसरित 
“महाराज को उठा कर, घर को लौटीं ॥१०॥। 


हल्वेव ब्राह्मण कामात्स्पृष्टापिमिव पाणिना । 
अन्वतप्यत धर्मात्मा पुत्र सश्विन्त्य तापसम्‌ ॥११॥ 
जानबूम कर ब्ह्महत्या करने से व जलते हुए अंगारे को हाथ 


. से छूने से, जेमा सन्ताप होता है, वैसा ही सन्ताप, महाराज को 
मुनिरभेषधारी पुत्र का स्मरण कर के हो रहा था ॥११॥ 


निहत्त्येव निहत््येव सीदतो रथवरत्मंस । 
राज्ो नातिव्भों रूप॑ ग्रस्तस्यांशुमतो यथा ॥१२॥ 


महाराज दशरथ का, जो बार वार सुद सुड़ कर, रथ के मार्ग 
को देखते जाते थे, रूप राहुमस्त सूर्य की तरद्द अच्छा नहीं 
लगना था ॥१शा 
विललाप च दुःखाते; प्रियं पुत्रमनुस्मरन्‌ | 
नगरान्तमनुम्ाम्त शुद्धा पुत्रमथात्रवीत ॥१३॥ 
महाराज ने अनुमान कर जब जाना कि, हमारे प्यारे राम 


'अब नगर को सीमा के बाहिर निकल गए होंगे, तब वे अत्यन्त 
दुः्खी हो और पुत्र का स्मरण कर बिलाप करने लगे ॥१श॥ 


वाहनानां? च मुख्यानां वहतां त॑ ममात्मजम्‌ । 
पदानि पथि दृश्यन्ते स महात्मा न दृश्यते ॥१४॥ 


क् 
अिनननानजन जनम... ल्‍म 0 अ्> ० 
मन. ऋण हु अमनननककक-+पकनना- जार एवम नमन 
न मत... 628 लमकनजम अननभभम>मबकक+ की “ ह 


£ वादनाना--अ्रश्वानांमष्वेनुख्यानां । ( शि० ) 


७ 


द्विंचत्वारिश:ः से: ४2५१ 


हमारे घोड़ों म॑ से जो घोड़े, इमारे पुत्र श्रीरामचन्द्र फे रय 
में'जुत गए हैं, उनके खुरों के निशान तो रास्ते में देख पहले 
हैं, किन्तु चद महात्मा नहीं दिखलाई पड़ना ॥१8॥ 
य; सुखेपपधानेएु शेते चन्द्रनरुपितः । 
वीज्यमानो महाद्वात्िः स्लीमिमेम सुतोत्तमः ॥१५॥ 
जो हमारे श्रेष्ठ पृत्र चनन्‍्द्रनसे चर्चित द्वा, ऐॉमल तरियों 
एवं गहों पर सोते थे और जिनके ऊपर मुन्दरी ख्ियों घंवर 
डुलाया करती आर पंखा कला करनी थीं; ॥१४५॥ 
से नून॑ कचिदेवाद्य हक्षमूलमुपाशितः 
काट वा यदि वाहएमानमुपधाय शयिष्यते ॥१६॥ 
ये हमारे पुत्र, हाय ! आज फ़िसी दूछ के नीये हफदीय या 
पत्थर का तकिया लगा फर सोवेंगे ॥१६॥ 
उत्वास्यति च मेदिन्या: कृपणः पांसगुणिटित३% । 
पट रू 
विनिश्वसन्यश्ववणात्‌! करेणनाम “रवपभः ॥१७॥ 
और प्रातःकाल वे भूमि से ददासख मन चोर पूलधूसरित 


साँसे लेते हुए, उसी प्रकार इठेगे, जिस प्रपार झरने के पास से 
बैल्ल उठता हैं ॥९७॥ 


दरक्ष्यन्ति नून॑ पुरुषा दीबेबाई बनेचराः ) 
राममुत्याय गच्छन्तं लोफनायमनायवत्‌ ॥(८॥! 


न 'अल्‍लननस कल अिनशिल4 हल सॉम्कतनिनिनओलिनान किशन का रा] कल 





१ प्रससणाव--निर्मरात्‌ । तल्ममीपह्त्यथ: | ( झोह ) २ ब्रेशुरर 
मृदम | ( शि० ) * पाठास्तरे--मुश्दित: ( 


४४५२ अयोध्याकाण्डे 5 ) 


बन में रहने वाले लोग मद्दावाहु ०वं लोकनाथ श्रीरामचन्द्र 
को अनाय की तरह उठ कर जाते हुए देखेंगे ॥१८॥ 
सा नन जनकस्येष्टा सुता सुखसदोचिता । 
कण्टकाक्रमणाक्रान्ता वनमच्च गमिष्यति ॥१६॥ 
चह् जनकदुलारी जो सदा निश्चय द्वी सुत्य भोगने योग्य है, 
बन सें चलते समय अब उसक्ने पैरों में कॉटे चुसेंगे ॥१६॥ 
अनभिज्ञा वनानां सा नून॑ भयमुपेष्यति । 
श्वापदानर्दितं श्रुत्रा गम्भीर रोमहपणम्‌ ॥२०॥ 
व्याप्तादि वन पशुओं की गम्भीर और रोमाश्वकारी गर्जन 
सुन फर, वनवास के भरयों से अनभिशज्ञ सीता, अवश्य द्वी बहुत 
लरेगी ॥२०॥ 
सकामा भव्र केंकेयि विधवा राज्यमावस । 
न हि घुरुपव्याप्र॑ विना जीवितुमुत्सहै ॥२१॥ . , | 


टे कैकेयी | तेरा मनसा पूरी हुईं।तू अब विधवा होकर ' 
राज्य कर, क्‍योंक्रि हम तो उस पुरुपसिद्द के बिना जीवित नहीं 
ग्द्ू सकते ॥ नह 
इत्येव॑ विलपन्‌ राजा जनोघेनाभिसंहतः | 
अपस्नातः इवारिप्टं प्रविवेश पुरोत्तमम ॥२२॥ 
इस प्रदार महाराज बिलाप करते करने लोगों के साथ वैसे 
ही नगर में आए जैसे काई मुरदनी में म्नान कर और दुःखित 
हा आऋाता हूं ॥+२॥ 
१ अपसनाद:--सतस्नातः | मश्रपमनातें। मृदस्नात: | (अबरः ) - 


ह। न 


(६ 


द्विचत्वारिशः समेः शऔ३ 


शन्यचल्रवेश्मान्तां संदरतापरादेवताम्‌ | 
कान्तदुवलदु/खात्ता नात्याक्रीणमहापथाम ॥२३॥ 
नगरी में देखा तो चबूतरे और घर सूने परदे थे, घाड"र नथा 
देवालय बंद थे। बढ़ी बढ़ी खड़कों पर थक्के. दुर्बल और पीदित 
मनुष्य द्वी देख पढ़ते थे ॥न३॥ 
तामवेक्ष्य पुरी सवा राममेवानुचिन्तयन । 
विलपन प्राविशद्राजा गृह सृय इब्ाम्यूदम ॥२४॥ 
पुरी की दुर्देशा का इस अकार पा दृश्य देग्प्त हुए और 
श्रीराम का स्मरण कर के, विलाप फरते हुए महाराज अपने भवन 
भीतर उसी प्रकार गए, जिस प्रकार धूये मेघमण्टल में जाना 
॥रष्ट। 


महाइदमिवाक्षोभ्यं सुपर्णेन हतोरगम्‌ | 
रहित के लत 
रामेण रहित॑ वेश्म वंदेशा लक्ष्मणन च ॥२५॥ 
जैसे गरुड़ जी द्वारा अपटूत सर्पा फे अभाव से शिसी पर 
तालाब फे जल में खलबली नहद्ीीं होनी--जल ग्पिर ही जाता है, 
बैसे हो श्रीराम लक्ष्मण श्यौर सीना फे घनवासी ऐने पर, राज- 
भवन में स्तन्घता छाई एुए. थी ॥+०॥ 


अथ गद्धगदशब्दस्तु विलपन्‌ मनुजाधिपः । 
उवाच एदु मन्दार्थ वचन दीनमस्व॒स्म' ॥२६॥ 


सद्वाराज दशरथ ने भरे हुए कण्ठ से ओऔर 'अति छीग रबर 
में, दीन भाव से, झदु और अल्पाथवाधी ये बचन कर ॥-६॥ 


>- लनजसक८ 4 >3लरकनज अिनरपकनलापन, विन “े« “५न-अमकीपजनकिवफनआलल-, चफमान 


१ शरवरम्‌--प९ठस्वररदित | ( गो | 


न 


डर 





घ५४2 अयोध्याकाण्डे 


कौसल्याया शहं शीर्म राममातुनयन्तु माम्‌ । 
न हन्यत्र ममाश्वासो हृदयस्य भविष्यति ॥२७॥ 
जिस घर में राममाता कौसल्या रहती दूँ, हमें उस घर में 


शीघ्र पहुँचा दो। क्योंकि अन्यत्र कहीं भी दसारा हृदय शान्त 
नहीं होगा ॥२०॥ 


इति ब्रुवन्तं राजानमनयन्द्वारद्शिनः । 
कौसल्याया ग्रह तत्र न्यवेश्यत विनीतवत्‌! ॥२८॥ 


, भद्दाराज के यह फहने पर द्वारपालों ने उनको ले जा कर , 
फीौसल्या के घर में सेन्न पर लिटा दिआ ॥२णी 


ततस्तस्य प्रविष्टस्य कौसल्याया निवेशनस्‌ । 
अधिरुद्ापि शयन बंभ्ूव लुलितंर मन ॥२६॥ 


कफौसल्या जी के घर में पहुँचने और सेज पर लेटने पर भी, 
मद्दाराज का मन च5 चल ही बना रद्दा--( जैसा उन्होंने विचारा 
था सो बात न हुई अर्थात्‌ हृदय शान्त न हुआ । ) ॥२६॥ 


पत्रद्ययविद्दीनं च स्लुपया5पि विवर्जितम । 
अपश्यद्ववर्न राजा नप्टचन्द्रमिवास्वरम्‌ ॥३०॥ 


श्रीराम-लद्मण-विद्दीन और सीना रहित वह भवन, सद्दाराज 
दशरथ फो चन्द्रभाहीन आकाश फी तरद घोध होने लगा ॥३०ा 


१ विनीनवनू-पर्यड्रेन्पवेश्नत । (रा०) २ छुलितं--कछुप॑ । 
(रा० )-चझ्ले । (शि० ) &. 





द्विचल्वारिश: सम: न 


तब दृष्ठा महाराजों श्रुजमुद्यम्थ वीयवान्‌ | 
उच्च! सवरेण चुक्रोश दा राखत जहासि माम्‌ ॥३ १॥ 
उस समय अपने भवन को शोभारहित देख, पराजमोी 
महाराज दशरथ दोनों द्ाथ ऊपर को उठा, उशस्वर से थिएश कर 
बोले--हे बेटा राम ! तुम हमको छोड़े जाते हो ॥३१॥ 
सुखिता बत त॑ काल जीदिप्यन्ति नरोत्तमाः । 
परिष्वजन्तो ये राम॑ द्रह्यन्ति पनरागतम्‌ ॥३ शा 
' दे श्रेष्जन सुस्ी होंगे, नो उस समय तक जीवित रा बर, 
बन से लौट फर आए हुए धीराम को देसेंगे और इन्हें हहय से 
लगावबेंगे ॥३श॥ 
अय रात्र्यां प्रपन्तायां! फालरात्यामिवात्मनः । 
अधरात्रे दशरथः फौसल्यामिदमग्रचीत्‌ ॥रेशा। 
मद्दाराज दशरथ फे लिए फालरात्रि फे समान राधि होने पर 
आधी रात फे समय ये कौसल्या से फटने लगे ॥३३॥ 
राम मेहछुगता दृष्टिर्यापि न निवर्तते। 
न त्वा पश्यामि फौसल्ये साधु मां पाणिना स्पृश् ॥३४४ 
है कौसल्ये ! हमें तू नहीं दिग्यलाई पहुती। क्योकि हमारी 
रृष्टि श्रीराम के पीछे चली गई है, पट्द "परभी मऊ नहीं लौटी हैं । 
झतएघ तू हमारा शरीर अपने धाथ से छू ॥इशा 
त॑ राममेबानुविचिन्तयन्तं 
समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम। 


नमक 


| पु प्रषफ्तायो--शत्तायों ; || (्‌ मोल ) 


श्श्द् अयोध्याकारडे 


उपोपविश्याधिकमार्द रूपा 

(५. विनिश्वसन्ती विललाप छृच्छप ॥३४॥ 
! इति द्विचलवारिश: सर्ग: ॥ 

मद्दाराज के इस प्रकार कहने पर, मद्दारानी कौशल्या 
मद्दाराज को श्रीराम के स्मरण में निमग्न देख, उनकी सेज के 
समीप चैठ गई आर अत्यन्त दःखी हो, ऊँची साँसे ले, वे 
सद्दाचिलाप कर ने लगीं ॥३४॥ 

अयोभयाफाएट का बयालीसवाँ सर्ग समात्त हुआ । 


--४४६-- 


त्रिचलवारिशः सा 
-ण्म्न्म्मर &0--++« 
ततः समीक्ष्य शयने सन्न॑ शोकेन पार्यिवम्‌ । 
कौसल्या पुत्रशोकातां तमु॒वाच महीपतिम ॥१॥ 
तदनन्तर पुत्र के वियोगजन्य शोक से विकल, महारानी 
कौसल्या, सेज पर पड़े हुए और शोक से विद्दल मद्दाराज दशरथ 
जी'फो देख, उनसे कहने लगीं ॥१॥ 
राखव नरशादूले विपमुप्ता हिजिह्मगा?%# | 
विचरिष्यति केकेयी निम्नक्तेव हि पन्नगी ॥२॥ 


षृृ राजन | कुटिल घचरित्रा फैकैयी श्रीरामचन्द्र के प्रति स्रिंध 
पगल, फैचुली छोड़ी हुए सॉपिन फी तरद्द ब्रिचरेगी ॥२॥ 





अशिभलन नकल अननन अमन जटज- का 


१ झ्रावश्द्षिगा--कुटिलचरित्रा । (रा०) २ निमुक्ता--त्यक्तऊज्चुडी । 


् ( ग० ) * पाठास्वरे--भरिव्िदताम |? 





ध््५ 
श्द 
स्क 


ब्रिचलवारिश: सर्ग: 


विवास्य राम सुभगा लब्धकामा समाहिता | 
त्रासयिष्यति मां भूयों दुष्टाहिरिव वेश्मनि ॥३॥ 

और श्रीरामचन्द्र को बन भेज और '्रपना मनचोता पा 
कर, दत्तचिच द्वो, वह दुष्ट सांपिन की तरह घर सें मुझे वास 
देगी॥३॥ 

अय सम नगरे रामथरन मैक्षं शहे दसेत्‌ । 

कामकारो'! बरं दातुमपि दास मम़ात्मनम ॥४॥ 

दि बह ऐसा बर माँगनी कि, श्रीगामचरद्र नगर से रह छएर 
भिज्षा मॉग फर अपना निर्वाह फरे और घर में बने * हूँ चयदा 
क्रैफेयी उन्हें अपना दास ही बना लेती, तो भी इस वनयास से 
अच्छा था ॥श्ा। 

पातयिला तु कैकेय्या राम॑ स्वानाय्रे्टतः । 

प्रदिष्टो रक्षसां भाग! परणीवाहिनामिना ॥श॥ 

अप्निद्योश्न फरने वाले, जिस प्रतार पवकाल में, राहुमों पा 

भाग निफाल फर, फ्रफ देते ६, बेसे ही कंपेयी ने चपपनी इचपः 
शुनार भ्रीगमचन्द्र फो यहों से निफलबाया ॥9॥ 

[ टिप्पणी--इव होक का तालप यह है हि, गएगों को 
यशभाग दश्या जाता है, उसे थक्ठठ खा टाहते हैं, पररामउस्द्र पो रन में 
भेजने से वर्धा राज्स उनपो रगे ठालेंगे ध्ब जिर इनरा £ग देय 
नम्रीच न होगा । (गोड ] 

गनराजगतिरीरों शे 
गनराजगतिपीरों महावाहुर्धनुरधरः । 
वनमाविशते नूने समायः सहलक्ष्मणः ॥६॥ 
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१ बामगारश्एमेर । ( रा० ) 


थ्र्श्८ अयोध्याकाणंडे 


अच तो गजेन्द्र के समान गमन करने वाले वीर, मद्दाबाहु 
ओर धलु्धर श्रीरामचन्द्र सीता और लक्ष्मण के साथ बन में 
पहुँच गए होंगे ॥8॥ 


बने लच्षदुःखानां केकेय्यानुमते त्वया । 
त्यक्तानां वनवासाय का न्ववस्था भविष्यति ॥»। 
देखो, जिन्होंने कभी दु:ख देखा सुना ही नहीं, उनको तुमने 


क्रेफेयी की बातों में आ, वन में भेज दिआ। जरा विचारो तो 
उनकी अब क्या दशा होगी ? ॥७॥ 


ते रनहीनास्तरुणाः फलकाले विवासिताः । 
कं वत्स्यन्ति कृपणाः फलपमूले/ कृताशनाः ॥८॥ 
उनके पास कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। यह तरुण अवस्था 
इनकी राजसुख भोगने की थी; किन्तु ऐसे समय थे चन में भेज 
दिए गए हैँ । मेरी सममक में नहीं आता कि, थे बेचारे फन्दमूल 
फलादि खा कर बन में कैसे निवाह कर क_षकेंगे ॥८॥ 
अपीदानी स काल: स्यान्मम शोकक्षयः शिव) । 
सभाय यत्सह श्रात्रा पश्येयमिह राघबम्‌ ॥६॥ 
क्या मरे भाग्य में कभी ऐसी भी कोई शुभ घड़ी देखना 
लिखा है, जब में लदमण और सीता सद्दित श्रीरासचन्द्र को यहाँ 
आया हुआ देस्यें शोर मेरे दस शाक का अन्त हा ॥६॥ 
सुप्तवोपस्थितां वीर कदाध्योध्यां गमिप्यतः । 
22 यशस्तरिनी दृष्टनना सच्छितल्वजमालिनों ॥१०॥ 


पु 


2 


पुरी, 


न्द््त 


त्रिचत्वारिंशः सर्गः 
/४| अद्दो वह शुभ घड़ी कब आवेगी जब यह प्रसिद्ध अयोध्यापुरो 
| श्रीरामचन्द्र का पुरी के समीप आना सुन और इर्षित जनों से 
युक्त दो, घड़ी घड़ी ध्वजा पताकाओं और मालाओं से सझ्यय्ी 
जायगी ॥१०॥ 
कदा प्रेह््य नरव्याप्रावरण्यात्युनरागती । 
नन्दिष्यति पुरी हटा समुद्र इद पदणि ॥११॥ 
अहो वद्द शुभ घड़ी कब देखने को मिलेगी, जब इन पोनों 
नर-श्रेष्ठों का प्रत्यागमन सुन, यद्द नगरी उसी प्रशार दर्पिन ऐोगी. 
जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन समुद्र हर्पित होना है ॥११॥ 
कदाध्योध्यां महावाहुः पुरी बीरः प्रवेस्‍क्ष्यति । 
पुरस्कृत्य रथे सीतां हृपभो गोवधूमिव ॥१श॥ 
' जिस प्रफार प्रपम गोधूलि फे समय गीषो चांगे ऋर दस्ती 
में आता है, उसी प्रकार मदहृघाहु एवं घीर शोरामचन्द्र दी सोपा 
फो रथ में भागे बैठा, फब अयोध्यापुरी में प्रयेश फरेंगे। एन) 
कदा प्राणिसहरस्नाशि राजमार्गे ममात्मजों। 
लाजेखकिरिप्यन्ति प्रविशन्तावरिन्दमों ॥१३१॥ 
किस दिन शत्रुओं फा नाश फरने याले सीरामलद्मरण को 
नगर में प्रवेश करते देग्य, सड़कों पर रे सहसों जन, उन पर 
खीलों ( लाया ) की पर्षा परेंगे ॥१ शा 
प्रविशन्तों कदाध्योध्यां द्रष्यामि शुभकुएटलो । 
उदग्रायुधनिसिशों रू 
१ समृद्भादिद पचता ॥१४॥ 
१ डद्मायुधनिर्शिशौ--आायुपराम्देन माप 'परतुसम्पते । निष्चिष्ट 
लड़! | "रइगेतु निछिशः? इत्यमर:। ( गो ) 


४६० अयोध्याकाण्डे 


वह शुभ दिन कब आवेंगा, जब मैं देखूँगी कि, मेरे दो 
पुत्रर॒त्न कानों में कुए्डल पहिने हुए और “शद्नयुक्त पव॑तों के तुल्य 
खद्दादि शर्तों को लिए हुए अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं ॥१४॥ 


कदा सुमनसः कन्या दिजातीनां फलानि च | 
प्रदिशन्त्य; पुरी हष्टाः करिष्यन्ति प्रदक्षिणम्‌ ॥१४॥ 
किस दिन जानकी सहित दोनों राजकुमार कन्याओं और 
त्राक्षणों के दिए हुए फूलफल्लों को अदण कर और पसन्न-दोते 
हुए, पुरी की अदक्षिणा करेंगे ? ॥१४॥ 


[ टिप्पणी--यह उठ समय का उचरमभारतवामियों में प्रचलित 
मन्लाचार का ए+ विधान है | ] 


कदा परिणतों घुद्धथा! वयसार चामरप्रभः । 
अभ्युपष्यति धर्मजस्तिवर्ष इद लालयन ॥१६॥ 
शर्मात्मा श्रीरामचन्द्र ज्ञानइद्ध और तरुण ( २४ वर्ष के ) होने 


पर भी, तीन वर्ष के बालक को तरह खेलते हुए मेरे पास कब 
आ्रावेंगे ! ॥१६॥ 


निःसंशयय मया भन्ये पुरा वीर कदययारे । 
पातुकामेपु४ वत्सेषु मातृणां शातरितः३ सतना: ॥१७॥ 


बन >... रकम ०2० फकनभकन- 





१ बुद्धथापरिग :--डानवृद्ध:। (गो० ) २ वयसा--चामरप्रमः 
पंशविश हियपं इत्पर्थ: | अ्रमगद्दिवदापश्चर्विशति वर्षा:॥। ( गोौ० ) ३ कद- ... 
यदा--चुदवा ।(गो० ) ४ पातुकामेपु-स्तन्यपानकामेयु | (गो० ) 


*- ४ शातनिता:ः-इक्ताः। ( ग०) 


ब्रिचत्वारिशः सर्गः 


थे 
| 
रत 


झुझे निश्चय वोध होता ई छि, मैंने किसी पू्अन्म में 


नीचता वश, बच्चों के दूध पीने के समय, इनउी माताओं फे स्तन 
काट डाले थे ॥१७॥ 
साह गारिव सिंहेन विवत्सा पत्सला छूता । 
२ क ही शु 
ककय्या पुरुपण्याप्र वालवत्सव गावलानद ॥१<॥ 
हे पुरुपसिद ! इसीसे तो फैफेयी ने मुझे पृश्रउत्सला को इसी 
प्रकार बिना पत्र का बना दिशा, जिस प्रश्गग मिट, टाटठे दच्चे 
बाली गो के बच्चे फो बरजोरील जा कर, सी को पेवसचेयानो 
कर देता है ॥१८॥ 
न हि तावदगुणजु ८ सवशान्विशारदम । 
एकपृत्रा बिना पुत्रमह जीवितुमृत्यदे ॥१६॥ 
श्रीयमचन्द्र मेश एफमान्न घुत्र है। परन्तु था एरसाम पुत्र 
सवशासखविशारद है और जिनने अच्छे शुश हैं, ये लग उससे 
है। अतः एसे पत्र फे बिना में जीनी नहीं रह सह़ती हक 


नहि मे जीविते किश्वित्सामथ्येमिट फझल्प्यने' । 
अपश्यन्त्या; प्रियं पत्र महावाह महाबलम ॥२०ी 
महाबाहए और मद्ब्ती अपने प्यारे पुत्र को देरे दिना. झुभ; 
में जीवित रहने की सामध्य नही है ॥५॥ 


झअय॑ दि मां दीगयतेर समृत्यिनः 
तनृजशोकप्मदो हतवाशनः । 


हा अर न ली अक ९३के- अेलक न #े बन फफलकलिलीनन न, 


३ बरणतेदवेनेतियेप: | ( भोर ) ३ द.रबप--हस्लाॉरर व | (०) 


ध्र्ध्न्‌ अयोध्याकाणडे 


महीमिमा रश्मिभिरुद्धतप्रभो! 
यथा निदाघे भगवान्दिवाकरः ॥२१॥ 
इति त्रिचत्वारिश: सर्ग; ॥ 
पुत्र-वियोग-जन्य-शोक-रूपी आग, सुके उसी प्रकार सन्तप्त 
कर रही है, जिस प्रकार श्रीप्मकाल में भगवान्‌ सू्थे की प्रखर 
क्िरणें इस पृथिवी को तप्त करती देँ ॥२१॥ 
अयोध्याकाण्ड का तैतालोसर्वाँ सर्ग पूरा हुआ | 


१0० ........... 


चतुश्च॒त्वारिंशः सर्गः 


विलपन्ती तथा तां तु कौसट्यां प्रमदोत्तमाम्‌ । 
इंदे धर्मेसऋस्थिता धम्यरे सुमित्रा वाक्यमत्रवीत्‌ ॥।१॥ 
संघ रानियों में श्रेष्ट कौसलल्‍या जी को इस अकार विलाप 
करते देख, धर्मशीला सुमित्रा जी घर्मयुक्त वचन बोली ॥१॥ 
तवायें सद्रगुणयुक्तः पत्रः स पृरुपो्तमः । 
कि ते विलपितेनेवं कृपणं रुदितेन वा ॥२॥ 
आपका पुत्र तो शुणवान ओर पुरुपश्रेष्ठ है। अतः उसके 
३ तुम दीन हो कर, क्‍यों इनना विज्ञाप और रूदन फरदी 
गै॥रा 
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१ उदतप्रम:--उल्तठक्रिगु: । (गो० ) ३२ धर्मेस्थिता---सुमित्रा । 
(डि> ) ३ धम्द:--घर्मोदनपेत: | ( शि० ) # पाठान्तरे--.“घम्दें” | 


कि हु 


चतुश्रत्वारिंश: सग: ४ 


६१४ 
३6० 


यस्तवाय गठः पत्रस्यक्ला रान्य महावनज: । 
साधु? कुबन महात्मान पितर सत्यवादिनस ॥ 
है आये! आपके पुत्र भाराम राज्य छोड़ कर, जी ८ 
गए हूँ, सो केवल अपने महात्मा पिता के साथु सझुल्प को 
करने तथा उन्हें सत्यवादी सिद्ध करने के लिए गए हैँ ॥2॥ 
शिष्टराचरित सम्यकक्‍्शश्वत्मेत्पफलोदयेः । 
रामो धर्म स्थितः श्रेष्टो न स शोच्य! कदाचन ॥४॥ 
श्रीरामचन्द् ने, पिता फो आता शिरोबार्य झा, शिफ्ट 
पुरपाचित आचरण इसलिए किया ६, लिमसे मारगाज था 
परलोक बने 4 अ्रतएव धर्ममाग पर स्थिन एवं शेप सीगमचन्द्र पे 
चनगमन के लिए आप फमी दुःसी न हो ॥श॥। 
बर्तते३ चोत्तमां हि लक्ष्मणो5स्मिन सदाप्नयः । 
हे 
दयावान्सवेभूतेपु #लाभस्तस्प* महात्मनः ॥४॥ 
सब प्राणियों पर दया रखने याले लच्मग् फे लिए भी क्यप 
दुःसी न दों--क्योंकि वद्द तो पिता फे समान अपने बदें भार ४ी 
सेवा शश्रपा फरने फे लिए श्रीरामचन्द्र फे साथ गया ८। इस 
जो उस महात्मा ( लद्मण ) फा सब प्रफार लाभ ही ऐ ॥५॥ 


अरण्यवासे यद/खं जानती वे सुख्रोचिता । 
अनमच्छति वेदेही पमात्मानं तवात्मनम्‌ ॥६॥ 


१ सापु-सिदसदल्पंद्यनगतः ॥ (रा> ) दिकीहदे 
दशरथर्प परलोकदिते । ( गोल ) ४ उत्तमाहति- पिवृडूत्१३ शुरधपागरापाई 
सतेयते | ( रा० ) ४ लाम:--सुझनेव | ( श> ) $ दन्द-अध्मदाद । 


(्‌ गो ) 
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( अकेला लक्ष्मण ही श्रीरामचन्द्र के साथ वन गया सो 
बात भी नहीं है, प्रत्युत ) सुकुमारी जानकी भी वन के फष्टों को 
जान जान फर भी आपके धर्मात्मा पुत्र की अनुगामिनी बनी 


है ॥६॥ 
फीर्तिभूतां पताकां यो लोके भ्रमयति प्रभु । 
धर्मसत्यत्रतथनः कि न भाप्तप्तवात्मज! ॥७॥ "पर 
सच्र प्राणियों का पालन करने वाले आपके पुत्र श्रीराम चन्द्र, 
ज्रिनकी यशपताका तीनों लोक में फदहरा रही है, ( इसलिए कि 
इन्होंने पिता की आला का पालन करने के सामने गज्य को 
तणवन्‌ त्याग दिश्रा ) और धर्म का पालन और सत्यन्नत धारण 
ही जिनके धन है, उनका वनगमन सब प्रकार से कल्याणकारफ 
ही है, ( अतः आप उनके लिए दु खी न हों ) ॥७»॥ 
[ बनसमन के बाद वन के कप्टों के सम्बन्ध में सुम्रित्रा जी फौहल्या 
यो दस प्रकार सान्त्वना प्रदान करती हैं। ) 


व्यक्त रामस्य विज्ञाय शाचं माहदात्म्यमुत्तममरे । 
गात्रमंशुमि ९ श्‌ 
न गात्रमंग्रुमिः मय: सन्‍्तापयितुमहति ॥८॥ 


, भीरामचन्द्र की पवित्रता और उनकी श्रेष्ठता देख, भगवान्‌ 
सय अपनी किरणों से उनके शरीर फो उतप्त नहीं कर सकते ॥८॥ 


शिवः सबपु कालेपु काननेभ्यों विनिःछतः | 
शब्द युक्तभीताष्णः सेविष्यत सुखोंइनिलः ॥&॥ 


िनलोलमनापसलकनलत, 
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हक है 
$ प्रदु:--अवनतवालमोंदबया | (र० ) २ शौचं--त्रिविधकरन् 
अवियत | (गो० ) ३ माहातुयं स्वोचमत्व | ( गो ) ् 


बन्द 


चहुश्चत्वारिंशः सर्ग; 2६2 


/ पैंसन्तादि ऋतुओं में, ऋतु के अजुपार भन्नज्रूप बन का 
पवन, ठंढा और गर्म द्ोकर ओरासचन्द्र जी की सेवा फरेगा। 
अथात्‌ गर्मियों में ठही देवा और जाड़ों में गर्म हवा हो जायनी 
॥ध॥! 


शयानमनथ॑ रात्रों पितेवाभिपरिष्यजन्‌ | 


रश्सिमिः संस्पृशब्शीतिश्वद्रमा दादबरिष्यति ॥१०॥ 
पापरद्ित श्रीरामचन्द्र जब रात में साकग, तय चन्द्रदेच पिता 
की तरह अपनी शीतल किरणों से उन्हें आहादित ररेंगे ॥१०॥ 
दृदों चाल्नाणि दिव्यानि यरये ब्रग्मार महाँनसे | 
दानवेद्ध हतं दृष्ा *विमिश्वजतुतत रखे ॥११॥ 

किर जिन अरामचन्द्र को महा विश्वामित्र ने संघर फे धुत 

उपाइ का रण में माग जाना देख. अनेक दिच्यात्र दिए हैं ॥१५॥ 
से श्र पुरुपव्यात्रः सवाइज्ञलग्राश्रितः | 
असंत्रस्तोध्प्यरण्यस्थों वेश्मनीव निवत्स्यति ॥ १ शा 

वे आपके शूर एवं पुरुपस्िह पुत्र अपने बाइबल के सहारे 
भय रहित हो, बन में उसी प्रकार रहेंगे ।ज्ञन अर केई अपने 
घर में निर्भय हो रदता हो ॥| श्र 

.. इज्क्ना--आक्षणो विश्याम्ित्र: अत मृष्टिकरत्तादा | (२०) २ त्म्रि- 
ध्वज: शबर; चत्युत; छुगहुः | (स०) 

* भूषणटाकाकार लिखते हैं जि, जान पढ़ता है ब्थ्ी चउमय शोयम- 
चन्द्र ने दए्डकपन में जा और वैजयन्तपुर नगे चेर महाराज दशरथ के शः 
अंबर के पुत्र को मारा या | इस पर प्रत्तन्न हो हत्चाडी ने मोरामचन्द्रजी गा 
कुछ दिव्यात् दिए ये। यदि ६ बात ठम हे, दो द््चेक १२ के बरद ५ 
बदार्दि विश्वामित्र जी जगह “प्रद्मा” शेगा | 
वा० रा० अ०-..३० 


श६६ अयोध्याकाणदडे 


यस्येपरपयमासादथ विनाशं यान्ति शत्रवः । 
कं न पृथिवी तस्य शासने स्थातुमहसि ॥१३॥ 


जिनके बाण के लच्तय होने पर शत्रओं का नाश हो जाता है 
उनके शासन में यह प्रथिव्री क्यों न रहेगी ॥१शा 


या थ्री: शाय च रामस्य या च कल्याणसत्तता' । 
निरृत्तारण्यवास; स्‌ क्षिप्र राज्यमवाप्स्यति ॥१४॥ 


जिन श्षीरामचन्द्र में श्री, शीय और प्रशस्त वल है, वे वनवास 
हों अवधि समाप्त कर, शीघ्र अपने राज्य को पाववेंगे ॥२४॥ 


मूयस्यापि भूवेत्मयां धग्नेरप्िः प्रभो प्रश्ु! । 
भ्रिय; श्रीश्र मवेदरया कीतिः कीत्त्या। क्षमाक्षमा ॥२४॥ 


देवतं देवतानां च भरतानां भूतसत्तमः२ | 
ठस्य के घग्मुणार दब राप्ट्रे वाप्यय वा पुरे ॥१4॥ 


व देवि ! जो सकल जगत को प्रकाशित करने बाले सूर्य का 
प्रकाशित करना है, जो अ्प्तनि में दददनशरक्ति उत्पन्न करता है, जो 
सब नियंत्रण करने वालों का भी नियन्ता है, जो कान्ति की भी 
फान्ति है, जो वीर्ति की भी कीर्सि है, नो हुमा सी चमादे, जो 
देवताओं का भी देव हे और जो प्राणियों में सर्शन्नम प्राणी 
हू...".पट चादे धन में रद्े अथवा नगर में, उसके लिए कहीं क्रिसी 
प्रषार की प्रतियन्धकता नहीं दे ॥१श॥१4॥ 


-+मन न मा 





२ बप्दाश दाल >-प्रशस्तपर' युच्चछा | (गोौ०) २ भृतानॉवूतसच्दम:-- 
एडमरल निस्पेय: । (री ०) ३ अगुग--प्रतियन्‍्य ही मूड । (गो०) 
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पृथिव्या सह वेदेल्या श्रिया च॒ पुरुषपमः । 
क्षिप्रं तिऱभिरेतामिः सह रामे5भिपेक्ष्यति ॥१७। 
ऐसे परुप श्रेष्ठ श्रीराम चन्द्र, प्रथिची, सीता और विजयलद््मी 
इन तीनों सद्दित शीघ्र राज्य पावेंगे ॥१७॥ 
दु/खजं विसुजन्त्यास््र॑ निष्क्रामन्तमुदीक्ष्य यम्‌ । 
अयोध्यायां जना) सर्वे शोकवेगसमाहताः ॥१८॥॥ 


जिन श्रीरामचन्द्र फो अयोध्या से जाते * हुए देख, अयोध्या- 
वासी सब जनों ने शोक से घिहल हो, दुःबजनित आंसू वहाए 
(वे श्रीरामचन्द्र) शीघ्न दी अयोध्या के राजसिंद्दाचन पर अभिपिक्त 
होंगे ॥१८॥ 


कुशचीरधर देव॑ गच्छन्तमपराजितम्‌ | 
सीतेवानुगता लक्ष्मीस्तस्य कि नाम दुलभम्‌ ॥१६॥ 
जो किसी से न जीते जाने योग्य हो कर भी, कुशचीर 
धारण कर वन फो गए ओर जिनके पीछे पीछे साक्षात्‌ लक्ष्मी 
"३० सीता गई--उनके लिए संसार में कौन सी वस्तु दुलेम 
॥१्ध्वा 


धनुग्रहव"े यस्य वाणखड़ाखभेत्सयम्‌ । 
लए्ष्मणों वजति छयग्रे तस्य कि नाम दुर्लभम ॥२०॥ 
ओर जिसके आगे आगे घत्ञपवाण और खन्न लिए हुए स्वयं 
लक्ष्मण चलते हूँ, उनके लिए क्‍या दुलेभ हैं ॥रपा। 
निदत्तवनवासं त॑ द्र॒ष्टास पुनरागतम्‌ | 
जहि शोक॑ च मोह च देवि सत्यं ब्रवीमि ते ॥२१॥ 


अदा. मक्का 


श््दद अयोध्याकाण्डे 


है देवि ! आप शोक और मोह को त्याग दें। में सत्य सत्य 
कहती हूँ कि, वनचास से लौटे हुए श्रीरामचन्द्र को आप फिर 
देग्येंगी ॥२२॥ 
शिरसा चरणावेठा वन्दमानमनिन्दिते। 
हे डे मियो 
पुनद्रक्ष्यसि कल्याणि पुत्र चन्द्रमिवादितम ॥२२॥ 
है अनिन्दिते ! दे बल्याणी ! आप अपने चरणों में माथा टेक 
कर अणाम करते हुए पुत्र को उदय हुए चन्द्रमा की तरह फिर 
देगेंगा ॥रसा। 
पुनः प्रविष्टं रृष्ठा तमभिषिक्त महाभियम्‌ । 
समुत्सक्ष्यसि नत्राभ्यां क्षिपरमानन्दजं पय! ॥२१॥ 
स्याप फिर अयोध्या में आए हुए अभिषिक्त और राजलदमी 
को प्राप्त अपने पुत्र को देग्य, शीघ्र ही झानन्दाश्र बहावेंगी ॥२३॥ 
मा शोक देबि दु/खं: वा न रासे दृश्यतेडशिवसू । « 
क्षिप्र दक्ष्यस पत्र त्व॑# ससीतं सहलक्ष्मणम्‌ ॥२४॥ 
« हदेंति! आप न तो बिल्ाप करें और न अपने मन ही को 
ब्यथित फरें । वर्याकि श्रीराम चन्द्र के विपय में कुछ भी तो अमन्नल 
नहीं दीटय पहना । आप अपने घुच्च को सीता और हम ग सहित 
भीम देगेंगी ॥२०॥ 
टायासपों जनरचेव समाश्वास्थो यदाध्नथे । 
फिमिदानीमिम देवि ऊगोपि हृदि विक्रतम ॥२४॥ 
हे शी इि-प्रए7 व । (गो) २ द्म--मनोब्यया । ( गो० ) 


दि ३२६ ई$ रन हा षु 
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है अनघे ! हे देवि! आपको तो यह उचित है कि, अन्य 
लोगों को घीरज वेंधाए, सो आप इस समय (स्वयं) क्यों ( अपने 
ही ) दृदय को पीड़ा दे रही हैं ॥२५॥। 
नाई त्वं शोचितुं देवि यस्यास्ते राघवः सुतः । 
न हि रामात्यरों लोके विद्यते सत्रये स्थितः ॥२६॥ 
हे देवि ! आप शोक करने योग्य नहीं हैं, क्योंकि इस लोक में 
श्रीरामचन्द्र से घढ़ कर सुमागे पर चलने वाला अर्थात धर्म 
पालन करने वाला अन्य कोई भी नहीं है ॥* ६॥ 
अभिवादयमान  त॑ दृष्टा ससुहृदं सुतम्‌ | 
मुदाध्भु मोहयसे प्षिप्रं मेघलेखेब वार्षिकी ॥२७॥ 
जब श्रीरामचन्द्र वन से लौट सुद्ददों सद्दित आपको प्रणाम 
करेंगे, तब उनको देख आप उसी प्रकार आनन्दाश्रु गिरावेंगी. 
जिस प्रकार मेघमाला जल वरसाती है ॥२७॥ 


* घुन्नस्ते वरद्‌ क्षिमसयोध्यां एनरागतः । 
पाणिम्यां मृदुपीनाभ्यां चरणी पीडयिप्यति ॥२८॥ 
अधिक तो में आपको क्या अव सममाझें; इतना फिर भी 
फह्दती हूँ कि, आपके पुत्र श्रोरामचन्द्र शीघ्र अयोध्यापुरी में लोट 
कर, कोमल और साँसल हाथों से आपके चरण दवावेंगे ॥रणा , 


अभिवाद्य नमस्यन्तं शूरं ससुहृद सुतम्‌ | 
मुदा5उ्खेः# प्रोक््यसि' पुनर्मंघराजिरिवाचलम्‌ ॥२६॥७ 


१ प्रोदुपसे--उच्तमेचने वर्तमान सामीप्येलट | ( रा० ) * पाठान्तरें--- 
४ प्रोक्न्‌त्ति [7 


83० अयोध्याकाणटडें 


. उस समय आप अपने पुत्र को मित्रों सद्दित प्रणाम करते 
द्वैद्य, उसे अपने आनन्दाश्रओं से भिंगोवेंगी, जैसे मेघ अपने जल 
से पर्व्॑तों को भिंगोते हैं ॥२६॥ 
आश्वासयन्ती विविधेश्च वाक्य 
वाक्योपचारे कुशलाउनवच्या । 
रामस्य तां मातरमेवमुकक्‍्तला 
देवी सुमित्रा विरराम रामा* ॥३०॥ 
हम प्रकार रमणीया सुमित्रा, जो निन्‍्दा रद्दित और बातचीत 
फरने में निपण थीं, तरह तरह के वचनों से मद्दारानी कौसल्या 
जी को समझा कर चुप हो गई ॥३०॥ 
निशम्य तछएमणमाठ्वाकर्य 
रामस्य मातुनगदेवपत्या! । 
सदयः शरगीरे विननाश ओकः 
शरदगता मेथ इवाटपतोंय; ॥३१॥ 
इति ननुश्चत्वारिंश: सर्ग: ॥ 
महाराज की पटरानी और श्रीराम की जननी कौसल्या 
क्षत्मंग जी की माता सुमित्रा फी इन बातों को सुन कर, शान्त 
हुई और उनके शरीर का शोक उसी प्रछार नष्टप्राय हो गया, 


जिम प्रशर शरदकालीन अन्तर जज वाले भेयों का जल नष्ठप्राय 
हो! जाता है ॥३१॥ 


कदार्वकारट कर चौवानीदयएों सगे समान हुच्रा | 


कम्नाकथक * री में >मरमममक 
कक 


है एमा--रमर्ग या ( रा ) 


पद्मचलारिशः सर्ग: 
अनुरक्ता मंहात्मान राम सत्यपराक्रमम । 
अजुजम्मुः प्रयान्तं त॑ बनवासाय मानवा; ॥१॥ 
वनवास के लिए जाते हुए महात्मा एवं सत्यपराक्रमी श्रीराम- 
चन्द्र जी के पीछे लगे हुए पुरवासी उनमें अनुरक्त हो गए ॥१९॥ 
निवर्तितेजपि च्‌ वलात्सुहृद्रगं च राजनि | 
नेव ते संन्यव॒तन्त रायस्याजुगता रथम्‌ ॥२॥ 
यद्यपि महाराज दशरथ और उनके सुदददग, ( जिसको शीघ्र 
घुलाना हो उसके पीछे दूर तक न जाय--मंन्रियों के मुख से यह्‌ 
सुन कर ) लौट आए थे, तथापि जो पुरवासी श्रीरामचन्द्र जो के 
» रथ के पीछे पीछे जा रहे थे, वे नहीं लौदे ॥शा। 
अयोध्यानिलयानां हि पुरुपाणां महायशा: । 
वभूव गुणसम्पन्न; पूणचन्द्र इब प्रिय: ॥श॥ 
क्योंकि महायशस्वी श्रयोध्यावासी समस्त जनों को गुशवान 
शऔीरामचन्द्र पूर्णममासी के चन्द्रमा के समान प्यारे थे ॥शा 
स्‌ याच्यमानः काकुत्स्थः स्वाभिः प्रकृतिमिस्तदा । 
कुवांण! पितरं सत्यं वनमेवान्वप्यत ॥४॥ 
वे सब लोग श्रीरा मचन्द्र जी से अयोध्या लौट चलने फी वार 


चार प्रार्थना कर रहे थे, किन्तु श्रीरामचन्द्र जी अपने पिता को 
सत्यवादी सिद्ध करने के लिए वन द्वी की ओर चले जाते थे ॥शा। 


न्न तब 


हि 


डे 


प्रंडर्‌ धअयोध्याकाय्डे 


श्रवेक्षमाणः सस्‍्नेहं चश्तुपा प्रपिवन्निव । 

उवाच गरामः स्नहेन ताः प्रभाः स्वा। प्रजा इव ॥५॥ 
. चै लोग ओराम की ओर उसी अकार (बढ़ी उत्कंठा से ) 
देखते थे, जैसे प्यामा जल को देखता है। (अपने में ऐसा श्रत्ञराग 
देख) श्रीगमचन्द्र बड़े प्यार से उन लोगों से बैसे - बोले जैसे 


पिता अपने पुत्रों से बोलता है ॥४॥ 


या प्रीतियहुमानय मस्ययोध्यानिवासिनास | 
मत्तमियाय विशेपेण भरते सा निवेश्यताम्‌ ॥६॥ 
हैं प्रयोध्यावानियों! तुम लोगों की जैसी प्रीति मुझमें हे और 
जैमा आदर तुम रोग मेरा करते द्वो, मेरी ग्रमन्नता के लिए, इससे 
भी अविक प्रीति क्र टादर तुम लोग भरत फे प्रति प्रदर्शित 
करना ।5॥ 
से हि क्याणचारित्रः केफेय्यानन्दवथनः । 
करिप्यति ययाबद्ध। प्रियाणि च टिवानि च ॥»॥ 
फेक यीननदन भरत जी घरित्रवान, हैं, वे अवश्य ही तुम्द्ारे 
छाए यधोवित दिएकर ओर प्रिय काय करेंगे ॥»॥ 


कक क्न रे 

वानइछो बयोदालो मदुर्वीयगुणान्वित। । 

गन €ः भविर्ष्याः 

अनुरुण से वो भता मविष्यति मयापद्/ ॥८४॥ 
भरत सी ऋअवग्पा में घोदे होने पर भी दे धानवान दें। वे 
कोमल बिच के हैं, साथ ही बढ़े पराक्रमी भी दें। इनके 
का ््ऊ है श्री, | ् न 
प उनमें बान्सस्यादि और भी अनेक सदराग हैं । व सब 
इक मे झेगय हैं। इन यना होने पर तुम्दें झिसी बान का 


का च्य 
झुडुर बा [ 3 हे दा 


* 


? मे, 


भ्थ 
है 


पद्चचत्वारिंश: सगे: छ्रड३्‌ 


स॒ हि राजगुणेयुक्तो युवराजः समीक्षितः? । 
अपि# चैव मया शिष्टे;२ कार्य वो भर्वशासनम ॥&॥ 
उनको राजोचित गुणों से युक्त देख कर, मद्दाराज ने उनको 
युवराज पद देना निश्चित रिआ है। अतः हम सच को राजा के 
आज्ञानुसार चलना चाहिए ॥६॥ 
न घ्‌ तप्येद्यया चासो वनवासं गते मयि | 
भहाराजस्तया काये। मम प्रियच्रिकीपया ॥१०॥ ह 
मेरे वन जाने पर मेरी प्रसन्नता के लिए तुम लोगों को वह 
काम फरना चादिए, जिससे मद्दाराज को कष्ट न हो अथवा यदि 
तुम मेरे प्रिय चनना चाहो, तो . ऐसा करना जिससे भेरी अल्लुप- 
- स्थिति में मद्दाराज को कष्ट न हो ॥१०॥। | 
[ सो उच भाँति मोर दितकारी | 
जाते रह भुत्राल सुखागे॥ 
तुलठीदास जी की यदद चौपाई इसी श्लोक का भाव लेकर लिखी 
गई दे । 
. यथा यथा दाशरथिधम एवं स्थितों5भवत्‌ | 
वया तथा भरकृतयो राम पिततिमकामयन्‌ ॥११॥ 
उस समय श्रीराम चन्द्र ज्यॉ-ज्यों पितठू-चचन-प'लन-रूपी धम 
में दढ़ता प्रदर्शित करते थे, त्यों त्यों परवासी श्रीरामचन्द्र 
ही को अपना राजा होने की इच्छा करते थे ॥११॥ 
वाष्पेण पिहितं दोन॑ राम; सॉमित्रिणा सह । 
'वकर्षेव गुणवेध्चा जन॑ पुरनिवासिनम ॥श।_* 
१ समीक्षित:--निश्चितः | ( शि० ) ३ शिष्ट:--अ्रवशिष्टे: लच्मग्य 
शन्रनादिभि: । ( गो० ) % पाठान्तरे चा5प। 





श्र अयोध्याकाख्डे 


उस समय लक्मण जी सद्दित श्रीरामचन्द्र जी ने रुदन फरते 
हुए दुःखी परवासियों का मसारनों डोरी सें बॉघ, अपनी ओर खींच 
लिया अथवा अपने अधीन कर लिआ ॥१२॥ 
ते द्विजालिवियं हृद्धा जाानेन वयसोजसा! । 
वयःप्रकम्पणिस्सो द्रादूचुरिद वचः ॥१ ३॥ 
उन लोगों में तीन प्रकार के वृद्ध ब्राह्मण ये, अथाव्‌ उनमें से 
कोई तो वयोबूद्ध कोई लानवृद्ध और कोई वपोबृद्ध था। इनमें 
से जा वयावद्ध थे और वद्धावस्था के कारण जिनका सिर कॉप 
गहां था, वे दूर से यह वचन बाल ॥१३॥ 
बहन्ता जबना राम भो भो *जात््यास्तुरद् माः । 
| ७ |. 
निवतध्य॑ न गन्तव्यं हिता भवत भतेरि ॥१४॥ 
टे बेगवान एवं श्रच्दी जाति के घोड़ो ! लौंटो लौटो, अब 
प्रग मत घदी और शीरामचन्द्र फा दिन करो ( अ्थान हम बूढ़ों 
या आशा का उल्लंघन करन स॑ श्रीरामचन्द्र का अट्टिन 
हातआा। )॥६४९॥ 
कणवन्ति हि भूतानि विभेषेण तुस्झमाः । 
यूयं तस्मात्रिवतश्य॑ याचनां प्रतिवेदिता। ॥१४॥ 
तीपधारी सात्र के कान होते हूँ (अथान उनमे सुनने की शक्ति 
होनी हू ) दिन्‍्तु घोड़े सब से अधिक सुनते है, अतः तुम दसारी 
प7 प्रार्थना सुनो और लौट चत्राश्रो ॥7५॥ 
घमंतः से विशुद्धान्मा बीर) शुमभददबनः । 
उपवाध मस्त था भता सापवाट) पगाठनम ॥£ ॥ 


धर के -->2पीउलित | ( गो० ) ६ पस्थ--उन्‍्तम शतीया; | (गा) 


पद्चचत्वारिंशः स्गः ध्ु७४ 


हम लोग जानते हैं कि, तुम्दारे स्वामी का मन सरल एवं 
कोमल है, वे चीर हैं और शुभ ' एवं दृढ़ त्रतथारी हैं। इसलिए 
इनको अयोध्या पहुँचाना चाहिए, न कि अयोध्या से वन फो से 
जाना चाहिए ॥१६॥ 


* एवमार्तपलापांस्तान्‌ बृद्धान्‌ मलपतो द्विनान । 
अवेक्ष्य सहसा रामो रथादवततार ह ॥१७॥ 
जब उन बूढ़े ब्राह्मणों के, जो चढ़े कातर हो रहे ये, ऐसे बचन 
सुनें और उन्हें पीड़ित देखा, तब श्रीरामचन्द्र जी रथ खड़ा फरवा 
कर, उससे कट उतर पड़े ॥१७ा। 
पद्भयामेव जगामाथ ससीतः सहलक्ष्मए; । 
सन्निकृष्टपदुन्यासों रामो वनपरायणः ॥१4॥ 


ओर सीता लक्ष्मण सद्दित पैदल बन की ओर चलने लगे 
ओर जब तक वे सब लोग समीप न॒पहुँच गए, तब तक ये ठीनो 
धीरे-धीरे चलते रहे ॥१८॥ 


द्विजातीस्तु पदा्तीस्तारन्राम्ारित्रवत्सलः | 
न शशाक *घृणाचश्षु परिमेक्‍तुं रथेन सः ॥१६॥ 
क्योंकि सदाचार4क एवं दयालु श्रीरामचन्द्र को उन पैदल 
चले आते हुए त्राद्यणों को रथ से दूर रखना इष्ट न था ॥१६॥ 
गच्छन्तमेव त॑ दृष्ठा राम॑ संम्रान्तचेतसः | 
ऊजुः परमसन्तप्ता राम॑ वाक्यमिदं द्विजना; ॥२०॥ 


आर क जज बन्‍भ ज।....23िअरीमी ननतनन चने 





? घुणाचज्षु:--दयायूचक्टृष्टिमान्‌ । (रा०) दयाढ चक्तुरित्वथ: (गो०) 


मा] 


न्क 


४७६ अयोध्या कारडे 


जब माहयणों ने देखा कि, प्रार्थना करने पर भी श्रीरामचन्द्र 
नहीं लेटे ओर बन को चले ही जाते हूँ, तब तो वे अत्यन्त विकल 
आर शोक पन्तप्त दो श्रीरामचन्द्र से यह बोले ॥२०। 


व्राह्मण्यं: कृत्समेदत्वां *त्रह्मण्यमनगच्छति | 
दिजस्कन्थाधिरुद्ा३ स्थामम्रयोउप्यनयान्त्यमी ।२१॥ 


पे राम ! तुरु न्रा्मणों के दितकारी हो। इसीसे तुम्दारे पीछे 

यद अख्विन त्राह्मण समूह ही फेचल नहीं आ रहा, अत्युत उनके 

थीं पर चढ़े हुए अशन्निदृच भी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। (अथात्‌ 

ब्राद्मग लोग तुम्हारे साथ चलने का निश्चय कर, घर से 'अग्निहोत्र 

या सामान अग्शि चआार्दि ले कर चले हैं | “अभिदेव” से अभि- 

धाय उन अरणशि लकटियों से है जिनड़ो आपस में घिसने से 
यगान्नि उत्पन्न होता है ) ॥२१॥ 


बानपयसदुत्मानि* छत्राण्येत्रानि परय न | 
पृष्ठ ता-नप्र यावानि मेबानिव अलात्यय ॥२श॥। 


देग्यिए, दाउपेय ये कग्न से जो छत्र प्राप्त हुए दे, ( अथान 
निर्षेष यश करने से जिन छत्नों को लगान का हमको अधिका 
हा है। ) और जो शग्त्कालीन मेघ के समान हैं ये सच 
से आपके पीछ चले था रद हैं ॥रशा॥ा 


शनवाप्रानपत्रस्थ रश्मिसस्तापिवस्य ते । 
एद्रायाँ करिप्यामः स्वस्ट्रवाजपथिके। ॥२३॥| 


ञ्र 23 मर 


कैरी 


ई प्राटएस-पदएंगमुरः । (गो०) २ बझमरप्--मर्मद्िग ( रा० ) 
ईगापनया देसेटा:-न वारयिएज ऐसेविडेप, । है स० 3 ४ याहदैय- 


्र 
ए>-जाजिेन्‍ागियन मं रन | (हे 


पद्मनचत्वारिंशः सर्ग: कम 


वाजपेय यज्ञ से आप्त हुए इन छत्रों से हम लोग तुन्द्दारे 
ऊपर छाया करेंगे, जिससे छत्नरहित तुमको घाम से कष्ट न 
हो ॥२३॥ 


या हि नः सतत धुद्धिवेदमन्त्रानुतारिणी । 
त्वत्कृते सा कृता वत्स वनवासानुसारिणी ॥२४॥ 
दे वत्स | हमारा मन अभी तक केवल वेद के स्वाध्याय ही 
की ओर लगा रहता था, किन्ठु अब उस ओर न लग, आपकी 
वनयात्रा की ओर लगा हुआ है। ( श्रीरासचन्द्र जी से यह फट्ट 
आ्राक्षण लोग उन पर चड़ा दवाव ढालते हूँ, अथात तुम्दारे पीछे 
हमने स्वाध्याय त्याग दिआ है) । यदि तुम कहो कि तुम लोग घर 
का क्या प्रवन्ध कर आए दो और तुम्हारी स्त्रियों फैसे रहेंगी, ता 
न्राह्मण इस शह्का की निवृत्ति करते हुए कहते हूं ) ॥२४॥ 
हृंदयेष्वेव तिष्ठन्ति वेदा ये नः पर धनम्‌ | हैं 
बत्स्यन्त्यपि प्रहेष्वेव दाराथारित्ररक्षिताः ॥२४॥ 
दसारा परम धन जो वेद है, वह तो हमारे हृदय में है 
(अर्थात्‌ हमारे पीछे चोरी होने का हमें भय नहीं है) और हमारी 
स्रियाँ अपने अपले पातित्रत्य से अपनी रक्ता करती हुई, घरो में 
रहेंगी ( अथांत््‌ घर की रक्षा स्त्रियां करता रहेगी) ॥२शा 
न पुनर्निश्रय/ कायस्वहगता सुझृता मतिः । 
त्वयि घरममच्यपेप्ते तु कि स्थाउममपेक्षितुम्‌ ॥२४६॥ 
हमें अब और किसी बात का निश्चय नदीं करना ; वयोकि 
हम तो तुम्हारे साथ चलना निश्चित कर चुके हैं। (“र्थात्‌ हम 
तो घर फा सव प्रबन्ध कर, यह दृढ़ निश्चय कर के चले हैं. कि. 
इम तुम्हारे साथ रहेंगे) किन्तु जब तुम हमारी आता का उल्लंघन 


भ्रड८ अवोध्याकाण्डे 


कर धर्म की उपेक्षा कगेगे, तव घममार्ग पर चलना क्‍या 
कहलावेगा ? ( अर्थात तुम्दारी देखादेखी और लोग भी ब्राद्मणों 
का कद्दना न मानेंगे ओर जाह्मणों का कथन न मानने से अधम 
होगा ) ॥२६॥ 


९ । 
याचितों नो निवरतेस्तर हंसशुक्ृशिरोरुहेः' । 
शिरोमिनिवताचार मद्रोपतनपांसुले!र ॥२७॥ 
है राम | अब हम अधिक क्या कहें, हम हंस के समान 
सफेद बालों वाले (अथांत्‌ अत्यन्त बूढ़े होकर भी) तुमफी साप्टाद 
प्रणाम फरते हैँ. कि, तुम वन को नजाओ । ( त्राहण हो कर 
क्षत्रिय राजकुमार का साट्राहु प्रणाम कग्ना, फेवल ग्रिशेष रूप 
से दबाव डालना मात्र है। किन्तु भूषण टीकाकार का सन है कि 
छाण दिव्य हष्टि वाले थे, अनः श्रीरामचन्द्र को राजकुमार 
सममक कर नहीं, किन्तु उनको साज्ञात्‌ परमेश्वरावतार समझ ऋर 
इन लोगों ने_ प्रणाम किआ था | रामाभिगमी टीकाफार का मत 
है क%--राष्मो विष्णयवंशत्वेन नतो न दाप टत्याहु: ।7) ॥र२ण॥। 
बहनों वितता यज्ञा दिजानां य इहागताः । 
तेपां समाप्तिरायत्ता तब बत्स निवर्तने ॥२८॥ 
इन आगे में ऐसे भो कई एक हं जा आरम्म किए हुए यह्षों 
बूरा छोड़ फर तुम्हारे साथ चले आए हैं, अतः है वत्स ! 
इन यहीं की मम्ताम्रि तुम्हारे लौटने पर निर्मर काती है! अर्थात 


नल्‍गेदे ना टन यों में बिन्न टालने का दोप तुम्हारे माथे 
इड़्गा ) २ 
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है मगुफ़ गरोगदे--र्िविके सै: । ( सोन ) २ महीवतन्मुल:-- 


“ [6 मे ० ) 
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'रभक्तिमन्ति हि भूतानि जजमाजद्मानि च | 
याचमानेषु राम त्वं भक्ति! भक्तंपु दशय ॥२६॥ 
फेवल दम लोग द्वी यह नहीं कद्दते कि, तुम लौट चलो, छतु 
पशु पज्षा वृक्ष आदि भी प्रार्थना कर रहे हे, सो तुम इन भक्तों के 
प्रति तो स्नेह प्रदर्शित करो | अथवा अपने भक्तों के इस स्नेह फो 
सफल करो ॥२६॥। 


अनुगन्तुमशक्तास्त्वां मूलेरुद्धतवेगिनः । 
उन्नता वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पादपा। ॥३०॥ 
ये बड़े ऊँचे उँचे पेड़ भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं, डिन्तु 
इनकी जड़ें भूमि में गददरी गड़ी दोने से साथ चलने में असमथ 
होकर, वायु के वेग से दिलता हुई अपनी शाखाओं से, तुमको 
वन जाने का निपेध कर, ये चिल्ला रहे हैं ॥३०॥ 
निश्चेष्ठाहारसश्वारा हृक्षेकस्थानबिष्टिताः । 
पक्षिणो5पि प्रयाचन्ते सबभूतानुकम्पिनम्‌ ॥३१॥ 
देखो, पक्षियों ने भी उड़ना और चुगना चंद फर दिशा है । 
ये वृक्ष रूपी गृहदों में बेठे हुए, तुमको भाणिमसात्र पर दया फरने 
वाला जान, वन न जाने के लिए भार्थना कर रहे ६ ॥३१॥ 
एवं विक्रोश॒तां तेपां द्विजातीनां निवर्तने | 
ददशे तमसा तत्र वारयन्तीव रायबस्‌ ॥३२॥ 


इस प्रकार भ्रीरामचन्द्र फो लौटाने के लिए चिल्लाते हुए उन 
ज्ञाक्षणों को चलते चलते तमसा नदी देख पड़ी, जो मानों मार्ग 


१ भक्ति-- स्नेह । ( गो० ) 


ड्रंप4 अयोध्याकाण्ड 
गेफ कर, श्रीरामचन्द्र जी से 'प्रागे जाने का निषेध कर रददी 
थी ॥३०॥ 
ततः सुमन्त्रोर्श। रवादियुच्च 
श्रान्वान हयान्‌ सम्परिवरत्य शीमम्‌ । 
पीतोदकांस्तोयपरिप्लुताया- 
नचारयह्/ तमसाविद्रे ॥३१॥ 
इति पत्र वच्यारिंश: सर्ग: ॥ 
उच सुमंत्र ने थे हुए घोढ़ों णे रथ से खोल दिक्ला और 
डनडी धक्रावथट मिटाने को उनको जमीन पर लुटाया। फिर वे 
इन हो पानी पिला और रनान करा के ,तमसा के तट के समीप 
चराने सगे ॥३३॥ 
अ्रयोयाकाटद या पंतालीश्याँ ए्ग सात हुआ । 
७०७००; ८) (नमन 
पट्चलारिंशः सगे: 
रद लत 
ततस्तु तमसातार रम्पमाशित्य राघव: । 
सीलामुर्दीह्य सोमित्रिमिदं वचनमत्रवोत्‌ ॥१॥ 
सदनन्तर श्रीगमचन्द्र जी रमशीय चमसा नदी के तट पर 

५ थे, खाया का आर देग्व खद्मण से कददन लग ॥१॥ 

इयमग्र निशा पूरा: सॉमित्र प्रस्थिता# बनम्र | 

यनवासस्य भर ने से नोत्कणिटनुमइसि ॥२॥ 


३ पूषा+पदता । ( णा० ) के पठान प्र'एत्ता ?। 


पदचत्वारिश: सयगेः ४८४ 
है लद्मण ! हम लोगों की वनयात्रा की आज यह पहली रांत्त 
है। घबढाने की कोई वात नहीं है ॥२॥ 
पश्य शून्यान्यरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः । 
, ययानिलयमायद्विनिलीनानि मगद्धिजः ॥श॥ 


थे बन चारों ओर से शून्य और रोते हुए से देख पड़ते हैं 
क्योंकि यहाँ के पशु और पक्ती बसेरा ले चुके हैँ ॥शा 


अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुमेम । 
सस्रीपूंता गतानस्माञ्शोचि७ष्यति न संशय: ॥४॥ 
आज मेरे पिता फी राजधानी अयोध्या नगरी के नरनारी हँम 


,'ज्ञोगों के चले आने से निस्सन्देद बहुत दुःखी होते होंगे ॥४॥ 


अजुरक्ता हि मजुजा राजान बहुभिगुणः । 
तां चमममांच नरव्याप्र शत्रुघ्रभरता तथा ॥५॥ 
क्योंकि दम लोगों में अनेक गुणों को देख, प्रजाजन, पुरुष- 


“« सिंह मद्दाराज को, तुम्हें, मुके ओर भरत शयुन्न को बहुत चाहक्ते 


है ॥४॥ 
पितरं चानुशोचामि मातरं च यशखिनीम्‌ | 
अपि वाघन्धों भवेतां तु रुदन्तों तावभीक्ष्णशः ॥६॥ 


मुमको, ( अपने ) पिता और ( अपनी ) यशस्विनी माता की 
बड़ी चिन्ता है कि, कहीं वे दस लोगों फे लिए रोते रोते अंधे ने 
जॉय ॥6॥ 


भरतः खलु धर्मात्मा पितरं मातरं च से | 
धर्माथकामसहितैवाक्यराश्वासयिष्यति ॥»॥॥ 


बा० रा० आ०--३१ 


श्दर्‌ अयोध्याकासडे 
* सें यह जानना हैँ कि, मरन धर्मात्मा हैँ, वे अवश्य ही धर्म, 


अर्थ और काम युक्त वचनों से पिता माना को धीरज बँधावेंगे. 


खत [क' 


भी नेरा सन विकल होता हे ) ॥जा 


भरतस्यानृशंसत्व॑ विचिन्त्याह पुनः पुनः । 
नानुशोचामि पितर मातरं चापि लक्ष्मण ॥4॥ 

हे महावाहु लद्मण ! भरत के दयालु स्वभाव फो जब मैं भली 
भॉनि विचारता हैँ, नव में पिता और गाता को ओर से निश्रिन्त 
हे जाना हैं ।८॥ 

*  प्यया काय नरब्याप्र मामनुत्जता ऋनम्‌ । 
५ हा] हु 
अन्येएच्या हि बढेया रक्षणाथं सहायता ॥६॥ 

ट पुरुषलिद् ! मेरे साथ आ कर नुभने बडा काम किआ। 
स्थाकि यदि तुम साथ न होने तो सीना फी रम्बवाली के लिए मुझे 
कोड दूसरा सद्ायक दहृदना ही पढ़ता ॥६॥ 

अद्विरेव तु सोमित्रे वत्स्याम्यद्य निशामिमाम | 
एतड़ि गाचते मध्य बन्‍्येअप विविधे सति ॥१०॥ 

५, है लब्मण ! चटापि बन में अनेक प्रकार के कन्दभूल फल 
मोजैद दूँ, तथापि मेरी इच्छा हू छि, आज की रात जल पी कर ही 
ईवसा दी जाय ॥२5: 
$ धयश्व्ा से सोमित्रि खुमन्त्रमपि राघव! । 

प्रभम सस्त्यमन्वेपु मय सॉम्येन्युयाच इ ॥१ १॥ 


नग्न््प 
४: पं मतर 5 


८ बचन लाबमरग में कष्ट फर, श्रीरामचन्द्र जी 
ढ.9. 


8४ 
दा 
५ । 


ध्याी...] शक का 
॥ ३३ # ०१ 
ञ्ब 


हैं सोस्य ! धघोड़ों को सावधानी से रखना ॥१ शा 


जड़े 
3६ 
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सोथ्धान्‌ सुमनन्‍्त्रः संयम्य सूर्य5स्तं समुपागते ! 
प्रभूतववसान्‌ ऊृत्वा वभूव पत्यनन्तर। ॥१२॥ 
जब सूर्य अस्ताचलगामी हुए, तब सूमंत्र ने घोढ़ों को बॉयचा 
और उनके सामने बहुत सी धास डाल कर, उनके ऊपर इृप्टि 
रखी ॥१२॥ 
उपास्य तु शिवां सन्ध्यां दृष्ठा रात्रिम्रुपस्थिताम । 
रामस्य शयनं चक्रे सूतः सोमित्रिया सह ॥१श। 
तदनन्तर सायंक्रालीन उपासना का समय उपस्थित होने पर. 
सूत सुमंत्र ने बर्णाचित उपासना ( अथांत्‌ भगवन्नामोचारण पूर्चफ 
नमस्कार किआ ) की ओर रात्रि हुई देख, सुमंत्र ने लद्रमण 
की सहायता से, श्रीसमचन्द्र जी के लिए सोने का प्रबंध 
किआ ॥१श॥ 
तां शय्यां तमसातीरे वीक्ष्य हक्षदले; कृताम्‌ | 
रामः सौमित्रिणा साथ सभाय: संविवेश ह ॥१७॥ 
तससा के तट पर वृक्षों के (कोमल ) पत्तों से बनी हुई शीय्था 
देख, श्रीरामचन्द्र ने लक््म्ण और सीता सहित उस पर लेद चर 
आराम किआ ॥१४॥ ु 
सभाये सम्पसुप्त त॑ श्रातरं वीक्ष्य लक्ष्मण: । 
कथयामास सूताय रामस्य विविधान गुणान ॥१५॥ 
श्रीरामचन्द्र और सीता फो निद्वित देख, लच््मण जी (उठ 
बैठे और ) घूत से श्रीयमचन्द्र जी के विविध गशुर्णो का वखान 
फरने लगे ॥१५॥ 


४ या का बकरा पर करता प लापता कर काइर पतन माइक चार काका पका पका पता आप 
१ उपासनं--नमस्कार: । सूतजातेरपिनमस्यास्मारं सम्मदति | (गो) 


5. नग्न 


भ्् अयोध्याकाणडे 


जाग्रते शव तां रात्रि सोमित्रेरदितों रविः | 
सृतस्य तमसातीरे रामस्य नुवतों गुणान्‌॥१६॥ 
लक्ष्मण ने मुमंत्र से श्रीरामचन्द्र जी के गुणों का चर्खान 
करने ही में सारी रात त्रिता दी कौर सूर्य उदय हुए ॥१६॥ 
गोकु्ाकुलतीरायास्तमसाया विदृरतः । 
अवमत्तत्र तां रात्रि राम: परक्रतिभिः सह ॥१७॥ 
तमसा नदी के तट से छुछ ही इट कर गौओं की ऐड़ थी-- 
वहीं साथ आए हुए लोगों सद्दित भ्रीरामचन्द्र जी उस रात में 
रहे ॥१ज॥। 
उत्थाय तु महातेजाः प्रकृतीस्ता निशाम्य च | 
अन्नवीद्श्रातरं रामी लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम्‌ ॥१८॥ 
श्रीरामचन्द्र जी प्रातःकाल उठे और उन प्रजाजनों को सोते 
दुए देख, शुभ लक्षणों वाले लच्मण से कहने लगे ॥ १८॥ 
अस्मद्थपेक्षान्‌ सोमित्रे निरपेक्षान्‌ गहेप्वपि । 
हक्षमूलेपु संमप्तान पश्य लक्ष्मण साम्मतम्‌ ॥१६॥ 
दे लद्टमण ! ये लोग अपने घर द्वार्गे फो छोड़, दम लोगों को 
पदिया रहे हैँ। देखा तो, बृत्तों के नोचे पड़े केसे सो रहे हैं। 
( अर्थात्‌ धमारे पीछे सब सुर्खों फो निन्ञाू्नलि दे, दुःख सद्द रहे 
हूँ और अय तह उनकी विश्यास दे छि, हमें वे लीटा ले जाये ) 
॥१६॥ 
ययेने नियम पौरा: कृनन्ल्यस्मन्रिवर्तने | 
अपि प्रागानसिष्यन्ति! न तु त्यक्ष्यन्ति निश्यम॥२०॥ 


हैं दुम्लिपनत-नपदवल्ति | ६ गे ) 


पद्चत्वारिंशः सगे: ८2 


इससे जान पढ़ता हे कि, ये लोग जो दम लोगों को लौटाने 
के लिए बढ़ी चेष्टा कर रहे हैं, अपने भाण गँवा देंगे, किन्तु अपना 
निश्चय (हमें वनवास से लोटने का निश्चय) न त्यागेंगे ॥२०॥ 
यावदेव तु संसुप्तास्तावदेव वयं लघु! | 
रथमारुशझ गच्छाम पन्‍्थानमकुतोमयम्‌ ॥२१॥ 
' अतः जब तक ये सब सो रहे हूँ, तब ठक हम सब रथ पर 
“ सबार हो, तुरन्त यहाँ से रवाना हो जॉय । फिर झुछ भी भय नहीं 
है । ( क्‍योंकि तमसा के श्रागे कुछ दूर तक रास्ता भी नहीं है, सो 
ये लोग आवेंगे ) ॥२१॥ 


' झ्रतो भूयो5पि नेदानीमिक्ष्वाकुपुरवासिनः । 


स्वपेयुरनुरक्ता मां हक्षमूलानि संश्रिताः ॥२श॥ 

दमारे चुपचाप चल देने से महाराज इच्चाकु फी राजधानी मे 

बसने वाले इन लोगों फो, फिर हमारे साथ वृक्षों की जड़ों में न 
० सोन पड़ेगा ॥ररा॥। 

[ टिप्पणी-+नगरनिवासी और विशेष कर राजघानो जैसे बढ़े नगरों 
के रहने वाले सुकुमार और आरामतलब द्वाते हैं---श्रतः भीगमचन्द्र लो 
ने उन क्षागों के यहाँ पर रानघानी के बउने वाले बतला फर, उनका इक्दों 
के नीचे पड़ना ठीक नहीं समझा, ऐसा जान पढ़ता है। ] 


पौरा ह्यात्मकृताहुःखाद्विप्मोएया उपात्मजः | 
न तु# खस्वात्मना योज्या दुःखेन पुरवासिनः ॥२३॥ 


राजकुमारों का यह कर्तेव्य है कि, पुस्वासियों के कप्ठों फो 
दूर करें, न कि उनको भी (कष्ट में) अपना साथी बनावें ह२३॥ 





१ लघु--क्िप्रं | (यो० ) * पाठान्तरे--“ न ते ” 


के 


नल 


श्र आअयोध्याकाणड 


अन्नवील्तदमणो राम॑ साधाद्धममिव स्थितम्‌। 
रोचने में तथा प्रात प्षिप्रमारुतामिति ॥२४॥ 
ऐसे बचन मुन लचमण ने साज्षात्‌ धर्म की मूर्ति 
आअरामचन्द्र जी से फहा छि, हे प्रात्ष ! आपने जो कहा वह 


मुझे भी पसंद आया। अतः मटपट रथ पर सवार हो 
जाइए ॥+४॥ 


अथ रामोथ्ववीच्छ्ीमान सुमन्त्रं युज्य्तां रथ) । 
गमिष्यामि ततोहरुणय॑ गच्छ शीघ्रमितः प्रभो ॥२५॥ 
तदनन्नर श्रीरामचन्द्र जी ने सुमंत्र से कद्ठा कि, हे प्रभो ! कट- 


पट रथ पर तैयार फीजिए--मैं वन फी ओर चहलूँगा, सो यहाँ से 
अद शथी४ए चल दीन ॥म्शा। 


प् 


मृतस्ततः सन्त्वरितः स्पन्दर्न सैहयोत्तमः । 
योजविन्वाज्य रामाय प्राजलिः प्रत्यवेदयत्‌ ॥२६॥ 
नय मुमंत्र ने बड़ी जल्दी रथ में घोड़े जोते और हाथ जोड़ 
ठप, *ररामचन्द्र से निवेदन झिप्रा ॥२६॥ 
शर्य यूक्तों महावाहों रबस्ते रमिनावर | 
स्वमारोहस्द भद्॑ंइल ससीतः सहत्तक्ष्मण: ॥२७॥ 
दे रविर्यों में भ्रष्द | आपके लिए आपका यह रख तैयार दे, 


आअद आए सीता ओर लदमण सहित इस पर बैठा जाइए; आपका 
महल दा १३३ 


के एट्पट-- जुमार है समर ।? 


$ 40 
॥] 


पदचत्वारिंश: सर्ग: ध्र८३ 


त्त स्पन्दनमविष्ठाय राषवः सपरिच्छद): | 
शीघ्रमामाकुलावतों तमसामतरन्रीम्‌॥२८॥ 
तब श्रीरामचन्द्र जी अपने घहुप फवच आदि सामान के साथ 
रथ पर सवार हुए और उस तेज़ घार चाली एवं मँवरोवाली नर्दे 
केपारहुए॥र८॥ | 
स सन्तीये महावाहु। श्रीमाव्शिवमकएटकम । 
प्रापद्यत सहासागसभयं भयदर्शिनाम्‌ ॥२६॥ 


तमसा नदी के उस पार छकुच्ध दूर तक तो ऊचड़ खायड़ कण्टक; 
कीर्ण मार्ग मिला। फिर आगे जा कर वहुत अच्छा मार्ग मिला, 
जिस पर न तो चलने में कप्ट होता था और न वहाँ किसी अन्य 
प्रकार का भय था । ( जड़ली आनवरों का ) ॥२६॥ 


मोहनाथ तु पौराणां सूतं रामोअवीदच! 


उदडप्ुख प्रयाहि तले रथमास्थाय सारभे ॥३०॥ 

पुरजनों फो भ्रम में डालने के लिए अथवा चहझाने के लिए 
भीरामचन्द्र जी ने सुमंत्र से फद्ा--है पार्थ ! पढिले उत्तर की ओर 
रथ दाँकी ॥३०॥ 

मूहू्त तवरितं गला निवर्तेय रथ॑ पुनः । 

यथा न विद्युः पौरा मां तवा कुरु समाहितः ॥रे शा 

' फिर एक सुद्दर्त घाद शीघ्र रथ डाँक कर, फिर रथ लौटा लो ४ 

सावधानतापूर्वक इस प्रकार ग्य होको, जिससे पुरवासियों को 
यह न नालूम हो पावे कि, हम किस ओर गए ॥३१॥ 


१ परिच्छेदो--घनुः क्वचादि | ( रा ) 


श््धप अयोध्याकाण्डे 


रामस्प वचन थ्रुत्वा तवा चक्रे स सारथिः । 


प्रत्यागम्थ च्‌ रामस्य स्यन्दनं पत्यवेदयत्‌ ॥३२॥ 
प्रीगमचन्द्र जी फे इन बचनों को सुन, सुमंत्र ने तदनुसार दौ 
शय हॉका और रथ को पुनः लौटा कर, श्रीरामचन्द्र जी फे सामने 
खड़ा कर दिश्रा ॥३ ४॥ 
ता सम्पयुक्त तु रथ समास्थितो 
तदा ससीतों रघुवंशवधनों । 
प्रचादयामास ततस्तुरद्धमान्‌ 
स सारथिर्येन पया तपोवनम ॥३३॥ 
जब सुमंत्र जी ने कौटा फर रथ उनके सामने स्वढ़ा कि, तय 
रघुकुल के बढ़ाने वाले श्रीरामचन्द्र; लच्मण और सीता सहित 
इस पर यँठ और सून से बोले कि, अब घोड़ों को तपोवन की ओर 
दॉको ॥३3 ३॥ 
तत) समास्वाय रखे महारय: 
समाग्थिर्ाशरथभियन ययो | 
उदस्मुखं ते तु रथं घकार स 
प्रयाणमाटइल्यनिमित्त *दशनात्‌ ॥३४॥ 
शनि पटनत्वारिंश: सर्गः ॥ 
धागा मदलपूर्वक हो, इसलिए सुर्मत्र ने रथ की उत्तर की ओर 
हुस कर के खड़ा किच्चा। दस रथ पर सहारयी शीरामचन्द्र जी 
झयार को, सर्मत्र सदित बन को रयाना हुए ॥३४॥ 
क्यो व्वाइपाट का छिपालिसनाँ सर्ग पूस दुआ । 


नन्‍न्‍्न्‍्मट की ० जन 


तक १ 
। 


मंददुल --सम्पगार्नाद | ( गे ० ) २ निम्रित--आकुन । ( रा> ) 


हैँ 


सप्तचत्वारिंशः सगः 
2णणण०३ है) ००० 
प्रभातायां तु शर्वयों पौरास्ते राघवं बिना । 
शोफोपदहतनिश्रेष्टा वभूबुहंतचेतसः ॥१॥ 
रात बीतने पर जब सबेरा हुआ, तब वे पुरवासी जागे और 
चद्दों भीरामचन्द्र जी को न देख, मारे शोक के चेप्टारहित हो गए 
ओर उनको कुछ भी सुधवुघ न रही ॥१॥ 
शीकनाशुपरियूना वीक्षमाणा: समन्ततः# । 
रआलोकमपि रामस्य न पश्यन्ति सम दु/खिता: ॥२॥ 
शोकाश्रुओं से तर, इधर उधर खोज करने पर भी जब वे 
श्रीरामचन्द्र जी के जाने के मार्ग का छुछ भी निशान न पा सके, 
तब तो वे सच बहुत दुःखित हुए ॥श॥। , 
ते विपादातवदना रहितास्तेन धीमता | 
कृपणाः करुणां वाचो वदन्ति सम मनसिनः ॥३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के बिना व्याकुल, आत् और दीन हो, वे 
करुणयुक्त चचन कद्दने लगे ॥३॥ 
घिगस्तु खलब्नु निद्रां तां ययापहतचेतसः । 
नाथ पश्यामहे राम पृथ्रस्क महाभुनम्‌ ॥४॥ 
घिकार है दमारी नींद को, जिसने हमें ऐसा अचेत कर दिला 
- कि हस विशालवक्तःस्थल और महाभुज श्रीरामचन्द्र को अय नहीं 
देख सकेंगे ॥४॥ 


१ झालोकं--पछापने | ( रा० ) $ पाठान्वरे--“बीजमायात्वव: | 


यह 


४६० अयोध्याकाणडे 


कर्थ नाम महावाहुः स तथाविदयक्रिय:९ । 
भक्त जन परित्यज्य प्रवास राघवों गतः ॥५॥ 


देखो, श्रीरामचन्द्र जी केसे निष्फल्न करने वाले ( अथात्‌ 
भक्तों की कामनाओं को निष्फत्न करने वाले ) काम करते हैं, जो 
हम जेसे अपने अनुरागियों को यहाँ छोड़ कर वन को चल 
दिए ॥५॥ 


यो नः सदा पालयति पिता पुत्रानिवौरसान | 
क्य॑ रघूणां स श्रे्टस्त्यक्त्वा नो विपिनं गतः ॥ 
* जो हम लोगों को अपने निज सन्तानवत्‌ पालते ये, बे रघुकुल 
श्रेष्ठ क्‍यों हमें छोड़ चच को चल्ने गए ? ॥६॥। 
हब निधन यामो स्महाग्रस्थानमेव वो । 
रामेण रहितानां हि किमथ जीवितं हि नः ॥था 


मन 


फू“ 


या तो अच हम लोग यद्दी प्राण दे देंगे अथवा हिमालय पर ४- 


ज्ञा वर्फ़ में गल कर मर जाँयगे। क्योंकि बिना श्रीराम के हमारे 
लीने से क्‍या प्रयोजन है ? ॥७॥ 


सन्ति शुष्काणि काष्टानि प्र भूतानि महान्ति च। 


ते; प्रज्वाल्य चितां सर्वे प्रविशामो5्य पावकम्‌ ॥[८॥ 


यहाँ सूखी ओर बड़ी वड़ी चहुत सी लकड़ियोँ पड़ी हूँ, इनको 
एकत्र कर और चिता बना जलती आग में गिर, हम सब भसम्म 
हो जाय ॥८॥ 


..._ १ अवितयक्लिय:--अ्मोबानुइचि: | (नो० ) २ मद्ाग्रस्थानं-- 
' मरणदीक्वापूवक मुचरामिमुखगमन | ( गो० ) 


| 


सप्तचत्वारिशः सर्ग:.. ४६१ 


कि वक्ष्यामों महात्राहुरनत्यः मियंवद! । 
नीतः स राघवो>्स्माभिरिति वक्त कर्थ क्षमम्‌ ॥६॥ 
हम लौट कर लोगों से क्या कहेंगे ? क्‍या हमारा उनसे यह 
कहना उचित होगा कि, हम लोग महाबाहु, ईप्योरदित और प्रिय- 
बादी श्रीरामचन्द्र को वन में छोड़ आए । ऐसा ता हमसे न कहा 
जायगा ॥६॥ 
सा चनून॑ नगरी दीना दृष्टास्मान्‌ राघव॑ दिना। 
भविष्यति निरानन्दा सदस्रीवालवयोधिका ॥१०॥ 
वह दीन अयोध्यापरी, श्रीरामचन्द्र त्रिना हमको लौटा हुआ 
देख, स्ली चालक और बूढ़े लोगों के सह्दित उदास हो जायगी 
॥श्गा 
निर्यातास्तेन वीरेण सह नित्यं जितात्मना | 
#रहितास्तेन च घुनः कर्थ पश्याम ता पुरीम्‌ ॥११॥ 
हम लोग तो उस वीर एवं जितेन्द्रिय के साथ सदेव चलने 
के लिए घर से निकले थे । अब हम उनफो छोड़ फिस 
प्रकार फिर परी को देखें ( अथात्‌ परी में अपना मुँह कक्‍्याकर 
दिखक्षएँ ॥११॥ 
इतीव बहुधा वाचो चाहुमुद्यम्य ते जनाः 
बिलपन्ति सम दु!खातां विवत्सा इंच घेनव: ॥१२॥ 
इस अकार ये सब लोग अपनी भुजाओं फो ऊँचा फर शोका- 


कुल दो, विविध प्रकार से विज्ञाप फरने लगे। वे लोग उस समय 
उसी भकार दु:खी थे, जिस प्रकार वच्चा पास न होने पर, गो दुःग्वी 


_ होती है ॥९२॥ 


# पाठान्तरे--विद्ीनास्तेन) 


श्ध्र अयोध्याकाण्डे 


ततो मार्गाहुसारेण गत्वा किश्विस्क्षणं पुन । 
मार्गनाशादिपादेन महता सममित्लुता। ॥१श॥ 
वे लोग रथ के पहियों की जकीर के रूहारे कुछ दूर तक गए 
भी किन्तु आगे रथ के जाने का छुंछ भी चिह्न न पा, वे और सी , 
अधिक दुःखी हुए | ( जान पड़ता है पहले तो रास्ता रेतीला था * 
जिस पर रथ के पहियों के चिह् द्वो गए थे, किन्तु आगे को रास्ते 
पर घास आदि उगी होगी जिससे वहाँ पहियों का निशान नहीं 
बन सका होगा ) ॥१३॥ 
रथस्य मार्गनाशेन न्यव॒र्तन्त मनखिनः | 
किमिदिं कि करिष्यामों देवेनोपहता इति १४॥ 
जब रथ के आगे जाने का रास्ता न मिला, तब वे सब हृढ़ 
चित्त वाले लोग लौट आए और आपस में कद्दने लगे कि, यह 
क्या हुआ--अब हम क्या करें; हमारा भाग्य द्वी खोटा है ॥१७॥ 
ततो यथागतेनेव मार्गण कान्तचेतसः । 
अयोध्यामगमन्‌ सर्वे पुरी व्यथितसज्जनाम्‌ ॥१५॥ 
तदनन्तर वे सब के सब अत्यन्त उदास हो, जिस मार्ग से 
आए थे, उसी से फिर अयोध्या को लौट गए। श्रीरामचन्द्र जी 
"ले स्वयं न लौट कर, अयोध्यापुरी सज्ननों फो व्यथित किआ 
॥श्शा 
आलोक्य नगरीं तां च 'क्षयव्याकुलमानसा; | 
अवतयन्त तेडश्रूणि नयनः शोकपीडितेः ॥१६॥ 


3० 


१ क्ये--इर्षक्षयस्तेनव्याकुलमानता:। (रा० ) | 


| 
] हि 


थ च 


सपतचत्वारिंशः सर्ग छ६३ 


वहाँ जा कर वे लोग पुरी फो देख, हपरदिित विकल मन और 
शोक पीड़ित द्वो नेत्र से ऑसू घद्दाने लगे ॥१६॥ 
एपा रामेण नगगी रहिता नातिशोमते । 
आपगा गरुडेनेव दृदादुद्धतपत्नगा ॥१७॥ 
वे आपस में कहने लगे कि, देखो श्रीरामचन्द्र जी के न होने 
से इस नगरी की शोमा भी नहीं रद्दी । यद्द तो अब्च उस नदी फे 
दद्द के समान दीख पड़ती है, जिसके सप गरुइ ने दरण कर लिए 
हों ॥१७॥ 
धन्द्रदीनमिवाकाशं तोयहीनमिवाणवम्‌ | 
अपश्यन्निहतानन्द नगर ते विचेतसः ॥१८॥ 
चन्द्रददीन आकाश अथवा जलहीन समुद्र की तरह ये लोग 
आलनन्द्शून्य नगरी को देख अचेत से हो गए ॥१८॥ 
ते तानि वेश्मानि महाधनानि 
: दुःखेन दुःखोपद्ता विशन्तः | 
नेव प्रजहु! खजन॑ जन॑ वा 8452 
निरीक्षमाणाः :॥१६॥ 
इति सप्तचत्वारिंश; सर्गः || 
वे लोग अगने उत्तमोत्तम घरों में, भअत्यन्द दुःखित हो कर 
गए। उन दुःखपीड़ितों फो इस समय इतनी भी सुध न रह गयी 
थी कि, ने देख कर, अपने और पराए को पहचान सके ॥१६।॥। 
झयेध्याकाएड का संतालीसवाँ सगे: पूर हुआ | 


छ 


च्क 
र 


अष्टचत्वारिंशः सर्गः 
--+१०:--- 
तपासेव विपण्णानां पीडितानामतीव च्‌ । ; 
वाष्पविष्लुतनेत्राणां सशोकानां मुम्ूपया ॥१॥ ५ 
अब व पुरवासी जन, विषादयुक्त, अत्यन्त दुःखी होने के 
कारण आँसुओं से नेन्न भरे हुए थे ओर शोकाकुल थे तथा मारना 
चाहते थे ॥शा - 
अनुगम्य निहतानां राम॑ नगरवासिनास्‌ | 
उद्ठगतानीव सत्त्वानिः वभुवुरमनस्विनाम्‌ ॥२॥ 
जब वे श्रीरामचन्द्र को वन भेज कर आए, तब वे बड़े खिन्न,' 
आर मझतप्राय हो गए थे ॥रा। 
स्वं स्त्ं निलयमागम्य पुत्रदारेः समाहताः । बड 
अश्रृणि मुमुचुः सर्वे वाष्पेण पिहिताननाः ॥३॥ 
वे अपने अपने घरों में आ कर, पुत्रों ओर स्त्रियों सहित रोने 
लगे और रोते रोते उनके मुख आँछुओं से भींग गए ॥शा 
न चाहष्यत्न चामोदन्‌ वणिनों न प्रसारयन्‌ | 


च चाशोमभन्त पृण्यानिर नापचन्‌ ग्रहमेधिन; ॥8॥ 
उस समय पुरवासियों में न तो कोई प्रसन्न और न कोई अमो- 


दित होता था | वनिणों ने अपनी दृकानें बंदर कर रखी थीं। अर्थात्‌ 


£ सत्वानि-प्राणाः) ३ पुख्यानि--पुण्यफ्लमृतपुत्रफलन्नादीनि। 
(्‌ शा ० ) कप नयी 


? 
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क्‍ अष्ट्चुत्वारिंशः सर: ६५ 
चाज़ार बंद था। घरों में किसी नेनतो अपने लड़के लड़कियों 
को सजाया और न ख्त्ियों ने अपना शद्भार किआ | यहाँ तक कि 

गृहस्थों के घर चूल्हा द्वी न जला श्रथांत्‌ रखोई न हुई--सब लोग 
भूखे प्यासे रहे ॥४॥ 
नए दृष्ठा नाभ्यनन्दन्‌ विपुरुं वा धनागमत्‌ | 
पुत्र प्रथमजं लब्ध्वा जननी नाभ्यनन्दत ॥५॥ 

'न तो कोई अपने नष्ट हुए घन को पा कर और न फोई ब्रिपुल 
धन पा कर दी हर्पित होता था । ज्येप्ठपुन्न को पा कर माता प्रसक्न 
न होती थी ॥५॥ 

गृहे ग्रहे रूदन्त्यश्व भतार ग्रहमागतम्‌ | 
शए पेत्रेरिय 
व्यगहँयन्त दुःखार्ता वाग्मिस्तोत्ररिव द्विपान्‌ ॥६॥ 
घर घर रोना पीटना हो रह्य था और ( वन से साली लाटा 
कर ) घर में आए हुए पतियों के हृदय को, उनकी ख्त्रियाँ शोक्षात्त 
हो, वचन रूपी चार्णा से उसी प्रकार वेधती थीं, जिस प्रकार महा- 
बत द्वाथी को अद्बुश से गोदता है ॥६॥ 
किन्नु तेपां शहं/ कार्य कि दारेः कि घनेन वा । 
पत्रेवां कि सुर्लैवाजपि ये न पश्यन्ति रापवम्‌ ॥७)॥ 
सब पुरवासी यही कह रहे थे कि, जब वे लोग श्रीरामचन्द्र 


जी ही को नहीं देख पाते, तव उन्हें घर, सखी, घन दौलन,. पुत्र 
अथवा सुख का प्रयोजन द्वी कया है ॥७॥ 


एकः सत्पुरुषो लोके लक्ष्म्णः सह सीतया । 
योअ्जुगच्छति काहुत्त्थं राम॑ परिचरन वने ॥८॥ 


४६६ अयोध्याकाएंडे क्‍ 
इस लोक में एकमात्र लक्ष्मण ही सज्जन हैं, जो सीता के साथ 
श्रीरामचन्द्र जी की सेवा करने बन चले गए ॥णा।। 
आपगाः ऋतपुण्यास्ताः पत्चिन्यथ्व सरांसि च | 
येषु स्नास्यति काकुत्स्थो विगाह्य सलिलं शुचि ॥६॥ 
उन नदियों और कमलयुक्त सरोवरों ने बड़ा पुण्य किआ है, 
जिनके पवित्र जल में श्रीरामचन्द्र जी घुस कर स्नान करेंगे ॥६॥ 
शोभयिष्यन्ति काकुत्स्थमटव्यों रम्यकानना: । 
आपगाश्न महानूपाः सानुमन्तश्व पवेताः ॥१०॥ 
रमसणीय वन, सुन्दर तट वाली नदियाँ और सुन्दर शिखर वाले 
प्च॑त काऊकुत्स्थ श्रीरामचन्द्र जी की शोभा बढ़ावेंगे ॥१०॥ 
कानन वा5पि शैलं वा य॑ं रामो5भिगमिष्यति । 
प्रियातिथिमिव प्राप्त नेनं शक्ष्यन्त्यनर्चितुम ॥११॥ 
वन अथवा पहदाड़--जहाँ कहीं श्रीरामचन्द्र जी जॉयगे, उनको 
अपना प्रिय पाहुना समझ, वें सव आदर सत्कार करने में कसर 
न करेंगे ॥११॥ 
विचित्रकुसुमापीडा बहुमझ्ञरिधारिणः । 
राघवं दशंयिष्यन्ति नगाः श्रमरशालिनः ॥१॥ 
वे पेड़ भी, जिनकी फुनगियाँ फूलों से शोभित हैं ओर अनेक 


मंजरी घारण किए हुए हूँ और जिन पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, 
अपना सुन्दर स्वरूप ओरामचन्द्र को दिखलाचेंगे ॥१२॥ 


नीली नी लत 








न 


२ नगा:--इचछाः | ( शे० ) 
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अकाल चापि मुख्यानि पुष्पाणि च फलानि च | , 
दशयिष्यन्त्यनुक्रोशाद ! गिरयो राममागतम्‌ ॥१३॥ 
वद्ों के पर्वत श्रीरामचन्द्र को श्रसन्न करने के लिए, फूलने 
फलने की ऋतु न होने पर भी, उत्तम उचम फूलों फलों से श्रीराम 
चन्द्र जी का सम्मान करेंगे ॥१श॥ 
प्रसविष्यन्ति तोयानि विमलानि महीपराः । 
विदशयन्तो छ ० 
विदर्शयन्तो विविधान्‌ भूयथित्रांथ निर्करान ॥१श॥ 
पर्वत निर्मेिल जज चुआयेंगे और अनेझ ब्चित्र करनों फो 
श्रीरामचन्द्र जी के लिए प्रकट करेंगे ॥१७॥ 
पादपा; पव॑ताग्रेप रमयिप्यन्ति राधवम । 
यत्र रामो भय नात्र नास्ति तत्र पराभव: ॥१४॥ 
पद्दाड़ों पर के पेड़ श्रीरामचन्द्र जी का मनोरझ्जन फरेंगे | जद्दों 
श्रीरामचन्द्र जी होंगे वद्दों न तो उनको किसी का भय ही होगा 
ओर न उनकी कभी द्वार ही होगी ॥१श॥। 
स हि शरो महावाहुः पुत्रो दशरथस्य च | 
पुरा भवति नो दरादनुगच्छाम रायवम्‌ ॥१६॥ 
वे महावाहु और शूर दशरथनन्दन अभी बहुत दूर नहीं गए 
होंगे, अतः चलो दम सब श्रीरामचन्द्र जी के पास चलें ॥१६॥ 
पादच्छाया? सुखा भतुस्तावशस्य महात्मनः । 
स॒ हि नाथो जनस्यास्य स गतिः स॒ परायणम्‌रे ॥१७॥ 
१ अनुक्रोशातू-आदरात्‌ू । ( थोौ« )२ पादच्छायेदि पादसेदा 
लक्ष्यते । ( गो० ) ३ परायणमू--परमयनं , दर्वेप्रस्रेणआाषारमृत 
, इत्यर्थ: | ( गो० ) 
बा० रा० अ०--३२ 


घ्र्ध्द अयोध्याकाणडे > 
क्योंकि वैसे मद्यात्मा और स्वामी की चरणुसेवा भी हमको 


4. दा 
श 


सुख देगी। वे ही इस अखिल संसार के स्वासी गति ओर आधार - 


है ॥१७॥ ।' 


' वबयं परिचरिष्यामः सीतां यूयं तु राघवम्‌ । 
इति पौरस्रियों भत न्दुःखार्तास्त्तदन्॒वन्‌ ॥१८।॥ 
हम सब सीता की और तुम सब श्रीरामचन्द्र जी की सेवा 
टहल करना । इस प्रकार पुरजनों की स्त्रियाँ दुःख से विकल हो 
अपने पतियों से कद्द कर, फिर कद्दने लगीं ॥१८॥ 
युष्माक॑ राघदोररण्ये श्योगक्षेम॑ विधास्यति । 
सीता नारीजनस्यास्य योगक्षेम॑ करिष्यति ॥१६॥ 


देखो वन में श्रीरामचन्द्र सब प्रकार तुम्हारा भरणपोषण करेंगे 
ओर सीता जी दम स्लियों का भरणपोपण करेंगी ॥१६॥ 


/- 


बज 
[। 


[ योगक्षेम--ज्ञो वस्तु प्राप्त नहीं उठको दिलाना योग और माप्तवत्य 


का रक्षण च्ञेम कहलाता है। ] 


को न्वनेनाप्रतीतेनर सोत्कण्टितननेन च | 
सम्पीयेतामनोशेन वासेन हृतचेतसा ॥२०॥ 


ऐसी वरी जगह जहाँ चित्त उद्धिमप्त हो ओर मन न लगे, वहाँ 
रहने से क्‍या प्रयोजन ॥२व०। 


कैकेय्या यदि चेद्राज्यं स्थादधम्यमनाथवत्‌ | 
न हि नो जीवितेनाथः कुतः युत्रेः छुतो धने। ॥२१॥ 


* योगजषेम--अगातत प्रार्तियोगः, म्रातस्य रद्य क्ञेमं | (रा०) २ अप्र- 
नेन--अ्रप्रशस्तेन | ( ग्रो० ) 


| 
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यदि यदद राज्य धर्मविरुद्ध (ज्वे.्ठ को छोड़ छोटे को राज्य 


, मिलना घर्मविरुद्ध है। ) और अनाथ की तरह केकेयी के अधीन 


हुआ, तो धन और पौतन्रादि की वात कौन चलावे, जीवित रहने 
ही से इमको क्या प्रयोजन है ॥रशा 
यया पृत्रथ्च भर्ता च त्यक्तावैश्वयकारणात | 
क॑ सा परिहरेदन्यं केयेयी कुलपांसनी ॥२२॥ 
दा! यद्द कुलकलद्किनी कैफेयी जिसने राज्यप्राति के लोभ में 
पड़, अपने पति महाराज दशरथ ओर पुत्र श्रीरामचन्द्र तक फो 
त्याग दिया, वह भला दूमरों को क्‍यों न त्याग देगी ॥ररा। 
कैकेय्या न वर्य राज्ये भृतका निवर्सेमहि । 
नीवन्त्या जातु जीवन्त्य; पुत्ररपि शपामहे ॥२३॥ 
हम छापने पुत्रों की शपथ खा कर कहती हैँ कि, प्राण रहते 
हम कैकेयी के राज्य में उसको दासी चन कर न रहेगी ॥२३॥ 
या पुत्र पार्थिवेन्द्रस्य प्रवासयति निष्ठेणा ! 
कर्ता भाष्य सुख जीवेद्धम्पों दु्चारिणीम्‌ ॥२४॥ 
क्योंकि जिस निलेज्ञा ने महाराज दशरथ के पुत्र फा घर से 


निकलवा दिआआ उस अधरमिन और दुप्टा के राज्य में मस फौन 
खुखपूर्वक जीता रह सकता ॥र४॥ 


उपद्रतमिदं स्वंगनालस्वमनायकम्‌ । 
कैकेय्या हि ऊते सर्वे विनाशमुपयास्यति ॥२५॥ 


यह समूचा राज्य, उपद्रवों से युक्त, निशाधार और अनाथ हो, 
केवल कैकेयी की फरतूत से नप्ट हो जायगा॥र२श॥ 


४०० अयोध्याकाणडे 


न हि प्रव्न॒जिते रामे जीविष्यति महीपतिः । 
मृते दशरथे व्यक्त विलापः 'तदनन्तरस ॥२६॥ 
क्योंकि श्रीरामचन्द्र जी के वन जाने के कारण महाराज का 
बचना असम्भव है और जब महाराज न रहेंगे तब यह राज्य भी 
नष्ट हो जायगा ॥२६॥ 
ते बिष॑ पिचतालोड्य क्षीणजुण्याः सुदुर्गताः । 
राधव॑ वाउ्तुगच्छध्यमश्रुतिं वापि गच्छत ॥२णा 
अब हस लोगों का सुकृत सिरा चुका है । इसीसे हमारी यदद 
दुर्गति हुई है । सो लाओ अब विष घोल कर पीलें, अथवा श्रीराम 
चन्द्र जी के पास चले चलें अथवा किसी ऐसे स्थान में चले चलें 
जहाँ से हमारा नाम भी कोई न सुन पावे ॥२७। 
सिथ्या? प्रत्राजितों राम! ससीतः सहलक्ष्मणंः । 
भरते सन्निसष्टाः३ स्म$ सोनिके४ पशवों यथा ॥२८॥ 
सीता और लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्र को कपट से वन भेज 
कर, हमें भरत को उसी प्रकार सॉंप दिआ है. जिस प्रकार कसाईं 
को पशु सौंप दिआ जाता है ॥रप्ग 
पूरचन्द्रानन: श्यामों गृहजनुररिन्दमः । 
आजाजु॒वाहु) पत्माक्षो रामो लक्ष्मणपू्वजः ॥२६॥ 
पूर्वाभिभापी मधघुरः सत्यवादी महावल्ः | 
सौम्यथ्ष सवलोकस्य चन्द्रवत्तियद्शन! ॥३०॥ 
३ सन्निसृष्ठा-- निद्धिता: | ( गो० ) ४ सौनिके--पशुमारके | ( गो० ) 


नी 
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नूनं पुरुपशादूलो मत्तमातद्भविक्रमः । 
शोभयिष्यत्यरण्यानि विचरन्‌ स महारयः ॥३१॥ 
वह श्रीरामचन्द्र तो पूणिमा के चन्द्र के समान मुख वाले, 
श्यामवर्ण, माँसल हँछुली वाले शत्रुओं को नाश करने वाले, आजा- 
जुबाहु, कमल के समान नेत्रों वाले लक्ष्मण के बड़े भाई, पहले 
बोलने वाले, मधुरमापी, सत्यवादी, महावली, सीधे और सब 
लोगों को चन्द्रमा की तरद प्रिय, पुरुष्सिंह; मत्तगज जैसी चाल 
चलने वाले और मद्दारथी हैं, वे जद्दों ब्रिचरेंगं वहाँ फे वचन फो भी 
निम्नय दी शोभायुक्त कर देंगे ॥२६॥३०॥३१॥ 
तास्तथा विलपन्त्थस्तु नगरे नागरखस्रियः । 
चुक्शुद॒/खसन्तप्ता मृत्योरिष भयागमे ॥३श॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के वियोग में इस प्रकार अयोध्या की बसने 
वाली श्ियाँ घरों में बिलाप कर रोती चिल्लाती थीं, जैसे किसी के 
भरते समय उसके इष्टमित्र और आत्मीयजन विलाप कर रोते 
चिल्लाते हैँ ॥३श॥। 
इत्येब॑ विलपन्तीनां स्लीणा वेश्मसु राघपम्‌ । 
जगामास्तं दिनकरो रजनी चाभ्यवतंत ॥३े३१॥ 
भ्रीरामचन्द्र जी के वियोग में इस प्रकार उन स्त्रियों के अपने 
घरों में रोते दी रोते दिन डूच गया और रात हो गई ॥इश॥ 
नएज्चलन सम्पाता प्रशान्ताध्याय स्सत्कया रे । 
तिमिरेणाभिलिप्तेद सा तदा नगरी वर्भो ॥३४॥ 


१ ज्वलनस्य--आदइवनीयाग्ने: ऊध्मायस्था सा प्रशान्ता। ( शि ) 
«२ अष्यायो--वैदः | (गोल) ३ सत्थथा--पुराद्ादिः । (गोल) ?-/ 


'कम्मकन मे 
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डस द्नि अप्निहोत्र की आग की गर्मी नष्ट हो गईं स्वाध्याय- 
निरत न्ाह्मणों नें वेद का स्वाध्याय नहीं किआ, न कहीं पुराणों 
की कथा वार्ता हुईं । सब नगरी में अँघेरा सा छा गया। (झथांत्‌ 
लोगों के घरों में दीपक भी नहीं जलाए गए । )॥१४॥ 
, उपशान्तवणिक्पण्या नए॒हर्षा निराश्रया । 
अयोध्या नगरी चासीन्नष्टतारमिवाम्वरस्‌ ॥३५॥ 
बनियों की मरिडयों बंद्‌ रहीं सब दी लोग निराश और अनाथ 
हो गए। जिस प्रकार तारागण से द्दीन आकाश शोभाद्दीन द्वो जाता 
हैं, उसी प्रकार अयोध्या भी शोभाहीन हो गई ॥३५॥॥ 
तथा द्धियो रामनिमित्तमातुरा 
यथा सुते श्रातरि वा विवासते | 
विलप्य दीनां रुरुदुर्विचेतस: 
सुतैर्दि तासामधिकों हि सोज्मवत्‌ ॥३६॥ 
अयोध्या की सब ख्लियाँ श्रारामचन्द्र के लिए ऐसी आतुर हो 
रही थीं, मानों उनके पुत्र या भाई द्वी वचन को भेज दिए गए हों। 
वे विलाप कर रोती रोती अचेत सी हो गई | उनकी इस चेष्टा से 
ऐसा बोध होता था मानों वे श्रोरामचन्द्र जी को अपने पुत्रों से भी 
अधिक मानती थी ॥३६॥ 
प्रशान्तर्गीतोत्सवद्त्तवादना 
व्यपास्तहर्पा पिहितापणोदया । 
तदा छयोध्या नगरी वशूव सा 
, महाणव; संक्षपितोदको यथा ॥३७॥ 
ध्ति अप्रचत्वारिशः सर्ग: ॥ 


॥....००००००० ० 


च्न्क 


हि. 
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गाना, बजाना, नाचना कूदना आदि उत्सवसूचक सब कास 
बंद थे,। बाजारों मे जद्ँ देखा वद्दीं उदास दो दूकानदार अपनी 


दुकानें बंद किए चुपचाप चैंठे हुए थे। इस प्रफार अयोध्यापुरी जल 
रहित समुद्र की तरद्द उजाड़ सी हो गई ॥३१७॥ 


अयोध्याकाण्ड का अड्तालिस्याँ सर्ग समाप्त हुआ | 
“+-+ 


एकोनपशञ्माशः सर्ग 


रामो5पि रात्रिशेषेण तेनव महदन्तरम्‌ | 
“  जगाम पुरुपव्याप्र; पितुराज्ञामनुस्मरन्‌ ॥१॥ 
[ पिछुले सर्ग में, अयोध्याधासियों के पुरी में लौटने पर उनरी सथा 
उनके फारण अयोध्यापुरी की जो दशा दिखलाई पढ़ती थीं उसपा यर्न 
किश्ला गया । अ्रगले रु में आदि फवि पुनः प्लोरामचन्द्र झ बनगमन पा 
वृत्तान्त आरम्म फरते हैं! ] 
उस रात के बीतते वीतते श्रीरामचन्द्र जी अपने पिता फी आता 
का स्मरण करते हुए, वहुत दूर निकल गए ॥श। 
तयैव गच्छतस्तस्य व्यपायाद्रजनी शिवा । 
उपास्य स शिवां सन्ध्यां विपयान्तं' ज्यगाहत ॥२॥ 
चलते ही चलते सचेरा हो गया और राव दीत गई। छ्घ 
उन्होंने प्रातः सन्ध्योपासन फिल्लां। तदनन्तर फिर,चलने लगे आर 
चल कर उत्तर फोशल फी दक्षिण सीमा पर पहुँच गए ॥र॥। 


दि 


१ विपयान्त--उच्तरकोसलद्दिणावदि। ( गो० ) 


हु 
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ग्रामान्विकृष्टसीमान्तान्‌ पुष्पितानि वनानि च। 
पश्यन्नतिययौ शीघ्र शनेरिवः हयोच्तमे! ॥३॥ 
गाँवों के सिवानों पर खेती के लिए जुते हुए खेतों और अनेक 
प्रकार के पुष्पित वृक्षों से युक्त ब्नों के देखने में श्रीरामचन्द्रादि 
ऐसे मम्न थे कि, उन उत्तम घोड़ों की तेज़ चाल भी उनको धीमी 
चाल जैसी जान पड़ती थी ॥३१॥ 


श्रुणवन्‌ वाचो मनुष्याणां ग्रामसंवास रेवासिनास्‌ । 
राजानं घिग्दशरथं कामस्य वशमास्थिम्‌ ॥४॥| 


जाते जाते श्रीरास चन्द्र जी उन छोटे बढ़े आमों के निवासियों 
की वातचीत सुनते जाते थे। वे कद्दते थे कि, कामवशवर्ती महा- 


, राज दशरथ को घिकार है ॥४॥ 


हा उशंसा कैकेयी पापा पापाहुवन्धिनी |, 
तीक्ष्णा* सम्मिन्नमर्यादा तीक्ष्यकर्मणि बतते ॥५॥ 


हाय पापिनी कैकेयी का स्वभाव कैसा कडुवा है और उसका 


व्यवद्वार केसा क्रूर है कि, उसने मयोदा को तोड़, ऐसा घुरा काम» 


कर ही डाला ॥५॥ 
या पुत्रमीदर्श राज) प्रवासयति धार्मिकम्‌ | 
चनवासे महाप्राह्जं सानुक्रोशं जितेन्द्रियम्‌ ॥९॥ 
उसने ऐसे धार्मिक राजपुत्र को वनवास दिआ है, जो मद्दा- 
विद्वान , दयातु और जितेन्द्रिय है !॥६॥ | * 


१ शनैरिवययो---उन्तमाश्वानांगतिचाठर्यात्‌ पुष्पितवनरामणीयकदर्शन 
पारवश्याधातिशोत' अपि गमन॑ शनैरिवजानन्‌ | ( गो० ) २ आमा:-- महा- 


.... - आमा:। ( ग़ो० ) ३ संब'सा--अल्वआमा: | (गो० ) ४ तीदंगा--क्रूरा | 
कर «५ 


(गो०) 
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कथं नाम महाभागा सीता जनकनन्दिनी । 
सदा सुखेष्वभिरता दुखान्यनुभविष्यति ॥७॥ 
जनकनन्दिनी मद्दाभागा सीता, जो घर में सदा सुख ही सुख 
में रही है, किस प्रकार वन के कष्ट सद्द सकेगी ॥७॥ 
अहो दशरथो राजा निस्‍्नेहः खसुर्त प्रियम्‌ । 
प्रजानामनं! राम परित्यकतुमिहेच्छति ॥८॥ 
हा ! महाराज दशरथ को अपने प्यारे पुत्र में ज़रा भी मोद 
ममता नहीं है । नद्ीं तो वे प्रजा के पापों को दूर फरने वाले अथवा 
निर्दोष पुत्र फो क्यों त्यागत १ ॥८॥ 
एता वाचो मलुष्याणां ग्रामसंवासवासिनास | 
शुए्त्नतिययों चीर! कोसलान्‌ फोसलेश्वरः ॥६॥ 
इस प्रकार उन बड़े छोटे प्रामों के रहने वालों फी अनेफ प्रफार 
की चातचीत सुनते हुए कोसलेश्वर भीरामचन्द्र फोसलदेश की 
सीमा को उल्लद्वन कर आगे चले ॥६॥ 
ततो चेद्शुतिं नाम शिववारिवहाँ नदीभ्‌ । 
उत्तीयांभिमुखः म्रायादगस्त्या र्थ्युपितां दिशम्‌ ॥१०॥ 
तद्नन्वर बे वेदश्रुति नामक निर्मल जल से भरी हुई नदी फ्रे 
पार हो, दक्षिण दिशा की ओर चले ॥१थणा 
गला तु सुचिरं फालं ततः शिवजलां नदीम्‌। 
गोमती रेगोयुदानूपामतरत्सागरंगमाम्‌ ॥११॥ 
१ प्रवानामनपं--पपानेवर्तकम्‌ | (शि०) २ 'गल्वाप्युपितादिश--- 
दक्षिणांदिशं । ( गो6 ) ३ ग्रोयुवानूपा-गोयुक्तसच्छुप्रदेशा | (गो ) 


६. 
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फिर बहुत देर तक सार्ग चल, शीतल जल वाली और सागर- 
गामिनी गोसती नदी के तट पर पहुँचे। उस समय उसके कछार में 
वहुत सी गौए चर रही थीं ॥११॥ 
गोमती चाप्यतिक्रम्य राघवः शीम्रगैहयेः । 
मयूरहंसामिरुतां दतार स्पन्दिकां नदीम ॥१२॥ 
शीघ्र चलने वाले घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ पर चैठे हुए 
शऔीरासचन्द्र जी, गोमती को पार कर, स्यन्दका नाम नदी के, |जसके 
किनारों पर मलूर और हंस बोल रहे थे, पार उतरे ॥११॥ 
स मही भनुना राज्षा पक सि 3 | 
स्फीतां राष्ट्राह॒तां रामो वैदेहीमन्वद्शंयत्‌ ॥१श॥ 
ः चह भूमि, जिसे राजा मह्ठु ने पहििले इद्बाकु को दिआ था 
ओर जो बहुत विरद॒त थी तथा जिस पर अनेक राष्ट्र बसे हुए थे, 
श्रीरामचन्द्र जी ने सीता को दिखलाई ॥१श॥) 
सत इत्येव चाभाष्य, सारथि तमभीएणश; १| 
मत्तहंसखरः श्रीमानुवाच पुरुषपभ; ॥१४॥ 
तद्नन्तर सुमंत्र को सम्वोधन कर पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी 
मत्तहंस जैसी वाणी से बोले ॥१४॥ 
कदाऊं पुनरागम्य सरय्वा पृष्पिते वने । 
झगयां पर्यटिष्याप्ि मात्रा पिन्रा च सह्ृतः ॥१५॥ 
हे सारये! बह दिन कद आपधेगा जब में वन से लौट कर 
नाता पिता से मिल ऋर सरयू के पुष्पित चनों में शिकार के लिए 


* घुसा फिरा फरूँगा ॥१श॥। 
न की 
है अ्मीदृणश: आमाप्य सम्बोध्य | ( शि० ) 


एकोनपश्नाशः सभे: प्र्ब्छ 


राजपीणां हि लोकेघस्मिन्‌ रत्यर्थ मृगया बने । 
काले? हतांर तां मनुजं;*घन्विनामभिकाइ्षिताम ॥ १ ॥ष। 
इस संसार में यह पुरानी चाल चली आती है कि राजर्पि- 
लोग आवश्यकता पड़ने पर वनों में शिकार खेला करते हैं। सदा- 
चारी लोगों को भी श्राद्ध श्रादि करने के लिए धन्ुपवाण की 
आवश्यकता होती है ॥१६॥ 
श् ० ५ 
नात्यथंम्रभिकाडक्षामि मृगयां सरयूचने । 
रतिह्ेपाश्तुला लोके राजर्पिगणसम्मता ॥१७॥ 
यथवि बहुत शिकार खेलना मुझे पसंद नहीं, तथापि राजा 
लोग इसे अच्छा बतलाते दें और लोगों फी भी प्रशृत्ति इस 'प्रोर 
अधिक है । अतः में इसे चरा भी नहीं समकता और सरयू के तट 
पर शिकार खेलना चाहता हूँ ॥१७॥ 
स्‌ तमध्वानमैक्ष्याकः सूतं मधुरया गिरा । 
तं* तमथममिम्रेत्य* ययो वाक्यमुदीरयन्‌ ॥१८॥ 
इति एकोनपश्च'शः सगे: ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी प्रयोजन के अनुसार सुमंत्र को मधुरवागी से 
समफा कर. उनसे चार्तालाप करते हुए चले जाते थे ॥६८॥ 
अयोध्याफारड का 3नचासवों सर्ग उमात हुश्ऑा । 
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३ फाले--भ्रादादिवाले । (गो० ) २ बृता-स्वौद्धतां | ( गो ) 
३ मनुनै:--सदाचारपर: | (गो० ) ४ त॑ तमर्थ--राजगुटादिरूए | 
(गो० ) ५ प्रभिप्रेत्य --दवये झूत्या । (यो० ) 


पद्माशः सर्गः 


हल » हल 


विशालान कोसलान रम्यान यात्वा लक्ष्मणपूषंज/)। 
अयोध्याभिम्मुखो धीमान प्राज्नलिवाक्यमत्रवीत ॥१॥ 
इस भ्रकार श्रीरांमचन्द्र जी विशाल कोसल राज्य के देशों की 
सीसा से निकल, अयोध्या की ओर मुख कर, ओर द्वाथ जोड़ कर 
यह बोले ॥१॥ 
आपूच्छे तां परि श्रेष्ठे काकुत्स्थपरिपालिते । 
देवतानि च यानि तां पालयन्त्यावसन्ति च ॥श॥ 
है काकुत्स्थवंशीय न्॒पतियों से पालित परियों में श्रेष्ठ अयोध्ये ! 
तुमसे तथा तुझमें रदने चाले उन देवताओं से जो तेरा पालन 
करते हैं, में विदा होने के लिए अनुज्ञा माँगता हूँ ॥२॥ हे 
निहत्तवनवासस्तवामदणों जगतीपतेः । 
पुनद्रेप्रयामि मात्रा च पिच्रा च सह सद्गतः ॥३॥ 
वनवास से लौट कर और महाराज से उऋण हो, में फिर तेरे 
दर्शन करूँगा और माता पिता से मिलूँगा॥शा। 
ततो रुषिरताम्राक्षों शुजमुय्यभ्य दक्षिणम। 
श्रुपूणामुखो दीनो्ञ्रवीज्ञानपर्द जनम ॥४॥ 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने लाल दक्षिण भुज्ञा उठा नेत्रों में 
आँसू भर और दीन दो, उन जनपदवासियों से ( जो रथ को घेरे. 
५ चले जाते थे ) कद्दा ॥शा द 


न्‍ँ 
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अनुक्रोशो ' दया? चेव यथाहे३ मयि व१ कृतः । 
चिरं दुःखस्य पापीयो४ गम्यतामथंसिद्धये* ॥५॥ 
आपने मे रा वैसा ही आदर सत्कार किआ है और अलनुकन्पा 
प्रदर्शित की है, जैसी मालिक के श्रति करनी उचित थी । बहुन देर 
तक मेरे साथ आपका रहना शोभा नहीं देता, अतः अब आप लोग 
' झपने अपने घरों को लौट जाइए और जा कर घर के फामों को 
कीजिए ॥४॥ 


तेब्मिवाद्य महात्मानं रृत्वां चाएि प्रदक्षिणम्‌ | 
विलपन्तो नरा धोरं ज्यतिष्ठन्त कवचित्कचित्‌ ॥६॥ 


तथ थे श्रीरामचन्द्र जी फो प्रणाम कर और उनफी परिक्रमा 
कर, अपने अपने घरों को चल तो दिए, किन्तु रास्ते में घीच वीच 
भें जाते जाते रुक जाते और रुदन फर घोर विलाप फरने लगते 
थे ॥६॥ 
तथा विलपतां तेपामत॒प्तानां च राखव: | 


९ 


- अचक्षुबिपयं प्रायादयाकः क्षणदामुस्े ॥७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने उनकों विलाप फरते देख तथा 'अपने दर्शन 
से अठप्त जान, रथ तेज़ी से हेंकवाया और उनके नेन्नों फी ओट 
वैसे ही दो गए, जैसे सूर्य सन्ध्या की नेत्रों की 'ओट ऐो जाते हैं ॥४॥ 


ततो धान्यधनोपेतान्‌ दानशीलजनान्‌ शुभावह । 
धकुतयिद्वयान्‌ रम्यांयत्य*यूपसमाहतान ॥८॥ 


__ ३  _यय ंि-त--++््-:+।प८7< 
१ अनुक्रोशः आदर: । (गो०) २ दया--पअनुकम्पा । (गा०) ३ यथाई 
__ स्वामित्वानुगुण । (गो०) ४ परपीयः-- श्रशोमन । (गो) ५ शअर्थसिझये 
--गहकृत्यादि फरणाय । (गा ०) ६ ईत्पानि--देवतायतनानि॥ * पाठान्तरे 

रे बज शिवात्‌ ” 
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तद्नन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने जाते हुए देखा कि, रास्ते में जो 
गाँव था नगर हैँ, वे धनधान्य से भरे पूरे हैं । वहाँ के लोग बढ़े 
दानी और धार्मिक हैं ओर निर्भीक हैं । यह वात उन नगरों के 
रम्य देव-मन्दिरों तथा जहाँ तहाँ खड़े यज्ञस्तम के देखने से विद्ित 
होती थी ॥८॥ 
उद्यानाम्रवणोपेतान्‌ सम्पन्ननलिलाशयान । ' 
- तुए्पृष्णननाकीणान्‌ गोकुलाइलसेवितान ॥६) 
वहाँ के बाग़ आमों के वृक्षों से परिपूर्ण थे, तालाबों में जल 
भरा हुआ था, सब लोग असन्नचदन ओर हृष्टपुष्ट थे और जगद्द 
जगह गौओं की. हेड़ें खड़ी थीं ॥६॥ 
लक्षणीयान्नरेन्द्राणां ब्रह्मघोषाभिनादितान्‌ । 
रथेन पुरुषव्यात्र; कोसलानत्यवतेत ॥१०॥ 
राज्य की ओर से उन जनपदों की रक्षा का अच्छा प्रचन्ध था। 
उनमें वेद की ध्वनि सदा हुआ करती थी । पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र 
जी रथ पर चढ़े ओर ये सब देखते भालते फोसल देश की सीमा 
के पार हुए ॥१०॥ 
मश्येन मुदितं स्फीतं रम्योद्यानसमाकुलम । 
राज्य भोग्य॑ नरेन्द्राणां ययौ धतिमतावरः ॥११॥ 
घृतिमतांवर भ्रीरामचन्द्र बीच बीच में छोटे छोटे राज्यों को, जो 
हर्पित और सम्पन्न लोगों से भरे और रमणीय उपवनों से युक्त थे, 
देखते चले जाते थे। (ये सत्र छोदे राज्य महाराज दशरथ के 
करद राज्य थे )॥१श॥ 
तत्रत्रिषयगगां दिव्यां शिवतोयामशवलास । 
दद् राघवों गद्जां पुएयाम्रपिनिपेविताम ॥१२॥ 
१ तत्--कोसलाइक्िणदेश | ( गो० )। 


पच्चारा: संग; ५ 


० ब्कत 


चलते चलते श्रीरामचन्द्र ने कोसलराज्य की दक्षिण सामा 
स्थित, पवित्र तथा शीचलताया और ऋपिचों से संवित खिपथगा 
गद्जा को देखा ॥११॥ 
आश्रमरविद्रस्थे! भ्रीमद्धि; समलंहृताम्‌ । 
श्कालेध्प्सरामिहृट्ाणिः सेवितास्भोहदां शिवाम्‌ ॥१३॥ 
गद्ठा के वट से कुछ द्वी हट कर, ऋषियां के रमणीक 'आशभ्चम 
देखे, जिनके कुण्डों के निर्मेल जल में स्वर्गीय अप्सराये जलक्रीदा 
करने को उचित समय पर आया करती हूँ ॥१३॥ 
देवदानवगन्धर्वें! किन्नररुपशोमिताम्‌ | 
#नागगन्धवपत्नीमि!ः सेवितां सतत शिवाय ॥२४॥ 
जो गद्ला देव दानव, गन्धव, किन्नर, नागपत्नी और गन्यब- 
पत्नी द्वारा सदा सेवित हैं ॥१४॥ 
देवाक्रीडशवाकी्णा देवोद्यानशतायुताम्‌ | 
देवा्थमाकाशगर्मा विख्यातां देवपत्निनीम्‌ ॥१५॥ 


उन गड्ढा के तट पर देवताओं की जलक्लीढा के लिए सम्ड्री 
स्थान और वाटिकाएँ बनी हुई दूँ । गद्ना ने 'माकाशमार्ग से गमन 
किआ है 'और वहाँ वह देवपश्चिनी अर्थात्‌ सुबर्ण कम्लवाली हे 
नाम से प्रसिद्ध हैं ॥१५॥ 
[ गड्ा का स्त्री या रूपक बाधा ऐ ]। 


जलाघाताहहासोग्रां फेननिमलहासिनीम | 
कचिद्ेणीकृतजलां कचिदावतंगोभिताम्‌ ॥१६॥ 


१ काले--3ीड़ाआले उचितफाले ० ॥ (गो ) * प्राहनरे-- 
“जाना । 


हि 
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गछ्ला का जल जहाँ टकराता है, वहाँ ऐसा शब्द होता है मानों 
गज्ञा अद्टद्ास कर रही है, कहीं पर धार बड़े वेग से वह रही है 
ओर कहीं वह निर्मल फेन से भूषित हो मानों हँस रद्दी है। ऊँची 
नीची चट्टानों पर जल फे गिरने से ऐसा जान पड़ता है, सानों 
किसी युवती की वेणी (चोटी) हो और कहीं कहीं पर मेँवरों 
के पड़ने से गद्डा सुशोभित दो रद्दी दे ॥१६॥ 
कचित्स्तिमितगम्भीरां कचिद्रेगनलाकुलाम । 
कचिद्गम्भी रनिर्षोषां कचिद्वेरवनिखनाम ॥१७॥ 
कहीं स्थिर, कद्दीं बहुत गहरा जल हद ओर कहीं जल के गंमीर 
नाद से और कह्दीं भयदूर शब्द से श्रीगड्ा जी घोषित हो रहीं 
है ॥१७॥ 
देवसद्भाप्छुतजलां निमेलोत्पलशोभिताम्‌ । 
कचिदाभोगपुलिनां कचिन्निमेलवालुकाम्‌ ॥१८॥ 
कहीं देवता लोग स्नान करते दूँ ओर कहीं पर वह श्वेत 
कमलों से सुशोभित है । कटद्दी कद्दीं तट पर ऊँचे करारे हैँ ओर 
कही निर्मल वातुका विछी है ॥१८॥ ; 


हंससारससंघुष्ठां चक्रवाकोपकूजितास । 
सदा मत्तेश्व विहगेरमिसन्नादितान्तराम ॥१६॥ 
कहीं हंच और सारस बोल रहे हैँ और कटद्दीं तट पर चकवा 


चकई कुहुक रदे हैं। गद्ढा का तट मत्त पक्षियों के शब्द से सदा 
कूनित ही रहता है ॥१६॥ 


कचित्तीररहेहेलैमालामिस्पशोमिताम्‌ | 
कचित्फुल्लोत्पलच्छन्नां कवित्पक्रवनाकुलाम्‌ ॥२०॥ 


ला 


कि 


जो 
न] 
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दर कही तटों पर ब््चों की पंचियाँ माला की तरह शोभायमान 
कहीं खिली हुई कुद जल को ढके हुए हैं और कहीं कमल 
फूलों के वन भरे पढ़े हैं ॥२०॥ 
कचित्कुमुदपण्देश्न कुद्मरूंसुपशोमिताम्‌ | 
नानाएप्परजोध्वस्तां: समदामिव३ च क्चित्‌ ॥२१॥ 
कहीं कुई की कलियोँं शोभायमान हैं और कहीं अनेक प्रफार 
के पुष्पों के पराग से जल का रंग घदला हुआ है अर्थात लाल हो 
गया है। वह लाल रंग का ठहरा हुआ जल ऐसा जान पढ़ना है, 
मानों कोई ख्री लाल रंग की साड़ी पदने हुए खड़ी दो ॥२१॥ 
न ज्यपेतमलसहातां मणिनिमलदशनाम्‌ । 
दिशागजनगजमंत्तेश वरवारणेः? ॥२श। 


गड्ढा जी का जल चैटूयेमणि फी तरद्द चमक रहा है | दिग्गज 
मत्त चनेले द्ाथी तथा राजाओं के द्वाथी स्नान फर रहे हैं ॥२२॥ 


देवोपवाह्मथ मुह) सन्नादितवनान्तराम्‌ | 
प्रमदामिव यत्रेन भूपितां भूषणाततमः॥२३॥ 
देवताओं के वाहन मत्तगज़ों से सेदिद और जल फी धार फे 
हर दर शब्द से वनों फो गुंजाती हुई गद्गा ऐसी सुंशोमित हो रही 
है मानों फोई खी बड़े यत्न से उत्तम आभूषणों से अपना ख्यार 
किए हुए हो ॥रश॥। 


हद 
के 


जिललकिकी लक पक न नमुइनना मारा एए्ल्‍ल्‍एएरणशणशशाशशशशशाशशशशशश॥॥नणणणणणाओं 
१ नानापुष्परनोध्वस्ता--वर्यान्तरप्रात्ा | (गोई) २ उमदामिय-- 


प्रमदामिवस्यिताम्‌ | (रा०) एवं  रनवर्य॑त्वात्‌ू समदामिद्र्थिताम्‌। (गो०) 
३ बरबार्णे:--राजगनैः | 
वा० रा० अ०--रे३े 


के 





४१, अयोध्याकारदडे के हि 
फलेः पुष्पें! किसलयेहतां गुल्मे्दिजे!स्तथा । 
शिंशुमारेथ नक्रेध सुनद्भथ निषेषिताम्‌ २७ - 

( गछ्ला ) फल्न, पुष्प, पत्र, पुष्पगुच्छ और नाना पत्तियों रूपी 
आमूपणों से भूषित सनी की तरह सुशोंभिव है। संस, (अथवा) 
जलमालुस-जत्नकपि) घड़ियाल और भुुजज्ञों से सेवित है (अथात्त्‌ 
ये सव उसके जल के भीतर रहते हूं ) ॥२७॥ 

विष्णुपादच्युतां- दिव्यामपापां पापनाशनीम्‌ । 
वां शब्वरजटाजूटाइअ््टां सागरतेजसा २ ॥२५॥ 

गद्ा भगवान्‌ विष्णु के चरण से निकल्ली हैं, दिव्य हूँ, स्वयं 
पाप रदित हैं और दूसरों के पाप को नाश करने वाली हं । शिव 
जी के जटाजूट से निकल कर, भगीरथ कीं तपस्या'से प्थित्री पर 
आई हैं ॥२श॥ ह 

समुद्रमहिषीं गह्लां सारसक्रोश्वनादिताम । 
आससाद महावाहु। श्ृज्धचेरपुर अति ॥२६॥ 

समुद्र की पटरानी और सारस एवं क्रोंच पक्षियों से 
कूजित गड्ा के निकट, खज्जञवेरपुर को जाते हुए श्रीरामचन्द्र जी 
पहुँचे ॥२३॥ “ला 

तामूर्मिकलिलावतामन्ववेक्य भहारथः | 
सुमन्त्र मत्रवीत्सतमिहवाद्य वसामहे ॥२७॥ 
तरंगों पर तरंगें जिनमें उठ रही हैँ, ऐसी श्रीगढ्ा जी को देख, 


श्रीरामचन्द्र जी ने सुमंत्र से कह, दे सूत ! आज में यहीं निवास 
करूँगा ॥२ण॥ 


१ द्विले:--पत्षिमि: | (यो०) २ सागरतेबता--मगीरथतपता | (रा०) 


की एन 
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पदग्चाश: सगः 


है ई 
न्न्ध्ी 
श्र 


अविद्रादयं नद्या वहुपुष्पप्रवालवान्‌। 
सुमहानिव्युदीहक्षो बसामोथ्जेब सारये ॥२८॥ 
हे सारथे | यहाँ से निकट ही पत्तों और फूलों से सुशोभित 
जो इंगुदी का वक्ष है, उसी के नीचे टिकने की मेरी इच्छा दे ॥२८॥ 
द्रक्ष्यामः सरिता श्रेष्ठां सम्मान्यसलिलां शिवाम्‌ | 
देवदानवगन्धवंमृगमानुपपक्षिणाम्‌ ॥२६॥ 
इसी श्रेष्ठ नदी गद़्ा को, जो मनोहर जलयुक्त 5 और देव. 
दानव, गन्धवे, झग, नाग ओर पत्तियों से सेचित हैं, (हम लोग) 
देखे और उसका (यहाँ ठहर कर) सम्मान फरे ॥२६॥ 
लक्ष्मणथ्र सुमन्त्रथ्॒ वादमित्येव राघवम्‌ | 
० तदोपययतुहय दे 
उकत्वा तमिड्णुदीह॒क्षं तदोपययतुहयः ॥३०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी फे ये वचन सुन, लक्ष्मण और सुमंत्र ने फष्टा 
“बहुत अच्छा” और वे इंगुदी वृक्त के पास रथ फो ले गए ॥३८१ 
रामो5मियाय हें रम्यं हक्षमिल्लाकुनन्दन) । 
रथादवातरत्तस्मात्सभायं; सहलए््मणः ॥३१॥ 
इच्वाकुनन्दन श्रीरामचन्द्र इस रमणीक चृक्ष फे पास पहुंच, 
सीता और लक्ष्मण सद्दित रथ से उतर पढ़े ॥३१॥ 
सुमन्त्रोज्प्यव॒तीयांस्मान्‌ मोचयित्वा हयोच्मान । 
इक्षमूलगत राममुपतस्पे कृत्ताज्नलिः ॥३२॥ 
सुमंत्र भी रथ से उतर पढ़े और उन उत्तम घोड़ों को सगे 
दिझा और स्वयं द्वाथ जोड़े हुए उस धृक्त के नीचे सीरामचन्द्र जे 
के पास जा उपस्थित हुए ॥शशा 9 


न 


न 


ब 


/ 


भर अयोध्याकाण्डे 


तत्र राजा शुद्दो नाम्र रामस्यात्मससः' सखा | 
निषादजात्यो रवलवान्‌ स्थपतिस्श्रेति विश्रुतः ॥३३॥ 


उस देश का गुदह नाम का राजा था, बह श्रीरामचन्द्र का प्राणों 
के समान मित्र था और जाति का केवट था तथा उसके पास चतु- 
रह्चिणी सेना थी और वह निषादों का राजा कहलाता था ॥३१॥ 


स भ्रुत्वा पुरुषच्याप्र राम॑ विषयमागतम्‌। 
हदें) परिहतो>्मात्येज्ञातिमिश्राप्युपागत) ॥३४॥ 

उसने जब सुना कि श्रीरामचन्द्र जी उसके देश में आए हैं, 
तब वह अपने बूढ़े मंत्रियों और जाति विरादरी के बड़े बड़े क्षोगों 
फो साथ लिए हुए श्रीरामचन्द्र जी से मित्नने चत्ना ॥३४॥ 

[ टिप्पणी--शुह्द, जाति का केवट हो कर भी श्रीरामचन्द्र जी का 
मित्र था, इस पर कुछ लोग आपत्ति कर सकते ह--क्योंकि मैत्री “समान- 
शौल व्यसनेपु सख्यम?” होना चाहिए---सो कहों छत्रियकुलोहूब राजकुमार 
भीरामचन्द्र और कहाँ केव्टों का राजा गुह ! गुह केवर्टों का चौधरी न था, 
बल्कि राजा था--यह वात उसके साथ चूड़े मंत्रियों के आने से प्रकट 
होती है । एक राजा का दूसरे राजा के साथ समानब्यसन होने से मैन्नी 
होना श्राश्चय की बात नहीं | शुद्द 'स्थपति” कइलाता था | चैज्यन्ती कोष 
के अनुसार “ स्थापत्येधिपतोतादुर्ण” गुष्ट बढ़ुई भी था अतः ; 

« हीनप्रेष्यं हीनसख्यं द्ीनगेदह निषेवणं ” का दोष मदहाकुलप्रसत 
भ्ीरामचन्द्र के ऊपर इसलिए नहों आता कि, श्यपति ” होने से गुह् यज्ञ 
में जा सकता था, “ निषादस्थपतियानयेत ” इति श्रुति: ? | फिर बब्र 
भ्रोरामचन्द्र मक्तनत्छलल भगवान के अवतार ये तर, 


१ आत्मसम:--प्राणतमः | (गो०) २ चलवान--चतुरंगनलवान | 
(गो०) ३ स्थपति:--निषादाधिएति: । (मो०) 


-. पञ्चाशः सगे; ४१७ 


४ ने शुद्ध मगवक्षक्ता विप्रा मगवताः स्द्ृता: 
स्वंवर्णेंधु ते शूद्रा ये छमक्ता जनाद॑ने ॥ 
अर्थात्‌ मगवद्धक्त भले ही शूद्र जाठि में उत्तन्न हुआ हो, किन्तु वष्द 
शुद्ध नहीं, मगद्धक्त होने के कारण उसकी विप्र संशा हो जाती हे | प्रत्युत 
सब वर्णों में शूद्र तो वह है जो मगवान्‌ का मक्त नहीं है | ] 


ततो निषादाधिपति दृष्ठा दूरादुपस्थितम्‌ । 
सह सौमित्रिणा रामः समागच्छद्गुहेन सः ॥३५॥ 
श्रीरामचन्द्र गुद्द को दूर से आते देख लच्रमश सहित कुछ दूर 
आगे जा, गुद्द से मिले ॥३५॥ 
तमाते! सम्परिष्यज्य गुहो राघवमत्रवीत्‌ । 
यथाथ्योध्या तथेयं ते राम कि करवाणि ते ॥रेध्ा 
इस समय श्रीरामघन्द्र जी को मुनि भेप घारण किए देख, गुद्द 
चढ़ा दुःखी हुआ और श्रीरामचन्द्र जी से मिल, यह घोला--हे 
श्रीरामचन्द्र ! अयोध्या फी तरह यद्द राज्य भी आप दी का है, सो 
आज्षा दीजिए में आपकी क्या सेवा करूं ॥३६॥ 
गुद का भोराम को तपसी मेष में देख कर दुःसी टोना यह रू रत 
करता दे कि गुह का और भोरामचन्द्र का शिकार धादि में पतले भी कई 
चार समागम हो छुका था । इडी से वह राजकुमार वा परम सखा भी हो 
गया था। (गो०)] 
ईहशं हि महावाहो के भप्स्यत्यतियि प्रियम्‌ 
ततोर शुणवदलाइम्रेउपादाय पृथम्विषम* ॥३७॥ 
१ आाें:--धूनवल्क्लद्शनेन सन्तत्तः (गो०)। २ गुयबनू--स्दादु 
शीम्रपरिपाकादिगुणदिशिष्ठ प्‌ । (शि०) ६ झाय शब्देन पेरादिकमुच्पते 
(गो०) ४ पृथग्विधम--मांठादिमेदेन बहुविध । (गो०) 





अश्८ अयोध्याकाण्डे 


हे मद्दावादो ! आप जैसे प्रिय अतिथि का आना साधारण 
वात नहीं है। यह कद अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ 
॥३७॥ 
अध्य चोपानयत्त्तिपं वाक्य चेदमुवाच हैं | 
स्वागत ते महावाहों तवेयमखिला मही ॥रे८॥ 

... और अध्ये की सामग्री तुरन्त ला कर, गुह बोला, दे महदवाद्दो ! 
में आपका स्वागत करता हूँ, यह सारा राज्य आप ही का दे ॥३८॥ 
व्यय प्रेष्या मवान्‌ भरता साधु राज्यं प्रशाधि न । 

भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च लेहां चेदसुपस्थितम्‌ ॥३६॥ 
हम सब आपके टइलुएं हैँ, आप दम लोगों के प्रश्भु हैं । अब 
आप इस राज्य को लेकर शासुन कीजिए । ये भक्ष्य, सोज्य पेय 


' ज्ञेह् (अर्थात्‌ खाने पीने के लिए ) पदार्थ उपस्थित हैं. ॥३६॥ 


- शयनानि च मुख्यानि वाजिनां खादनं! च ते । 
गुहमेव॑ ब्रुवाणं तु राघवः प्रत्युवाच ह ॥४०॥ 
, ,सोने के लिए अच्छे अच्छे पलंग और आपके घोड़े के लिए 
दाना घास भरी ला कर रख है। गुह के इस प्रकार कद चुकने पर 
आऔीरामचन्द्र जी वोले ॥४०॥ हे 
अर्थिताश्रेव हुष्टाश भवता स्ंधा वयम। 
पद्भथामभिगमाच्चैव स्नेहसन्दशनेन च ॥४१॥ 


आपने मेरे निकट_ पैदल आ कर जो इतना स्नेह जनाया, सो 


मेरा सब श्रकार से आदर सत्कार दो चुका | में आप पर बहुत 
प्रसन्न हैँ ॥४१॥ 


£ सख्वादर्न--बास | (गो०) 


पद्चाश: सगे: :४१६ 


भुजाभ्यां साधु? पीनाभ्यां पीडयन्‌ वाक्यमत्रवीत ) 
दिल्टया लां शहद पश्यामि हरोगं सह वान्चवे! ॥४२॥ 
-.. फिर भीरामचन्द्र जी शुद्द फो अच्छी तरह अपने दृदय से लगा 
कर, पसन्न हो वोले--हे गुह ! आपको वन्धु वान्धवों सहित नीरोग 
देख मैं बहुत प्रसन्न हुआ ॥४२॥ 


अपि ते छुशल॑ राष्ट्र मित्रेप्‌ च धनेपु च्‌ | 
#यदेतद्भवता किड्चितीत्या समुपफस्पितम ॥४३॥ 


अब आप अपने राज्य, मित्र और धन का नेम कुशल चतला- 
इए । मेरे लिए बड़े प्रेम से जो ये सब वस्तुएँ आप लपये हूँ ॥४६॥ 


सब तदनुजानामि नहि च्ते प्रतिग्रहेर । 
कुशचीराजिनधरं फलमूलाशिनं च माम्‌॥४४॥ 
इनमें से फोई भी बरतु में नहीं ले सकता, फ्योंकछि मेने दान 
का त्याग रखा है। में तो कुशचीर और मृगचर्स घारण फरता 
हूँ और फल तथा फन्द्रमूल खाता है ॥४४॥ 


विडि परशिहितं धर्म दापसं वनगोचरम्‌ । 
* अश्वानां खादनेनाहमर्थी नान्येन फेनचित्‌ ॥४५॥ 


आप मुझे; पिता फी आता से धरम रालन में सावधान एच बन 
में विचरने वाला तपसरत्री समकें। आप इन वस्तुओं में से घोड़ों 
फे लिए घास तो रहने ठे पन्य सब पदार्थ मुझे नहीं चाटिए ॥2५॥ 


१ साधुपीटयनू--सम्पत्ध झालिद्वन। (यो०) २ प्रतिप्ररे नदते-- 
प्रतिम्रद धर्म बाशिवदान्‌ । (गोल) * पाठान्तरे--यक्तिट ममता |. *« 


हा... बोनस जनक पक का+ बस ही. अजगर. ल्‍मवम 





४२० अयोध्याकाण्डे 


एतावताज्वमवतां भविष्यामि सुपूजितः । 
एते हि दयिता राज्ञा पितुदशरथस्य में ॥४६॥ 
बस इसीसे मानों आपने मेरा अच्छी तरह से सत्कार कर 


दिआ | क्योंकि वे घोड़े मेरे: पिता महाराज दशरथ फो अत्यन्त 
प्रिय हैं ॥४६॥ 
है 


एनैः सुविहितैरश्वैभविष्यास्पइम॑पित: । 
अश्वानां प्रतिपानं च खादन चेव सोउन्चशाद्‌ ॥४७॥ 


अतः इनको जब अच्छी तरद्द से दाना घास जल मित्ञ गया 
तब मानों मेरा ही भल्ली भाँति आदर सुत्कार हो चुका ॥४७॥ 


गुहस्तत्रेव पुरुषांस्त्वरितं दीयवामिति । 
ततश्रीरोचरासड्र8 सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम्‌ । 
जलमेवाददे भोज्यं लक्ष्मणेनाहुतं स्वयम्‌ ॥8८॥ 
यह सुन गुद ने अपने नौकरों को तुरन्त आज्ना दी कि, घोड़ों 
को दाना घास दो और इनको पानी पिलाओ । तदनन्तर वल्कल 
का डुपट्टा ओढ़े हुए श्रीरामचन्द्र जी ने, सायं सन्ध्योपासन किआ 
स्वयं लक्ष्मण का लाया हुआ जल सात्र पिया ॥४८॥ 


त्स्य भूमों शयानस्य पादौ प्रक्षाल्य लक्ष्मण: । 
समभायेस्य ततोअ्स्येत्य तस्थो इक्षम॒पाश्रिद/ ॥४६॥ 


जब श्रीरामचन्द्र जी और सीता इंगुदी इच्ष के नीचे भूमि पर 


लेट गए, तब लच्मण जी ने जल लाकर उन दोनों के पैर घोए । 


हे और वहीं पेड़ के समीप वे बैठे रहे ॥४६॥ 


ही] 


पव्-चाशः सर्ग: भ्र१्‌ 
[ टिप्पणी--ोने के पूर्व पैर घोना आयुर्वेद को दृष्टि से आवश्यक 


है| यह तो प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि, पैर घो कर और पोंछ कर 
सोने से स्वप्न या स्वप्दोष नहीं होता |] 


गुहो5पि सह सूतेन सौमित्रिमहुमापयन्‌ | | 
अन्वजाग्रततो राममप्रमतो पनुघरः ॥४०॥ 
शुदद, सुमंत्र ओर सावधानतापूर्वक धनुपत्राण घारण करने 
वाले लक्ष्मण, आपस में बातचीत फरते हुए रात भर जागते 
रहे ॥४०॥ 
तथा शयानस्य ततो्स्य धीमतो 
यशस्तिनो दाशरयेमंहात्मनः । 
अदृष्टदुःखस्य सुखोचितस्य सा े 
तदा व्यतीयाय चिरेण शवरी ॥५१॥ 
इति पश्चाश: सर्गः ॥ 
धीसान एवं यशस्वी दशरथनन्दन भीरामचन्द्र जी, जो सदा 
सुख भोगने योग्य थे, किन्तु दुर्भाग्यवश इस समय दुःस पा रहे ये, 
सो गए और सोते सोते इन्हें यह भी न मालूम पड़ा कि, राव फप 
बीत गई ॥५१॥ ' 
टिप्पणी--इस श्लोक का भावार्थ यद हद हि, जो भोशमचन्द्र छो 
चक्रवर्ती फे पुत्र थे और बिन्होंने स््ट का नाम मी कभी नहीं सुना दा--े 
इस पनयात्ना फे कष्टों से परिधान्त तथा कुछ भी न घाने से झान्त इने पेः 
कारण ऐसे सोए कि, उन्हें यद्‌ न जान पढ़ा कि, रात बइ दोठ गई |] 
अयोध्यासाएड का पचासदों हर समात हुध्चा । 





हों बयक# | उप्छक.. ममता, हा 
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एकपन्नाश: सर्ग:... + +» 
त॑ जाग्रतमदम्भेन आ्रातुरथाय लक्ष्मणम्‌ ।, . 
गुहः सन्तापसन्तप्तो राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥९॥ 
लक्ष्मण से--जो भाई की रखवाली करते हुए; बढ़ी साब- 
धानी से जाग रहे थे, गुद्द सन्तप्त हो बोला ॥१॥ | हे 
2यं तात सुखा शब्या त्वदर्थमुपकल्पिता । 
प्रत्याश्वसिदि साध्वस्यां राजघुत्र यथासुखम ॥श। 
हे लक्ष्मण ! तुम्हारे सोने के लिए यद्द' विक्लोना तैयार हे । 
इस पर दे राजकुमार ! तुम सुखपूर्वक विश्वाम करो॥श॥ 
उचितोज्यं जनः सर्व कलेशानां त्वं सुखोचितः । 


गुप्त्यर्थ जागरिष्यामः काकुत्स्थस्य चय निशाम्‌ ॥३॥ . 


हम लोग जो चन में रहा करते हैं, कष्ट सहने के आदी दूँ 
ओर तुम सदा सुख भोगते रहे हो, अतः तुमको सुख मिलना 
उचित है। श्रीरामचन्द्र जी की रखवाली के लिए,;दम,;लोंग रात 
भर जागते रहेंगे। अत: तुम लेट रहो और सोओ ॥शा 
न हि रामात्मियतरों ममास्ति श्रुवि कश्नन । 
ब्रवीम्येतद्हं सत्यं सत्येनेद च ते शपे ॥४॥ 
( कदाचित्‌ लद्रमण को यह सन्देद्द हो कि, शुद्द रात भर न 
जागेगा और लच्मण को सुलाने को वह बात कहता है. इस पर 


शुदह्द कहता है ) इस संसार में श्रीरामचन्द्र से बढ़कर भेरा प्यारा / 


न्य्डा 
| | 4 


४ ४ 


रै ] 


एकपवन्‍्चाशः सरो: ध्न्३े 


दूसरा कोई नहीं है | यद्द वात में सत्य की शपथ खा कर तुमसे 
सत्य द्वी सत्य कद्दता हैँ ॥७॥ 


" अस्य प्रसादादाशंस लोके5स्मिन्‌ सुमहय्रशः 
धर्मावाप्ति च विषुलामर्थावाप्िं च केवलाम्‌ ॥५॥ 
क्योंकि इन्द्दी ( श्रीरामचन्द्र जी) की प्रसन्नता से मे बढ़ा 
यश, धर्म, बहुत सा धन और काम चाहता हैँ, ( अर्थात इनके 
प्रसन्न होने से मुझे अर्थ धर्म काम मोत्त सभी कुछ मिल सकता 
है, अतः सें रात भर जाग कर और रखवाली कर इनको प्रसन्न 
रखेगा ] ॥४॥ 
सोऊं #प्रियस्ख॑ राम शयान सह सीतया | 
रफ्षिण्यामि पनुप्पाणि। सबंतो ज्ञातिभि। सह ॥4॥ 
अतः में दवाथ में धनुष ले कर अपने परिवार के लोगों फे साथ 
सीता सहित सोए हुए अपने प्रिय मित्र धीरामचन्द्र जी एीशएर 
तरह से रखवाली करूँगा ॥६॥ 
न हि भेउबिदितं किखिडनेअस्मिश्ररतः सदा । 
चतुरद्ध ह्ृपि वलं समहत्म सहेमहि ॥७॥ 
इस वन में मेरा घिना जाना हुआ कुछ भी नहीं है ( शत 
मुझे इस वन फा रत्ती रत्ती हाल मालूम है। ) फ्योंफि में ता इस 
बन में सदा बिचरा दी फरता हूँ। यदि घतुरद्धिणी सेना मी मे> 
ऊपर आक्रमण फरे, ते में इस वन फा जानफार रोने के छारगा 
उसका भी सामना फरने फो समर्थ है ॥७ 
लए्ष्मणस्तं॑ तदोवाच रध्यमाणास्वयानश्य । 
नात्र भीता वयं सर्ये धर्ममेवाहुपश्यता ॥८॥ 


₹ पराठान्तरे--प्रियतमम्‌ | 


रेप 


श्रछ अयोध्याकारडे 


यह सुन, लद्टमण जी ने गुद् से कहा, दे पुण्यात्मन ! तुम्हारी 
रखवाली का तो हमें पूरा भरोसा है। मुमे डर किसी बात का 
नहीं है, किन्तु अपने कत्तेव्यपालन का मुझे पूरा ध्यान है ॥५॥ 
कर्य दाशरथों भूमो शयाने सह सीतया | 
शकया निद्रा मया लब्धुं जीवित वा सुखानि वा ॥६॥ 
जब चक्रवर्ती महाराज दशरथ के कुमार, राजा जनक फी 
बेटी सीता जी के सद्दित, भूमि पर पढ़े सो रददे हैँ, तब मेरा-यह 
कर्तव्य नहीं कि, में पड़कर सुख से सोझूँ अथवा अपने जीते रदने 
या अपने आराम के लिए प्रयत्न करूँ ॥ध॥ 
यो न देवासुरेः सर्वे! शक्यः प्रसहितुं युषि । 
त॑ पश्य सुखसंविष्टं तृणेषु सह सीतया ॥१०॥ 
युद्ध में जिन श्रीरामचन्द्र जी का सब देवता और असुर मिल 


कर भी सामना नहीं कर सकते, देखो, आज वे ही सीता सहित . 


घास फूस के ऊपर सो रहे हैं ॥१०॥ 

यो मन्त्रतपसा लब्धों विविषैश्व परिश्रमेःः । 

एको२ दशरथस्येष्टः पुत्र! सदशलक्षणः ॥११॥ 

अनेक जप तप और यज्ञानुष्ठान के बाद मदाराज के उन 

जैसे लक्षणों वाले यद्दी तो एक प्रिय पुत्र हुए हैं ॥११॥ 

अस्मिन्‌ प्रवाजिते राजा न चिर॑ वर्तयिष्यति । 

विधवा मेदिनी चूनं क्षिम्रमेव भविष्यति ॥१२॥ 
मम के कट आ+ पे स5 2 (0 260 किक 0 के: + 32022 क्लिजकक 


१ परिभ्रमै:--यज्ञादिमि: | (गो०) २ एक:--मुरुय: | (गो०) 


हा 


॥ 


एकापव्य्चाशः सगे: भर 


सो इनके अयोध्या से चले आने पर मद्दाराज बहुत दिलों 
तक न ठद्दर (जीवित रद्द ) सकेंगे। अतः यह प्रथिवी बहुत शीम 
विधवा दो जायगी ॥१९॥ 
पिनय सुमदानादं श्रमेणोपरताः द्धियः । 
/.. निर्षोपोपरत॑ चातों मनन्‍्ये राजनिवेशनम्‌ ॥१ शा 
मैं समझता हूँ, जो स्त्रियाँ हमारे आने पर रोदी पीटती थीं, 
वे अब शान्त हो गई होंगी और राजभवन में मी सन्नाटा दा 
गया द्वोगा ॥१॥॥ 
कौसल्पा चेव राजा च तयेव जननी मम । 
नाशंसे यदि जीवन्ति सर्वे ते शवरीमिमाम्‌ ॥१४॥ 
कौसल्या, मद्दाराज दशरथ और मेरी जननी सुमित्ना ये सब 
इस रात में जीते जागते बच जॉयगे मुझे इसमें सन्देद है ॥१शा। 
जीवेदपि हि में माता श॒प्रुप्नस्यान्ववेक्षया । , 
तदु/खं यत्तु कौसल्या चीरदर्विननिष्पति ॥१५॥ 


शन्रुन्न फा मुख देखती हुई भेरी माता तो जीती भी रहे, सिन्तु 
यह बड़ा दुःख है कि, वीरज्ञननी फॉसल्या जी बिना सीराम फ्े 
अवश्य शरीर त्याग देंगी ॥१४॥ 


अनुरक्तजनाकीणां सुखालोकमरियावहा | 
राजज्यसनसंरष्टा सा पुरी विनशिष्यति ॥१६॥ 


भोराम चन्द्र जी में अनुराग रखने वाले प्रजाजनों से भरी हुई 
_सुख समृद्धि वाली, लोकप्रिय अयोध्यापुरी, हाथ! मद्याराज्ञ के 
भरने के शोक से नष्ट हो जायगी॥१६॥ 


भ्र्श्द अयोध्याकाण्डे 


कथ॑ पुत्र महात्मान ज्येष्ठ प्रियमपश्यतः । 
शरीर धारयिष्यन्ति पाणा राशे महात्मन। ॥२ण 
क्योंकि अपने महात्मा प्यारे ज्येष्ठ पुत्र को देखे बिना मद्दा- 
राज दशरथ जी के प्राण शरीर में केसे ठहर सकेंगे ॥१ण)। 
विनष्टे दृपतो पश्चात्तोसल्या विनशिष्यति | 
अनन्तरं च माताउपि मम नाशसुपेष्यति ॥१८।॥)' 
महाराज के मरते ही मद्दारानी कौसल्या भी मर जाँयगी और 
कोसल्या के वाद मेरी माता भी नाश को प्राप्त दोगी ॥६८॥ 
शअतिक्रान्तमतिक्रान्तमनवाप्य मनोरथम्‌ । 
राज्ये राममनिश्षिप्य पिता मे विनशिष्यति ॥१६॥ 
द्वाय ! सब बना वनाया खेल ही विगड़ जायगा जत्र कि, महा- 
राज दशरथ, श्रीरामचन्द्र जी के राज्याभिषेक का मनोरथ अपने 
सन में लिए हुए ही इस संसार से चल देंगे ॥१ध.., 
सिद्धाथा; पितर उत्त तस्मिन कालेप्प्युपस्थिते | 
प्रेतकार्यपु सवषु संस्करिष्यन्ति भ्रूमिपम्‌ ॥२०॥ 


अब तो भाग्यवान वद्दी है, जो महाराज के पास उनके अंत 
समय में उपस्थित रह कर, उनके सब ओडंदेद्दिक ऋृत्य 
करेगा ॥रणा। 


रम्यचत्वरसंस्थानां सुविभक्तमहापथाम | 
इम्येप्रासादसम्पन्नां गणिकावरशोमिताम ॥२१॥ 


२ अतितान्तमद्रिक्रान्त--उब प्रवोननमनीत्यगतं टत्यथ: ॥| 


न्ध 


एकपमच्नाश: सर्गः श्श्ड 


वे लोग धन्य होंगे जो रमणीय चबृनरों, और बंठका से युक्त 
उस नगरी में विचरेंगे, जिसमे सड़के' अच्छे प्रकार से नगरी का 
त्रिभाग कर बनाई गई हैं, जिसमें बढ़े ऊँचे ऊँचे भवन अटारियों 
से/युक्त हूँ तथा जो सुन्दरी वेश्याओं से सुशोभित है ॥२१॥ 
रथाश्वगजसस्वाधां तूयेनादविनादिताम्‌ | 
सर्वकल्याणसम्पू्णों हृष्ठपट्टजननाइुलाम्‌ ॥२२॥ 
जिसमें बहुत से रथ, घोडे और हाथी मौजूद हैँ और जिसमें 
सदा तुरद्दी वजा करती दूं और जहाँ सब प्रफार की मुविधाएं हूं. 
ओर जो दृष्टपुष्ट जनों से भरी हुई है ॥२२॥ 
आरामोद्यानसम्पन्नां समाजोत्सवशालिनीम्‌ | 
सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानी पितुमम ॥२३॥ 
जो वाटिकाओं और उद्यानों से सम्पन्न हे; जहाँ नित्य 
सामाजिक उत्सव, ( विवाह, यश्ोपन्रीत फनछेदन, सूड्नन अथवा 
सावेजनिक देवोत्सव आदि ) हुआ ही करते हैँ. अथवा जहां 
सदा जातीय सभाएँ हुआ करती हैं। ऐसी पिता की राजपानी में, 
चन से लौट कर कब दम प्रसन्‍न होते हुए धुमगे ॥२३॥ 
अपि जीवेदशरथो वनवासात्पुनवंयम्‌ । 
प्रत्यागम्य महात्मानमपि पश्येम सुबतम्‌ ॥२४॥ 
मद्दाराज दशरथ जीवित रहे । जिससे हम लोग वनवास से 
लौट कर, उन भद्दात्मा सुन्रत फे दर्शन फिर पाव ॥रशा 
अपि सत्यम्र तिज्ञेन साथे कुशलिना वयम्‌ | 
“7 लिहत्ते# वनवासउस्मिन्नयोध्यां प्रविशेमहि ॥२५॥ 
॥ पठान्तरे--/निश्च ” | 


भ्द्८ अप ल्याफायईे 


ओर सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामचन्द्र के साथ कुशलपूर्वक वन से 
लौट कर, फिर अयोध्यापुरी में अवेश करें ॥२श॥। 


परिदेवयमानस्य दुःखातंस्य महात्मनः । 
तिष्ठवो राजपुत्रस्य श्री सात्यवतेत ॥२६॥ 
” महात्मा राजकुमार लक्ष्मण ने हःखपूरित हृदय से इस अकार 
विज्ञाप करते करते और खड़े खड़े सारी रात विता दी ॥२६॥ 
तथा हि सत्यं१ ब्रुवति प्रजाहिते 


रनरेन्द्रपुत्ने *गुरुसोह॒दाहगुहः । 
मुमोच वाष्पं व्यसनाभिपीढितो 
ज्वरातुरो नाग इच व्यथातुरअ। ॥२७॥ 
... इति एकश्चाशः सर्गः || 
मद्दाराजकुमार लक्ष्मण ने जो बातें माता पितादि गुरुजनों 
के स्नेह के चश, प्रजा के सम्बन्ध में गुद्द से कहीं, वे सब वास्तव 
में ठीक दी थीं। उनको सुन गुद बहुत ढुःखी हुआ, और उसके /“ 
नेत्रों से आँसू बहने लगे । वद्द उसी प्रकार व्यथातुर हुआ, जिस 
प्रकार ज्वर आने से द्वाथी ज्यथातुर होता है ॥२ण। । 
[ टिप्पणी--द्वाथी को वैसे तो ज्वर कमी आता नहीं और जब आता 
है, तब्र उसे बड़ा मारी क्लेश होता है। यहाँ तक कि उसके इस वलेश , 
की समाप्ति बहुघारुृत्यु ही से होठी दे।] 
अयोध्याकाण्ड का एक्यावनवाँ सग समाप्त हुश्रा | * 
“““898--- 


१ सत्य--वास्तव | (गो०) २ नरेन्‍्द्रपुत्रे--लच्मण । (गो०) 
३ गुम्सौदृदात्‌ू--गुरुपुवित्ादिपुस्नेदात्‌ | ष नया 
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अय,.. आर» अंडर. अरिदक 


जज 


# 


हिपय्ाशः सर्ग; 
>-_्म है. न 
प्रभातायां तु शयां पृथुवक्षा मद्ायशाः । 
उवाच रामः सोमित्रिं लक्ष्मणं शुमलक्षणाय्‌ ॥१॥ 
रात वीतने पर जब सवेय हुआ तब बड़े वच्त:रथल वाले 


महायशस्वी भीरामचन्द्र जी शुभलक्षणयुक्त लक्ष्मण से बोले ॥१॥ 


भास्करोदयकाला5य गता भगवती निशा | 
असो सुकृष्णो विहगः कोकिलस्तात कूमति ॥श। 
देखो, भगदती गत धीत गई, अब सूर्य भगवान्‌ उदय ऐोना 
दी चाहते हैं| देखो न, चर अत्यन्त पाली फोबनत फूफने 
लगी ॥१॥ 
वर्दिणानां व रिर्घोष अयते नदतां बने | 
तराम जाहवीं सोम्य शीघ्रगां सागरह्नमाम्‌ ॥३॥ 
उधर वन मे मयूरा का नाद भी झुन पडता है, ऋषाः पाला, 
अब इस तेज़ बहने बाली सागशर्गानिनी भागीरथी गदा ही फे 
पार उतर चले ॥शा 
विज्ञाय रामस्य वचः सोमित्रिमित्रनन्दन; 
गुहमामन्ठय सतं च साअतिप्ठद्श्रातुरअतः ॥४॥ 
श्रीराम जी फे सामने खड़े हुए सुमित्रानन्द्नलच्मण ने 
शीरामचन्द्र जी फे ये चचन सुन कर, गृह ओर सुमंप्र फो 
घुलाया ॥४॥ 
दा० रा० ०-३४ 


२३० अयोध्या हाण्डे 


स तु रामस्य वचन निशम्य प्रतिग्रह्य च । 
€ 
स्थणतिस्तूणंमाहूय सचिवानिदमत्रबीत्‌ ॥५॥ 
गुद् ने श्रीरामचन्द्र जी के अभिप्राय को जान, तदजुसार उसी 
समय मंत्रियों को घुज्ला कर, यह आज्ञा दी कि, ॥५॥ 
अस्य वाहनसंयुक्तां कर्णग्राहवर्ती शुभाम्‌ | 
सुप्रवारां द॒ढां तीर्थे शीघ्र नावमु पाहर ॥६॥ 
ओऔरामचन्द्र जी के चढ़ने योग्य अच्छे डॉड़ो वाली, सय 
सामियों के घाट पर शीघ्र एक ऐसी नाव लगवाओ, जो सजुबूत 
हो और जिसमें वैठ आराम से श्रीरामचन्द्र जी पार जा सके ॥॥्ष 
ते निशम्य# समादेशं गुहामात्यगणो भद्दान । 
उपोक्य रुचिरां नाव॑ गुहाय प्रत्यवेदयत्‌ ॥७॥ 
गुह की आज्ञा पा कर, उसके मंत्री ने एक सुन्दर नाव मँगवा 
ली और ग़ुह से जा कर निवेदन किआ कि नाव उपस्थित हे ॥४॥ 
ततः से भाजलिमूता गुृहो राघवमत्रवीत्‌ | 
उपस्थितेयं नोदव भूयः कि करवाणि ते ॥८॥ 
सब हाथ जोड़ कर गुद ने श्रीरामचन्द्रजी से कहा कि, हे 
देव! नाव तैयार है। आज्ञा दीजिए आपकी ओऔर क्‍या सेवा 
ऋद्धे ॥८॥ हे 
तवामरसुतप्रख्य तते सागरगां नदीम्‌ । 
नारिय॑ पुरुषव्याप्र तां लमारोह सुब्रत ॥६॥ 
दे सुन्नत ! हे पुरुषसिंह ! सागरगामिनी गद्गा के पार जाने के 


अं 


लिए नाव आ गई है, अब आप शीघ्र इस पर सवार हजिए ॥६॥ 





५. # धादान्तरें--गुदादेश”? | 


5:चाश: सर्गे: ४३१ 


अथोवाच महातेजा रामो शुहमिदं वचः । 
रऊंतकामाउंस्मि भवता शीघ्रमारोप्यतामिंति ॥१०॥ 
तब मद्दातेजरवी श्रीरामचन्द्र जी ने शुह्त से कद्दा, आपने हसारे 
५, सब्र काम किए। अब तुरन्त इस पर हमारा सब सामान चढ़वा 
दो ॥१०॥। 
ततः कलापान्‌ सन्नग्म खड़ी बद्धा च पन्विनों | 
जम्मतुर्येन तो गड्ढां सीतया सह राघबी ॥११॥ 
ऐसा कट्द दोनों भाई कवच पढ़िन तरकस ओर तलवार बोध, 
सीतासद्दित तट की ओर चले, जहा नाव थी ॥११॥ 
राममेव॑ तु धर्मज्ञमुपगम्य विनीतवत्‌ । 
किमहं करवाणीति सूतः प्राज्ञलिरत्रवीत्‌ ॥१श॥ 
तब सुमंत्र धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी के पास ऋा कर, सिर 
“' ज्ीचा कर और द्वाथ जोड़ कर बोले--अब मुझे क्या आशा होती 
है ॥१२॥ 
ततोध्त्वीदाशरथिः सुमन्त्रं 
स्पृशन्‌ करेणोत्तम दक्षिणन | 
सुमन्त्र गीघ्रं पुनरेव याहि 
राह सकाशे भव चाप्रमत्तः ॥१श॥ 
तथ क्षीरासचन्द्र जी ने दहिने हाथ से सुमंत्र फोन्पर्श कर 


फद्दा फि, हे श्ेछ्ठ सुमन्त ! तुम महाराज के पास लौट पर जाझओो 
ऋर उनके पास बड्दी सावधानी से रहो ॥६४झ॥ 
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१ उत्तमेतिरम्गेघन | 


श्श्र्‌ अयोध्याकाण्डे 


निवतंस्वेत्युवाचैनमेतावट्टि कृत मम । 
रथं विहाय पहुम्यां तु गसिष्यामों महावनस्‌ ॥१४॥ 
तुम अब यहाँ से लौट आओ--क्योंकि हमें इतनी ही 
आवश्यकता थी--अब हम रथ पर सवार न हो, पैदल ही वन को 
जॉयगे ॥१४॥ है 
आत्मानं त्वभ्यनुज्ञातमवेद्यातः स सारथि; । 
सुसन्त्रः पुरुषव्याप्रमेक्वाकमिदमबबीत ॥१५॥ 
तब सुमंत्र, जिन्हें श्रीरामचन्द्र जी ने लौटनें की आज्ञा दी, 
अपने को श्रीरामचन्द्र से विछुड़ा जान, अतः दुःखी हो, उनसे 
बोले ॥१५॥ 
नातिक्रान्तमिदं लोके पुरुषेणेह केनचित्‌ | 
तब सम्रादभायेस्य वासः प्राकृतवइने ॥१६॥ 
एक सामूली मलुष्य की तरह, लक्ष्मण और सीता सहित 
आपके वनवास के सम्बन्ध में, किसी की मी सम्मति नहीं है ॥१६॥ ._ 
न भन्ये ब्रह्मचयर्स्त खधीते वा फलोदयः! । ' 
रम्ादवाजवरस्योवांजपि त्वां चेहयसनमागतम्‌ ॥१७॥ 
जब आप जेसे दयालु और सरल सीधे मनुष्य को भी ऐसे 
दुःख का सामना करना पडता है; तब मैं तो यही मानूँगा कि, न 
तो बह्मचयें घारण करने से, न वेदाध्ययन से, न दयालुता से और 
न सरलता से कुछ भी फल होता है| क्योंकि आपने तो ब्रह्मचर्य 
भी धारण किआ, वेदाध्ययन भी किआ और आप दयालु तथा 
सरल भी हैं ॥१७॥ 


१ पलोदय:--फलदिद्धिनास्टीतिमन्ये ।२ मार्दवे-दयालुल्ल इठ | ' 
॥ यावत्‌ ] 5 श्रार्चे अद्धोब्ल्यि | ( गो० ) का 


है 
महा इन. कक 








द्विपकचाश: सर्ग; ४३३ 


सह राधव वैदेल्या श्रात्रा चेव बने वसन्‌ | 
त्वं गति! प्राप्स्यसे वीर त्रींलोकांस्तु जयज्निव ॥८॥ 
है राघव ! लद्मण ओर सीता सहित वन में वास करने से 
आपकी वैसी ही कीति होगी, जैसी कि, तीनों लोकों को जीतने से 


) किसी की हो सकती दे ( अर्थात्‌ इस लोक में आपकी दड्ढी ख्याति 
होगी ) ॥१८॥ 


वयं खब्दु हृता राम ये त्याप्यु श्विता;२ | 
केकेय्या वशमेप्यामः पापाया दु!ख़मागिनः ॥१६॥ 
है राम ! आपसे अलग होते ही हमें अब उस पापिन के कयी 
के अधीन हो रहना पड़ेगा | अतः हम लोगों का तो 'प्रव निम्सन्देश 
मरण ही है॥१६॥ 


'... इति ब्रवन्ात्मसमं * सुमन्त्रः सारयिस्तदा । 
दृष्ठा द्रगतं* राम दुःखातों रुददे चिर॒म्‌ ॥२०॥ 
यह कद्दते हुए अति बुद्धिमान सुमंत्र, श्रीरामचन्द्र जी फा 


हे देश जाना निश्चित जान, दुःखी हो चहुत देर तक रुदन फरते 
रह ॥२०॥ 


ततस्तु विगते वाप्पे सूत॑ स्पृष्ठेदरंशुचि३* | 
रामस्तु मधुर वाक्य पुनः पुनर्वाच तम्‌ ॥२१॥ 

१ गतिः--फीतिं: | (गोल ) २ उपद््िता:--हूना:। (रा« ) 
हे आत्मसमं--अतिवुद्िमन्मंत्रियोग्य | ( रान ) ४ दृग्गत--पूग्देशा 
चसस्‍्थानवेत निश्चित्य । ( रा० ) ४ सृश्ठोब्वंशुनिम--गेदनन्पाएविएा 
ऐलुल्वात्‌-स्पृष्ठोदर्क आचान्त अतएव शुच्चि । ( मो> ) 





४३४ अयोध्याकाण्डे 


कुछ देर तक रोते रहने के अनन्तर सुसंत्र आचसन कर “ 
पवित्र हुए ( रोने से अपचित्रता दोती है, उसकी निवृत्ति के लिए 
आचमन किआ ) | तव ्रीरामचन्द्र जी ने मधरवाणी से वार 
चार सुमंत्र से कद्दा ॥२१॥ 


इक््वाकूणां त्वया तुल्यं सुहृदं नोपलक्षये । 
यथा दशरथो राजा भां न शोचेत्था कुछ२१॥ हे 


( मंत्रियों में ) तुम्हारे समान इच्चचाकुबंश का हिलैषी मित्र, 
दूसरा मुझे कोई नहीं देख पड़ता। सो अब तुम ऐसा करना 
जिससे महाराज मेरे लिए दुःखी न हों ॥२२॥ 


शोकोपहतचेताथ हृद्धथ जगतीपतिः 
कामभारावसन्नथ' तस्मादेतद्ब्रवीमि ते ॥२३॥ 
क्योंकि महाराज एक तो वृद्ध हैँ, दूसरे काम के वेग से सताए 
हुए हूँ । इसीलिए यह वात में तुमसे कहता हूँ ॥२३॥ 
यद्यदाज्ञापयेत्किश्वित्स महात्मा महीपतिः । कि 
ककेय्या; प्रियकामाथ कार्य तदविकाछक्षयार ॥२४॥ 


वे महात्मा महाराज, कैकेयी की प्रसन्नता के लिए जो जो 
ओर जिस तरद्द से करने को कहें, उसको आदर सहित 
फरना ॥रृणशा 


एतदथ हि राज्यानि प्रशासति नरेश्वरा: 
यदेपां सवकृत्येपु सनों न प्रतिहन्यत्ते ॥२५॥॥ 
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१ काममारावसुन्न:--कामबेगेन पीडित: | ( रा० ) २ विकाडः कान 
अनादरः तदमावेन आररेसेस्यर्थ: | ( गो० ) 
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राजा लोग इसी लिए शासन करते हैं कि, सब काम उनकी 
इच्छानुकूल दी हों ॥२४॥ 
यद्यवया स भहाराजों नालीकमपिगच्छति | 
न च ताम्यतिर दुःखेन सुमन्त्र कुछ तत्तवा ॥२६॥ 
है सुमंत्र ! महाराज किसी वात से अप्रसन्न न हों और 
उनके मन में दुःख से ग्लानि उत्पन्न न हो, तुम चैसा दी फाम 
करना ॥९२६॥ 
'. अदएदुःखं राजानं हृद्धमाय जितेन्द्रियम्‌ । 
न्रुयास्त्वमभिषात्रेव ममरे हेतोरिदं व्चः ॥२७॥ 
जिन महाराज ने कभी दुख नहीं सद्दा. उनसे मेरी ओर से 
प्रणाम कर, यद्द चात पृद्दना कि, ॥२७॥ 
दो बिक, च्े [४ 
नंवाइमनुशोचामि लक्ष्मणो न च मेथिली | 
अयोध्यायाश्च्युताशेत बने बत्सामईति थे ॥२८॥ 
राम, लद्तमण तथा सीता ने फष्ठा हैं कि, हमयों न तो 'अयोध्या 
छूटने का और न वनवाम ही फा छुछ दुःग्प है ॥२४८॥ 
चतुदंशस॒ वपपु निहत्तेपु पुनः घुना । 
लक्ष्मणं मां च सीतां च द्र्यसि प्षिपरमागठान्‌ ॥२६॥ 


घचौदद्द चर्ष घीतने पर आप लक्ष्मण और सीता सघ्नि झुमे 
शीघ्र ही फिर अयोध्या में आया हुआ देखेंगे ॥२६॥ 


न > वनक+ नम. #« 


६ अलीफं--प्रप्रियं । (गोल ) २ ताम्यति--मलाग्ति ।( शा ) 
३ ममरेती:--मदर्थम्‌ , ममप्रतिनिधित्वेनेत्य्थ: । ( गोल ) 


*«< सु 
०... 


जा 
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एयप्रुक्त्वा तु राजान॑ मातर च सुमन्त्र में | 
अन्याथ् देवोः सहिता। कैकेयीं च पुन! घुन। ॥३०॥* 
इस प्रकार तुम मद्दाराज से, मेरी माता कौसल्या से तथा 
अन्य रानियो से और केकेयी से भी बार वार कट्द देना ॥३०॥। 
आरोग्यं ब्रहि कोसट्यामथ पादाभिवन्दनस्‌ | 
सीताया मम चायस्यश्वचनाहुए्मणस्य च्‌ ॥३१॥ 
माता कौसल्या से प्रणाम पूर्वक मेरी, सीवा की ओर लच्मण 
की कुशलक्षेम कदना ॥३१॥ 
व्रयाथ हि महाराज भरतं क्षिप्रमानय । 
आधगतश्यापि भरतः स्थाप्यो चपमतेर पदे३ ॥३५॥ 
महाराज से कहना कि, भरत जी को शीघ्र चुलवा कर और 
उनके आते दी उनको अपनी इच्छानुसार युवराजपद पर नियुक्त 
कर दें ॥३२॥ हर 
भरतं च परिष्वज्य योवराज्येज्मिपिच्य च 
अस्पत्सन्तापजं हुःखं न त्वामभिमविष्यति ॥३३॥ 
भरत जी को गोद में विठा कर और उनको युवराज पद 
देने से, हमारे वियोग से उत्पन्न सनन्‍्ताप का दुःख आपको न 
दोगा ॥३१श॥! 
मरतश्रापि वक्तव्यों यथा राजनि चर्तसे | 
तथा मातपु वर्तेथाः सर्वास्वेवाविशेषत॒) ॥३४॥ 


* आवस्य--ब्येः्ठस्थ | ( रा० ) २ दुपमते--राजेच्छाविपयोगृते | 
( शि० ) ३ पदे--स्थानेस्थाप्य | शि० ) 
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भरत से कट्टना कि, तुस जिस अ्रकार भद्दासज को मार्नो उसी 


भ्रकार सब माताओं के साथ बरतनां और सब को एफ दृष्टि से 
देखना ॥३१४॥ 


यथा च तंव केकरेयी सुमित्रा च विशेषत 
तथेव, देवी कासल्या मस माता विभेषत) ॥३४॥ 


जिस प्रकार तुम्हारी माता फेंकेयी है, उसी प्रकार मुमित्रा 
ओर विशेष कर मेरी माता कौसल्या को मानना ॥३शा। 


ताठस्य प्रियकामेन यावराज्यमवेक्षतार | 
लोकयोरुमयोः श॒क्‍य नित्यदा सुखमेधितुम्र ॥३६॥ 
यदि तुम महाराज को प्रसन्न फरने के लिए युदराजपद लेना 
स्वीकार कर छोगे, तो उभयलोक में तुम्हारे लिए मुख फी सदा 
चृद्धि द्ोगी ॥३६॥ 


निवत्येमानों रामेण सुमन्त्र/ शोककर्शितः । 
तत्सव चचन श्रुल्रा स्नेहात्काकृत्स्थमन्नवीद ॥३७॥ 
इस प्रकार जब सुमन्न फो सममा चुका झर, प्रीशामचन्द जो 


ने बिदा फरना चाहा, तव झुमन्न उनकी बातें सुन, स्नेदबश 
श्रीरामचन्द्र जी से घोले ॥३७॥ 


यदह नोपचारण ब्र॒यां स्नेहादविक्ृव: रे: 
भक्तिमानिति ततावद्वादयं त्व॑ धन्तुमहसि ॥३८॥ 
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१ प्रवेक्षता--स्वोडु बता । ( शि० ) २ एपितु--धर्दविट्म । (शि०) 
३ पिक्‍लव:--धृष्टः सन्‌ | ( यो« 
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हे श्रीरामचन्द्र ! इस समय मैं स्नेहबश जो ढिठाई कर के 
कद्ता हूँ, उसे आप वनावट न सममिए, किन्तु भक्ति के आवेश 
में मेरे मुख से निकली हुईं समझ, ( यदि उनमें कोई अनुचित 
बात भी हों तो ) उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए ॥१८॥ 
कथं हि लवद्विदीनो5ह प्रतियास्यामि तां पुरीम | 
तब तावहिियोगेन पृत्रशोकाइुलामिव ॥३६॥ 
हे श्रीराम ! जो अयोध्यापुरी आपके विछोह से, निज-पुन्र- 
विछोद्ट की तरह शोकाकुल है, उसमें में आपके बिना फेसे 
जाओ ॥३६॥ 
स्‌ राममपि तावन्से रथ॑ दृष्ठा तदा जनः । 
विना राम रथ॑ दृष्टा विदीर्यतापि सा पुरी ॥४०॥ 
जो लोग आपको इस रथ में बैठ कर आते हुए देख चुके हैं, 
वें द्दी, जब इस रथ को आपके बिना खालीं देखेंगे, तव उनकी 
क्या दशा होगी । बह्द पुरी द्वी फट जायगी ॥४०। , . 
दन्‍य॑ हि नगरी गच्छेद्रदष्टा शूम्यमिमं रथम्‌ | 
सतावशप॑ स्व सन्‍्यं इतवीरमिवाहवे ॥४२१॥ 
इस रथ को खाली देख,, अग्रोष्यावासियों की बैसे ही दीन 
दशा हो जायगी जेसा कि, युद्ध में रथी के मारे जाने पर, रथीहदीन 
रथ पर केवल सारथी का देख सेना की हो जाती है ॥४१॥ 
दरेंडपि निवसन्तं त्वां मानसेनाग्रतः स्थितस्‌ | 
ऋ हा लि ली 
सिन्तयन्ताज्य चून॑ त्वां निराहाराः कृता) प्रजा/॥9२॥ 
चद्यपि अयोध्या से आप इतनी दूर चले आए ह, तथापि वहाँ 
25 बालों को, आप उनके मन के सामने ही खड़े से देख पइ्ते दे । 


दिपव्चाश:ः सर: ४३६ 
आपके लिए चिन्ता करते हुए उन लोगों ने निश्चय ही आज 
'अन्न जल तक भददण नहीं कि होगा ॥४२॥ 

दृष्टं तद्धि त्वया राम यादर्श तत्मवासने। 
प्रजानां सडूल हृत॑ तच्छोकहान्तचेतसाम्‌ ॥४३॥ 
आप तो बन को प्रस्थान करने समय स्वयं प्रजा फी दुर्दशा 


5 देख चुके हैँ कि, लोग किस तरह आपके लिए शोक से र्पन्निचिल 


हो गए थे ॥४३॥ 
न रिमुक्तस्वद्विप्रवासने ्प 
आतनादो हि यः पोरेमुक्तस्वद्विपवासने । 
सरथ॑ मां निशाम्येब कुयुं। शतगुण ततः ॥४४॥ 
ओर किस प्रकार अत्तेनाद करते हुए लोग उथस्थर से गे 
रहे थे। थे ही लोग जब ग्थ सूना देखेंगे. तद सी गुना म्रधिऊ 
रोदन करेंगे और दुःखी दोगे ॥2४॥ 
अहं कि चापि व्ष्यासि देवीं तव सुतो मया । 
नीतोञ्यो मातुलकुलं सन्तापं मा कृधा रति ॥४५॥ 
फिर में अयोध्या जा कर देवी कौसल्या से क्‍या यह फटे कि, 
में तुम्द्दारे पुत्र को सामा फे घर पहुँचा झाया, "नव ताप दुःपी 
सत हो ॥४५॥ 
असत्यमपि नेवाहं ब्रूयां दचनमीर्शम्‌ । 
कथमगियसेवाहं बयां सत्यमिदं बच; ॥४६॥) 
मैं ऐसी क्ूठी घात भी तो नहीं फट सकता । 'णौर यदि सत्य 
बोलूँ तो ऐसी अपिय बात मुकसे कैसे कद्दी जायगी ॥४६॥ 
मम तावलियोगस्थारःरइन्धुजनवाहिनः । 
कथ रघं साया हीन॑ प्रवह्ष्यन्ति हयोत्तमाः ॥४७॥ 
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है 


मेरे अधीन में रह कर, जिन उत्तम घोड़ों ने आपको तथा 
लद्टभण और सीता को अपनी पीठ पर यहाँ पहुँचाया है--वे 
आपके बिना इस रथ को क्रिस प्रकार ले चलेंगे ॥४७) 
।.. एन शह्ष्याभ्यहं गन्तुमयोध्यां लवह्तेब्नघ । 
हि ९ 
वनवासान्नुयानाय मामनुज्ञातुमहंसि ॥४८॥ 
है अनथे ! मुमसे तो आपके बिना अयोध्या में जाया न 


जायगा। अतः सुमे भी आप वन में अपने साथ लेते चलिए 


अबवा मुझे अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए ॥४८॥ 


। यदि भें याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि । 
सरथो5प्िं प्रवेक्ष्यामि त्यक्तमात्र?, इह त्वया ॥४६॥ 


यदि आप इतना गिड़गिड़ाने पर भी मेरा त्याग दी करेंगे, 
तो त्याग करते ही में यहीं ( आपके सामने ही ) रथ सहित अश्नि 
में प्रवेश कर भस्म दो जाऊँगा ॥४६॥ 


भविष्यन्ति बने यानि तपोविपन्नकराणि ते | 


रथेनर प्रतिवाधिष्ये तानि सत्त्वानि राघव ॥४०॥ 
हे राधव ! वन में आपके तप में विन्न डालने वालों को रथ 
द्दीके रोक दिआ करूँगा। ( अर्थात्‌ रथी बन कर उनका सामना 
किआ करूँगा ) ॥४०॥ 
त्वत्कृते न मयाज्वाप्तं रथचर्याकृत सुखम। 
आशंस त्वत्छृतेनाह बनवासकृतं सुखम ॥४१॥ 


२ स्वन्मात्रः--तन्क्षणु एज़त्यक्त: | (गो० ) २ रवेन--रथीमभूत्वा 


॥ निवर्तयिप्यामि | ( गो० ) 


हारी 
$3 


2 2 पमलक न िनक ___._#ः आह 


[ 5 


हा! 


' "| 


दविपच्चाशः सगः ४९१ 


_ आप ही के कहने से मैंने इस रथ को हाँकने का सुख पाया 
हं। अब मेरी पभार्थना यह है कि, आप ही के द्वारा आपडे साथ 
चनवास फा भी सुख मुझे प्राप्त हो जाब ॥४१॥ 


प्रसीदेच्छामि ते<रएवये मबितुं प्रत्यनन्दर:१ । 
प्रीत्यामिदितमिच्छामि भव में प्रस्यनन्तरः ॥५२॥ 
अतः आप प्रसन्न हूजिए और मुझे भी अपना पासवान पना 
कर, अपने साथ वन ले चलिए । '्राप प्रसन्न हो ऋर, मुग्द "पना 
पासवान बनने की आता दीजिए ॥५स॥ 
इसे चापि हया वीर यदि ते वनवासिनः | 
परिचया करिष्यन्ति प्राप्यन्ति परमां गतिम ॥५४१॥| 
हे बीर ! यदि ये घोड़े घनवास फे समय 'आपपी संछा «, 
रहेंगे, तो इनकी भी परमग्ति आ्राप्त दे जायगी ॥४३॥ 


तब शुश्रुपणं मृध्दा करिप्यामि दने बसन्‌ । 
अयोध्यां देवता वा सवया प्रजहाम्पहम्‌ ॥४४॥ 


दि में वन भें रह कर सिर के दस भोष्पषापत्ी लूण 7 


सके, वो अथाध्या पी ते बात दी क्या. रवग दझक फो सब । 
दूँगा ॥४४॥ 


न हि शुद्या प्रवेप्ट सा मयाज्योध्या लया बिना 
राजधानी महँन्द्रस्य यथा दुष्द्तऋमणा ॥५१५॥ 


करलक> के, अर - उन्‍्मन्‍ममण 29. अमन. 


१ प्रत्यनस्तरः--8मीपयर्ती । (गो ) 


न अर िलिीनीओओ 


भ्छ्२्‌ अयोध्याकास्डे 


मुझमें आपके विना, अयोध्या में प्रवेश करने की उसी प्रकार 
सामथ्य नहीं है, जिस प्रकार पापी इन्द्र को, राजधानी अम- 
रावती में प्रवेश करने की सामथ्य नहीं होती ॥५श 
वनवासे क्षय प्राप्ते ममेष हि मनोरथः | 
यदनेन रथेनेव त्वां वहेय॑ पुरी पुनः ॥५६॥ 
मेरा मनोरथ तो यह है कि, वनवास की अवधि पूरी होने 
पर, में ही पुनः इसी रथ में विठा कर, आपको अयोध्या ले 
चलेँ ॥४६॥ | 
चतुदंश हि वर्षाणि सहितस्य त्वया बने | 
क्षणभूतानि यास्यन्ति शतसंख्यान्यतोड्न्यथा ॥१७॥ 
आपके साथ वन मेँ रहने से ये चौद॒ह वर्ष एक क्षण की तरह 
बीत जाँयगे, नहीं तो ये चौद॒ह वर्ष सैकड़ों वर्षा के समान जान 
पड़ेंगे ॥४७। 
भृत्यवत्सल तिष्टन्तः भतेपुश्नगते पथिर । 
भक्त सृत्यं स्थित स्थित्यां३ स्व॑ं न मां हातुमहसि ॥५८॥ 
हे भ्ृत्यवत्सल ! में अपने मालिक के पुत्र के साथ वन जाने 
का निश्चय किए हुए हूँ। अतः अपने इस भक्तभ्ृत्य को, जो 


आपनी मसयादा में स्थित हैं, आप केसे छोड़ कर जा सकते 
हूं ॥४८ा 


पद वहुविर्ध दीन॑ याचप्ता् पुन; छुनः । 
रामो भ्ृत्याजुकम्पी तु सुमन्त्रमिदमत्रवीद ॥५६॥ 


अमन टन. अमल की 2०400: 72424" 00 ४०० २६४ 20:64 पिन 
१ तिस्ठन्त--निश्चित्तत्ववनुगमनंमा | (गो०) २ पथि--वन 


कै गमने। (गो )। ३ स्थितां--मर्यादायां हिथितं | ( गो० ) 


व्चादः सर्ग हु भ्प्र३्‌ 


इस प्रकार चार वार प्रार्थना करते हुए सुमंत्र को देग्व, भृत्व- 
चत्सल श्रीरामचन्द्र जी ने सुमंत्र से यद्‌ कद्दा ॥५६॥ 
जानामि परमां भक्ति मयि ते भर्तंवत्मल । 
श्रणु चापि यदर्थ ता प्रपयामि पुरीमितः ॥६०॥ 
दे भ्रदृंबत्सन ( स्वामिभक्त ) ! मैं जानता हूँ कि. मुमरमें 
तुम्द्दारा चढ़ा अनुराग है, किन्तु स जिस कारणवश तुम्हें अयोध्या 
भेजता हैँ, उसे सुन लो ॥६०॥ 
नगरीं त्वां गतं दृ्ठा जननी में यवीयसी । 
कैकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो बन गठः ॥६१॥ 
जब तुम अयोध्या में जाओगे, तथ तुम्हें देगा फर, मेरी छोटी 
माता कैकेयी को यह विश्वास €ां जायगा कि, राम घन में 
गया ॥६१॥ 5 
परितुष्टा हि सा देवी वनवास गते मयि | 
राजान नाठिशझ्वेत मिथ्यावादीति धार्मिकम ॥६श। 
मेरे चनवास से वह सन्तुप्ट ही जायगी और नद्राराज़ फे 
धार्मिक और सत्यवादी दोने मे बद्द फिर शहद भी न हरेगी 
॥६श॥ 
एप से प्रथक/! कल्शे यदम्बा में यथीयसी । 
र्भरतारक्षितं स्फीतं पुत्रराज्यनयाफुयान ॥ 5 ३॥ 
भेरा यह मुख्य फर्ताब्य या प्रयोजन ८. मेरी छोटी माता 
फैफेयी अपने पुत्र भरत धारा पालित ममृद्धरा।र। राज्य पाव ॥55»॥ 


या 2 चूक, नल + 
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१ प्रथम; वल्प५--८ रंव्येपु मुछ्पः 8(गो> ) # भग्तुराह्र-- 
भरतैन झासमन्त्त्‌ रचित पुतराय्य । ( मो ) 


न 


श्ष्2 अयोध्याकासडे 


मम प्रियार्थ राज़्थ सरथस्त्व॑ं पुरी व्रज । 
सन्दिष्रधासि यानयोस्वांस्तान ज्यास्तथा तथा ॥६४॥ 
अतः मेरी असत्रता के लिए तुम अयोध्या को ल्ञौद जाओ 
ओऔर मेंने जो जो सन्देश, जिस जिसके लिए तुमसे कहे हूँ, वें 
उस उस के पास ज्यों के त्यों पहुँचा दो ॥६४॥ 
इत्युक्वा वचन सूतं सान्वयित्वा घुनः पुनः | 
गुहं वचनमछीवो* रामो हेतुसदब्बीत ॥६५॥ 
इस पकार श्रीरामचन्द्र जी ने फह कर, वार वार सुमंत्र को 
सममाया और फिर शुद्द से उत्साहबर्द्धक एवं युक्तियुक्त ये वचन 
कहे ॥६श॥। 
नेदानीं गुह योग्योध्यं वासों में सजने बने । 
अवश्य ह्ाश्रमे वासः कर्तव्यस्तद्गतों विधिः ॥६६॥ 
हे गुह ! इस समय मेरे लिए ऐसे बन में जद्दों अपने लोग 
रहते हों, रहना ठीक नहीं। अतएव हम कहीं पर्णेकुटी बना कर, 
तपत्थियाँ की भाँति वास करेंगे | (यह गुदह की उस बात का 
उत्तर है, जो उसने अपने राज्य का शासन करने को ओर वहीं 
रहने के लिए अश्रीरास जी से कही थी ॥६६॥ 
सा ग्रहील्रा नियम तपस्विजनभूषणम्‌ | 
हितकामः पितुभूयः सींताया लक्ष्मणस्थ च ॥३७॥ 
जदा; इला गमिष्यामति न्‍्यग्रोधक्षीरमानय । 
तत्क्षीरं राजपुत्राय शुह् प्षिममुपाहरत ॥६८॥ 
१ अक्लीवं--क्लीवतानिवर्तक | (शि० ) २ अयोहितकामः ना 
घनपुएयकामः सन्‌ | ( गो० ) 


| 


नी 
ह * 


द्विपद्लाशः सर: भ्प््‌ 


- इस लिए में पिता के तथा सीता और लक्ष्मण के अभिदाय 
परक्ोकसाधन रूप पुण्य के निमित्त यथानियम तपन्वरियोँ की 
भूषणरूपी जटा बना कर, वन जाऊँगा । इसलिए ठुम बरगद का 
दूध ले आओ । यह छुन शुद्ध ने तुसन्न ही बरगद का दूध ला 
दिया ॥६७॥ ॥६८॥ 
लक्ष्मणस्थात्मनश्रत्र रामस्तनाकराब्जटा: । 
गिघ च््नं ५ । टिलखमधागय 'कम कथा 
दीघंबाइनरव्याप्रा जदिलियमधारयत्‌ ॥६६॥ 
श्रीयामचन्द जी ने उस बर॒यद 5 दूध से फरदी छोर लचमंश 
की जदा बनाई। महाघाडु और एर्पर्सिद्ध तीरामचन्द्र छोर ले 
जदठा रख, तरम्वी बन गए ॥६६॥ 
के [| [दा शो 
वा ददा चारवससा जदाभण इलदार्णशा | 
अशाभेताम पिसमो श्रादरों रामलध्मग्या । 
५ उस समय ये दोनों भार श्रीरागचय-प गार लए शा घीरदणगाम 
आर जटा बाँध घ्टोपिया था दर स्वमिन हुए गन 
' तदो बेखानसं मागमास्वितः सहलक्ष्मसा । 
'बतगादिएवानरराग! सहाय घुह्मब्रबीर ॥०१॥ 
तदनन्तर शीरागचन्द्र मोर लच्मण दानप्रस्यथ 2 कौरटःप्रपा: 
प्रहण कर ध्यपने सहाय रूप गुर के बाने ॥३२॥ 
किक ५9 किन पु 
अप्रमत्तो वले कोये दुर्ग जनपद तथा | 
भवेथा शुह राज्यं दि दुरारक्षतमं मदम ॥७२॥ 
हे गुहद ! तुम सेना, फोश, दुर्ग और राष्ट्र पी रा फरने में 
सदा सावधान रहना, क्योंकि मेरी समकत से राव्य पी रता फ्रना 
घड़ी कठिन बात हैं ॥२॥ 


१ प्रादिषवान-अद्वीकृतवान्‌ | ( गोल ) 
चा० रा० आअ० ३५ 


वन 


४४६ अयोध्याकारडे 


ततस्तं समनुज्ञाय गुहमिध्वाकुनन्दन; । 
जगाम तूशमव्यग्रः सभायेः सहलक्ष्मणः ॥७३॥ 
कह कर, इच्चाकुनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ने गुह को विदा 
किआ और स्वयं चम्बल चित्त हो शींघ्रता के साथ सीता और 
ल्च्मण सहित चल दिए ॥७१॥ 
स तु दृष्टा नदीतीरे नावमिष्तवाकुनन्दनः । 
तितीप; शीघ्रगां गद्भामिंदं लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥७४॥ 
तदनन्तर तट पर नाव को देख, श्रीरामचन्द्र जी ने तेज़ धार 


से वहने वाली गद्गा के पार जाने की इच्छा से, लक्ष्मण से 
कहा ॥७४॥ 


आरोह लत नरव्याप्र स्थितां नावमिमां शने! |: 
सीतां चारोपयान्वक्ष॑! परिग्रृद्य मनस्विनीम्‌ ॥७४॥ 


दे पुरुपसिद ! यह जो नाव खड़ी है, इसे पकड़ कर घीरे से ,' 
सनस्विनी सीता जी को इस पर चढ़ा दो और तुम भी सवार 
हो लो ॥5श॥ 


से श्रातु) शासन श्रत्रा स्वमप्रतिकृलयन | 
आगेष्य मेथिलों पूत्रमारुरोहात्मवांस्तत) ॥७६॥ 


वी ऐसी आता सुन, तदनुसार ही लक्ष्मण ने सीता जी 
को पहले नाथ पर सवार कराया ओर पीछे रत्॒यं भी लाव पर 
सवार हुए ए७दी 


* अन्चर्--अनुपर्ंत्वंचारोदेतिसम्बन्ध: | ( गो० ) 
$ 


दविपग्वाश: सगे: क्प्रड 


अथारुरोह तेजस्त्री स्वयं लक्ष्मणपृरजः | 
बडे पृतिगहों कप] ० 
ततो निपादाधिपतियंदों तातीन!चोद्यद ॥७७॥ 
तदननतर महानंजल्वी श्रागमचन्द्र जी भी स्द्रय ताव पर चद । 
व गह ने अपने साइवदों को नाव थो खेअर, पार ले जाने हे 
आज्ञा दी ॥७ण॥। 
राघवो5पि महातेजा नावमारुद्म नाँ तन! । 
रव्ह्मवक्तत्रवचच जजाप हितमात्मन; ॥७८॥ 
महातेजम्वी श्रीरामचन्द्र जी भी, नाव पर घंठ, "पपन टित के 
लिए ( अथात्‌ जिससे कुशलपूत्रऊ पार शी जाँय ) प्राण फोर 
क्षत्रियां के अपने योग्व नावारोश्य सम्बन्धी बेदम्र जरने 
लगे ॥७८॥ 
आचम्य च यवाशा््॑ नदीं तां सद सीतया | 
प्राणमर्त्रीतिसंहष्टो लक्ष्मणथामित्मभः ॥७६॥ 
तदुनन्तर शास्तविधि फे 'नहुसार सीता सा न उन्ट्ाने “या दमन 
कर, श्रीगद्धा जी को प्रणाम झा छिर 'फरमिसप्रद सलप्मग 
ने भी परम प्रसन्न हो फर सागद्ा जी दो प्रगाम दिखा । 5६॥ 
अनुज्ञाय सुमन्त्र च सब चव त॑ गुद्य्‌ । 
झास्थाय नाव रामस्त चांदवामास नाहज्कान ॥८०]॥ 
श्रीयामचन्द्र जी सुमत्र एवं स्ेन्ध शुद्ध झो दिद्ा कर, ना में 
बैठे और माकियों से नाव झेने का झूठा ॥८५॥ 








कन अब अडन 


१ शातोन--पन्धून्‌ । ( मोर ) 
२  दैवो नावम्‌ * इत्तादि साधारण मग्त जनरेलथ: ( थे ) 


भ्ए८ अयोध्याकाण्डे 


के नौ कर्णधारसमाहिता ० 
ततस्तैथोदिता सा नो; १। 
शुभरफ्यवेगाभिहता * शीघ्र सलिलसत्यगात्‌ ॥८१॥ 
तब माकिशें ने उस नाव को चत्ाया, पतवार और डॉंड़ों के 
जोर से नाव शीघ्रता से जल पर चलने लगी ॥६१॥ 
मध्यं तु समनुप्राप्य भागीरथ्यास्त्वनिन्दिता । - 
४०, 6६ > ] नदीमि [त 
वेदेही प्राध्नलिमृत्वा ता नदीमिद्मब्रवीद्‌ ॥८२॥ 
जब नाव जीच धार में एहुँवी, तव अनन्दित सीटा ने द्वाथ 
जोड़ कर, श्रीगज्ला डी की अधिष्ठात्री देवी से यह कहा ॥दश॥ 
पुत्रों दशरथस्यार्य महाराजरय घीसतः । 
निदेश पारयितेद गे त्वदर्भिरिक्षितः ॥८३॥ 
हे गड्ढे ! घुद्धिमाद्‌ राजाध्राज दशग्थ जी के थह पुत्र 
श्रीरामचन्द्र आपसे रक्तिव दो, अपने पिचा की आद्षा पालन 
करें ॥८३॥ 2०8 
चतुर्देश हि वर्षाणि समग्राण्युप्य कानने।..* « 
ज़ात्रा सह मया चव पुनः पत्यागमिष्यत्ति ॥८४) 
यदि ये पूरे चौदह वर्ष चनवास के पूरे कर, अपने भाई 
लचक्मण ओर मेरे छाथ लौट चन्ावेंगे ॥८७ 
ततस्खां देदि सुभगे क्षेमेश पुनरागता । 
यक्ष्य३ प्रददिता गज सवकाम समद्धिनी ॥८५॥ 
_.  सपादिता--उबीक्ृता | (वि०) २ वेगामिद्ता--प्रेरिता । ( बि०) 
.. यचये--पूजयिध्यामि ) ( गो० ) 


न्क 
छ 


हिपशखाश: सर्गः भ्प्६ 


तो दे देवी ! हे सुभगे ! मैं सकुशल लौट ऊर. 'झापकी पूजा 
करूँगी। हे गद्ढे ! आप सच मनोग्थों को पूर्ण करने वाला है ॥<शा 
त्व॑ं हि ब्रिपयगा देवि ब्रह्मलाक॑ समीक्षस । 
भाया चोदपिराजस्थ लोके5स्मिन्‌ सम्महरयस ॥८ द॥ 
हे त्रिपथगे ! आप तो प्रमलोक तक मे व्याप्त दूँ पाप स्थगर- 
राज की भारया के रूप मे इस लोफ से भी देर पदती दे ।.छक॥। 
सा तां देवि नमस्यामि प्रशंसामि च शोभने | 
प्राप्राज्ये नरव्याप्र शिवेन! पुनगगते ॥८छा॥ 
गयां शदसहस्ल॑ च वस्ताण्यन्न॑ च पेशलग्‌र | 
ब्राह्मणेम्यः प्रदास्यामि तब प्रियचिक्रीपयारे ॥८८॥ 
अतः दे शोभने ! में तुम्हें प्रणाम करनी हूँ और स्तुति एरती 
हूँ। जब श्रीरामचन्द्र सकुशल बन से लौट आधेगे और एन्पूँ राप्य 
मिल जायगा, तब तुम्ददारी प्रसन्नता फे लिए एक लक्ष भी, सुन्दर 
वस्ध और अन्न, में त्राणों को दान फरूँगी ॥८३॥८८। 


सुराघटसहस्तेण मांसभूतोदनेन च्‌ | 
यह्ष्ये तां प्रयता देवि पुरी पुनरुपागदठा ॥८६॥ 


अयोध्यापुरी में लौट कर में एफ सट्स्र पढे झुरा दे हर माँस 
युक्त भात से तुन्दारे निमित्त बलिदान दे फर, तुस्पारों पूजा 
फरूँगी ॥८६॥ 


१ शिवेन -त्ेमेणश । (गो० ) २ पेशल--रम्पं | (गो) ३ ह्टद्िय 
विपीरं श--म्र'फ्शानुस्तेन दिदेवतानायट्यमितिभाव: । ( में ) 


४४० अयोध्याकाण्डे श 


यानि त्वत्तीरवासीनि दैवतानि वसन्ति च । 
तानि सर्वाणि यक्ष्यामि 'तीथोन्यायतनानिर च ॥६०॥ 


जो देवता आपके वट पर रहते हैँ तथा प्रयागादि जो जो तीथे 
ओऔर काशी आदिक श्रसिद्ध देवस्थान हैं--उन सब की मैं पजा 


फरूँगी ॥६०॥ 

पुनरेव महावाहुमेया भ्ात्रा च सद्भतः । 

अयोध्यां वनवासात्त प्रविशत्वनघोज्नघे ॥६१॥ 

हे अनघे ! अतः आप ऐसा आशीवाद दें जिससे हमारे 

ओर लद्टमण के सहित निर्दाष भहाबाहु श्रीरासचन्द्र जी वनवास 
से निवृत्त हो, अयोध्यापुरी में अवेश करें ॥६९१॥ 

तथा सम्भापसमाणा सा सीता गद्भामनिन्दिता । 

दक्षिणा दक्षिणं तीर क्षिप्रमेवाभ्युपागमत्‌.॥६२॥ 


इस प्रकार आनन्दिता जानकी जी श्रीगद्ला जी की आ्रथना 
फर रही थीं कि, इतने में नाव गद्ञा जी के दक्षिणतट पर शीघ्रता 
से जा लगी ॥६२॥ 


तीर तु समजुप्राप्य नाव हिल्वा नरपमभः । 


प्रातिष्ठत सह प्रान्रा वेदेदय च परन्तप॥/ ॥६३॥ 


तब परन्त्रप एवं पुरुपोचम श्रीरामचन्द्र जी ने दक्षिण तट पर 
पहुँच कर और नाव को छोड और लच्मण और जानकी सहित 
वहदों से प्रस्थान किआ ॥६श॥ 








नल न अआिी लो निजजज आओ, आओ 


१ तोर्थानि--प्रयागादीदि | (रा० ) २ आयतनानि--काश्यादीनिं 


( रा० ) 


3 


द्विपश्वाशः सर्ग: भश्१ 


अयातन्नवीन महावाहु) सुमित्रानन्दवर्धनम | 
ह ४४ ्प विनने 
भव संरक्षणाथाय सजने विननेडपि वा ॥६४॥ 
ओर लद्मण जी से कहा कि देखो, चाहे निलन स्थान हो 
चाहे सजन स्थान हां, तुम सीता की ग्खवाली में चौरूनी 
रखना ॥ध्ष्टा। 
अवश्य रक्षणं कार्यमदृप्ट! बिजने बने । 
अग्रतों गर्च्छ सोमित्र सीता ल्ामनुगच्छतु ॥६५॥ 
हमको इस अनदेखे विजन वचन में अवश्य रक्ा करनी उचित 
है| अतः है लच्मण ! तुम तो आगे चलो प्रीर तुम्हारे पीछे: सीना 
चलें ॥६४५॥ 
पृष्ठतोऋ गमिप्यामि त्वां च सीतां च पालयन । 
अन्योन्यस्येद् नो? रक्ता कतज्या पुरुषपम ॥६६॥ 
रे छोनों के पीछे, तुन्दारी रज्षा पश्ता डर 
हे पुरुपशभ्रेप्ठ | अब टमको परनपर एक दूसरे पो गया करना 
चाहिए ॥६६॥ 
न हि तावदतिक्रान्ता:ं सुकराए छाचन फ़िया । 
 अच दुःख॑ं तु वेदेंही वनवासस्य येत्स्यति ॥६७॥ 
जिस जानदी हो आज नतऊ कोर एमा बाम नारी ए+्ना प८ 
जिसके फरने में इन्हें बड़ा परिश्रम उठाना पढ़ी ऐो, 5 
जञानफी को 'आज पनवास फे द ग्य जान परेंगे ॥६७) 


छा 
१५, 
छः 
श्ण्यय के 
पु 


£ प्रह्टे--घद््ट पूर्वे। २ नः--चावयेएव (शोर )३ ने बहि 
कान्ता--न इतेत्वर्थं: | (शि) ४ एसुब्य--पतिम्रयलराष्त । एड «) 


भ्धर्‌ अयोध्याकाण्डे 


प्रनट्टजनसम्बाधध क्षेत्रारामविवर्जितम्‌ | 
विपमं१ च प्रपातंर च बन छात्र प्रवेक्षयति ॥॥६८॥ 


क्योंकि इस वन में--जहाँ न तो कोई मनुष्य देख पड़ता है, - 
आर न खेत अथवा वाटिका देख पड़ती है तथा जहाँ की ज़मीन 
भी ऊबड़ खावड़ है और जहाँ चढ़े चड़े खार देख पड़ते हैं, आज 
उसी बन में जानकी प्रवेश करेंगी ॥ध्८। 


श्रुत्वा रामस्य वचन परतस्थे लक्ष्मणोश्ग्रतः । 
अनन्तर च सीताया राघवों रघुनन्दनः ॥६६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन, लक्ष्मण आगे, उनके 
पीछे जानकी और जानकी के पीछे श्रीरामचन्द्र जी चल्ले ॥६६।॥ 
गत तु गद्भापरपारमाशु 
राम सुमन्त्र! प्रतत३ निरीक्षय । 
अध्यप्रकपांडिनिह तदृष्टि- 
मुमोच वाष्प॑ व्ययितस्तपस्त्री” ॥१००॥ 
उधर सुमंत्र श्रीरामचन्द्र को शीघ्र गह्गा के उस पार जाते देख, 
उस ओर टकटकी चॉध, देखते रदे ओर उस ओर से अपनी दृष्टि 
न हटाई तथा सन्तापयुक्त हो रुदन करने लगे ॥१००॥ 
स लोकपालप्तिमप्र भाववां- 
स्तीत्वां महात्मा चरदों महानदीम्‌ | 





श्वि प्रदेशयुक्त । (गो०) २ प्रपात:--सर्त: | एगो०) 
फ्रि इच्छन्ननिराच्य । (गो० ) ४ तपस्वी--सन्ताप- 
सुन: (शि०) 


द्िपव्चाश: झर्गः 


ततः समृद्धाब्युमसस्यमालिनः द 
क्रमेण वत्सान'मु दिताचुपागमद्‌ ॥१० ॥॥। 

लोकपालों के समान प्रभावशाली महात्म एवं बरद श्रीराम- 

चन्द्र जी सहानदी--श्रीगढ्ढा को पार कर, समृद्ध एच “"पन्न से परि- 


पूर्य तथा प्रमुद्ित चल्मदेश ( गद्गा यमुना के चीच प्रयाग प्रदेश फा 
नांम वत्सदेश छू ) मे जा पहुँचे ॥१०१॥ 


कै 


तो तत्र हत्वा चतुरों महामृगान 
घराहमृश्यं पृषतं महारुरुम । 
आदाय मेथ्यं त्वरितं घुभुक्षिता 
बासाय फाले ययतुबंनस्थतिमरे ॥१०२॥ 
इति द्विपश्खाशः रुगः ॥ 
वहॉ भीरामचन्द्र लौर लच्मण दोनों भाउयों ने 'मप्य, प्रपम 
चराह और रुरु जाति के चार बड़े बड़े वनेले जानवरों पी शिकार 


खेली | तदनन्तर 'इन लोगा ने भरा लगने पर प्टव्यनिि 


फन्दमूल फलादि ला कर खाए घोर जघ सन्‍-श हुई तय एछ्ष पक्ष 
के नीचे जा टिफे ॥१०२॥ 


७-१० 


झयोध्याफाएए दा पर 


न+ ही ३० 
4 वत्ताच---वत्तड शान्‌ ॥ सका 
(गोल) २ चत्लदेशेस्शहादी लनरे पर 


नर 
चुभुछिती तो समलच्मणों मेष्यं प्रति थ. ॥्वित महरर्ष, | 
(शि०) 


2 यु .(। 


व ० कर! कुण्क० से दे ०५, 
लक बे रु 
भर भ्क गाज) पैरा हू शः न 


न ए३४-- गैर्गाधधाारुद 
भोदार 


त्रिपज्लाश$ सर्गः 


“नम (2०-०० 


सं हक्षं समासाद सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम्‌। 
रामो रमयतांश्रेष्ठ इति होवाच लक्ष्मणम्‌ ॥१॥ 


लोकामिराम श्रीरामचन्द्र उसबृक्ष के नीचे जा और साय 
सन्ध्योपासन कर, लक्ष्मण से बोले ॥१॥ 


अद्येयं प्रथमा रात्रियांता जनपदाहुवहिः । 
छः पा 
या सुमन्त्रेण रहिता तां नोकण्ठितुमहसि ॥श। 
वस्ती के वाहिर आ कर ओर सुमंत्र का साथ छोड़ कर, 
आज यह प्रथम रात है, जे हमें वितानी है; इसके लिए तुम घव- 
ड्ाना मत अथवा इसके लिए तुम चिन्तित मत होना ॥२॥ 
जागतंव्यमतन्द्रिम्यामद्प्रभृति रात्रिपु । 
योगश्षेमं हि सीताया ब्तेते लक्ष्मंणावयोः* ॥श॥ 
आज से ले कर प्रत्येक रात्रि में हमें नींद त्याग कर, गत भर 
ज्ागना पड़ेगा; क्योंकि ,सीता का योगक्षेम हम दोनों ही के 
ऊपर निर्भर हे अथवा हम दोनों ही के अधीन है ॥शा॥। 
रात्रि कयश्विदेवेमां सोमित्रे वत्तेयामहे । 
उपावतामहे भूमावास्तीय स्वयमर्जितः ॥४॥ 
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हु १ ऋाचयो: वनेते--अ्रम्मदचीनमित्यर्थ: | ( मो० 





हू. 


त्रिपद्ार!: सगे: श्श्र्‌ 


है लच्मण ! यह प्रथम रात है, सो आओ किसी तरह इसे ता 
व्यतीत करें और खर पत्तों को स्वयं बटोर कर और इनका विद्ौना 
बना, उस पर लेट रहे ॥४॥ 
स तु संविश्य मेन्दिन्यां महाहशयनाचितः 
इमा सोमित्रय रामो व्याजहार कयाः झुभा; ॥४॥ 
जो श्रीरामचन्द्र जी बढ़े मूल्यवान विस्‍्तरों पर लेटा परते पे 
वे ही श्रीरासचन्द्र जी प्रूथवी पर पदे हुए लच्मण से वानाह्षाप 
करने लगे ॥४॥ 
भ्रुवमद्च महाराजो दुःख स््रपिति लक्ष्मण | 
कृतकामा तु केकेयी तुष्ठा मश्ितुमदति ॥६॥ 
है लद्मण ! निश्चय ही 'आज महाराज दशग्थ ही, थो परर्प 
से सोए होंगे; किन्तु फैफैयी अपना 'अभीप्ड पा झग 'पोर रूला्य 
द्वो सन्तुप्ट हुई दोगी ॥६॥ 
स हि दवी महाराज केऊकेयी राज्यफकार्णाद' । 
अपि न च्यावयेत्राणान दृष्ठा भरतमागतम्‌ ॥७॥ 
किन्तु कहीं एसा नहों झ्ि केझयी भग्त के पान पर, राप्य 
के लोभ से, मदाराज दशार्ध फो सार टाले ॥3॥ 
अनायथथ्व दि हुद्थ मया चेव विनाझतः 
कि फरिप्यति फामात्मा फैकेयीवशमागतः ॥८॥ 
क्योंकि इस समय मद्दाराज़ पनाप ऐै. दृद हैं तथा पामी ने 
फे फारण फैफेयी फे वशदर्ती हूँ। फिर में भो वहाँ नहीं २ । एस 
दशा से थे बेचारे 'सपनी रक्षा कैसे घर सफ्गे ॥८प 


हा बी ओम नि 





१ शाज्यवारणातू--शब्ररबतारणात्‌ | [ शि न 





“2५६ अयोध्याकाण्डें 


इदं व्यसनमालोक्य राज्श्च मतिविश्रमम्‌! । 
काम एवार्थधर्माभ्यां गरीयानिति में मतिः ॥६॥ 


इस दुःख को मद्दाराज की अत्यन्त निस्प्द्दता को देख, में तो 
सममता हूँ कि, अर्थ और धर्म दोनों से काम ही अधिक ग्रवत्न 
है ॥६॥ 


को द्यविद्यानपि पुमानप्र मदायाः कृते त्यजेत्‌ | 
रछन्दानुवर्तिनं पुत्र ततो मामिव लक्ष्मण ॥१०॥ 
हे लक्ष्मण ! कोई मूर्ख भी ऐसा न करेगा कि, स्री के कहने से 
मुझ जैसे आलाकारी अपने पुत्र को त्याग दे ॥१०॥ 
सुखी वत सभायेश्च भरतः केकयीसुतः ।  ' 
मुद्रितान्‌ कोसलानेको यो भोध्यत्यधिराजवत्‌ ॥११॥ 


एकमात्र कैकेयी के पुत्र भरव अपनी पत्नी के सद्दित 'छुखी 
दोंगे। क्‍योंकि ये अति प्रमुदित हो, अयोध्यामण्डल के राज्य का 
सहाराजाओं की भाँति अक्लेले उपभोग करेंगे ॥१श॥। 


सा हि सर्वस्य राज्यस्य मुखमेक॑३ भविष्यति । 
ताते च बयसाउतीत मयि चारण्यमास्विते ॥१२॥ 
अब भरत अखिल राज्य के मुख्य शासक द्वो जॉगगे । क्योंकि 


सहारान को आयु तो समाति पर दे दी और मे यहाँ बन में चला 
आया हैँ ॥१२॥ 








5४, पु है २ श्रांतविश्रमम्‌ू--अतिनिन्पुदत्व | २ छुन्दानुवतविनं--२वेछानुवर्तिन । 
न 


गो० ) ३ मुचमेक--अद्वितीयं, प्रवानदत | ( गो० ) 


[.. 


त्रिपग्राश: सगे: ज्श्र्ड 
अथवा परित्यन्य यः काममनुवर्तते । 
एयमापच्ते क्षिप् राजा दशरत्रों यथा ॥१३॥ 


जो मजुष्य अध और धर्म को छोड़ केबल फाम या पनुगामी 
बन जाता है, उस पर तुरन्त उल प्रजार दिपनि बानी ५ चंस 
सहाराज दशार्थ पर ॥१३॥ 


मन्ये दशरथान्दाय नम्र प्नमनाय थे | 
केड्रेयी सोम्य उन्माए्ा दाज्याद पर्नस्य 


नं 
इम्माकपक. 
थम 
» १ 

न 
छ 
लक 
कज5 


द्दे रोम्य | में तो समता ॥#, गहारातन + 3 ब्पर के ््म 


बन पठाने ४ोग परत दो राह्य दिखाने 7“ #वईदेदा “4 
हमारे घर से ऋआागमसन हुझा ॥१४॥ 


धपीदानी दे केंद्ेयी सोचारग्यदगीगदा । 
कोएट्यों थे पुमित्रां द रमपदादंद घतादः ॥१४॥ 


उमा 2४ बम ० इट ल 2 322 
झुमे हर ५7, हऋझआी सीभमाइमण7 वे र | 
से 


| 
सम्पन्द होम के दाग्ण काया परम प्रग्सद 
हो ॥१४: 
न न्न्सः ग्मादय 
सा एव सझारणादओ दुानदा दःबमाउसह | 
घयोध्यागित पद त॑ काल्‍य प्राचिण लक्ष्मण ॥१ था 


मेरे फारण पौसकग पीर सुमित्रा फए नोगने न पाई, अर. 
ऐ लक्ष्मण तुम एल ही 'प्रयोध्या जा पहुँची १87 


बन न ब्न्ज रे बे... 2मीरननन >न ७७ तम-न्‍न्‍नन अनक, च्कन्न 


क् 
कर्क डच्डड अकटकल न एम ह #॥ 


£ मत्|कुत्त मत्तदन्दा वदित्यथ३ | ( गोल ) 


ध्ध्८ अयोध्याकाण्डे 


अहमेको गमिष्यामि सीतया सह द्डकान्‌ | 
अनाथाया हि नाथस्त्वें! कौसल्याया भविष्यसि ॥१७। 
सीता को ले कर में अकेला ही दण्डकवन को चलना जाऊँगा। 
तुम अयोध्या में पहुँच कर, उस अनाथा कौसल्या के रक्षक बनो 
अर्थात्‌ रक्चा करो ॥१७॥ 
धुद्रकर्मा हि कैकेयी देष्यमन्याय्यमाचरेत्‌ । 
परिदद्याद्धि# धम्मज्न गरं ते मम मातरम्‌ ॥१८॥ 
क्योकि उस केकेयी का वड़ा ही ओछा स्वभाव है। वह हस 


लोगों के वैरभाव से अन्याय कर, तुम्हारी और मेरी माताओं को 
बिप दे देगी ॥१८॥ हि 


नून॑ जात्यन्तरे करिंपरद्धियः पुत्रेर्वियोजिता! । 
जनन्या मम सोमित्रे तस्मादेतदुपस्थितम्‌ ॥१६)॥ 
हे लक्ष्मण ! पूरे जन्म में सेरी माता ने अवश्य स्त्रियों को 
पुत्रहीन किआ था, इस जन्म में उसीका यह फल उसके खामने 
आय है ॥१६॥ 


मया हि चिरपुऐ्टेन दुःखसंवर्थितेन च । 
विप्रयुज्यता कोसल्या फलकाले घिगस्तु माय ॥२०॥ 
मुक्ते धिक्कार है ! जिस माता ने बड़े बड़े दुःख लह कर मेरा 


इतने दिनों तक लालन पालन कर भुमे इतना बड़ा किआ, उसी 
_ह नाथ:--स्जन। (गो ) # पाठान्तरे-...£ परिध्या दि धर्मझे 
मरत्र मम माचरम्‌? | + पाठ/न्तरें--/बिमायुज्यत? || 








है. 


ब्रिपचव्चाश: स्गः 29६ 


माता को, जब उम्रको मुमसे सुख मिलने दा समय आया. सच 
मैंने उसको त्याग दिआ ॥२०॥ 
मा सम सीमन्तिनी काचिज्जनयत्पुत्रमीरशम । 
सौमित्रे योहहमम्वाया दक्मि शोकमनन्तकम्‌ ॥२१॥ 
है लद्मण ! कोड भी साभाग्यवती थी मुक जेस एक पी, 
माता को अनन्त कष्ट दे रहा हूं, कभी उत्पन्न न कर ॥२१॥ 
मन्ये प्रीतिविशिष्ठा सा मत्ता लध्मण शारिका । 
यस्यास्तच्छयते वाक्य शुक्र पादमरेंदश ॥२श॥। 
हे लद्मण ! में समझना हैं कि, “मुझसे अधिक सेदे मा द। 
प्रीतिपान्ना वह मैना है, जिसकी यद बात झि, दे मुग्गे ! श८ के पर 
काट ग्वाओं, मेरी माता सुनती छू ॥र२॥। 
शोचन्त्या श्रत्पमाग्याया न क्िख्विदपकुतता । 
पुश्नेण किमएन्नाया झया कार्यमरिन्दस ॥२३॥ 
हे लद्मण | वह 'प्रल्पभाग्या मेरी साया शोर स्वगर मे निमम 
होगी--हाय ! से उस कुट्र भी इपणान नहीं कर सडना। 
जैसे पुत्र से तो यद्द पिता पुत्र ही फे पिच ४ ठयया हुः 
पुन्न को उत्पन्न कर उसे फ्या सुग ।मला । ५६ 
झव्पभाग्या हि में माता फोसल्या २. दा मया । 
शत परमदुःखाता पिता ग्लोझशाय+ ॥२४॥ 
निश्चत ही मेरी साता झोसल्या रप्पसाग्या पै। इसे 
वह भेरे विद्दोद फे कारण 'पत्यन्त इ-य सोने पे पार्ण 
सागर मे निमन्न लेटी ऐगी ॥न४॥ 


१५ 
्+ 
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४६० अयोध्याकास्डे 


एको हाहमयोध्यां च पूथिवीं चापि लक्ष्मण । 
तरेयमिषुणिः क्रद्ो ननु वीयेमकारणम१ ॥२५॥ 
हे लक्ष्मण ! क्रद्ध होने पर में अकेला ही अयोध्या क्या--सारी 
प्रथ्वी को वाणों से अपने वश में कर सकता हूँ; किन्तु यह धर्म- 
सकुट का समय है, ऐसे समय पराक्रमप्रद्शेन उचित नहीं ॥रश॥ 
अधममयभीदरच परलोकस्य चानघ | 
तेन लक्ष्मण भाद्याहमात्मानमभिषपेचये ॥२६॥ 
क्योंकि हे लच्मण ! ऐसा करने से सुझे पाप और परलोऊ का 
भय है । इसीसे में ( पराक्रर प्रदर्रानपूर्वछ ) अपना अभिपेक्क नहीं 
करदादा अथांत्‌ वल्लपवंक राज्य नहीं दाता ॥२६॥ 
एतद्न्यश्च करुएं दिलप्य विजनने बने | 
अश्रुपूश॒रुखो रामो निशि तूब्णीशुपाविशद ॥२७॥ 
उस निजेन बच ने, उस रा/त्र फा इस प्रकार के अनेछ विलाप 
7, आज में आखू भर ( मदुगद करठ द्ोने के कारण ) चुप हो 
चेठ रद्द ॥२७॥! 
विलप्योपरत राम गताचिपमिवानलम । 
सउद्रमिव निर्देगाश्यासयत लक्ष्मण) ॥२८॥ 
जब बिल्ाप कर श्रीरामचन्द्र जी चुप दो गए, तव उन्हें ज्यात्ा- 


रहित अन्न और वचंगरहित समुद्र के समान शान्त देख, लक्ष्मण 
सममकाने लगे ॥र८॥ 


नी 


के 
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ल्उतित्व्थ: | ( गो० ) 


| हि 


त्रिपव्चाश: सर्गे: छ६ 


भ्रुवमद्य पुरी राजनयोध्याध्थ्युधिनांवर | 
निष्प्रभा लगयि निष्कान्त गतचन्द्रेव भवरी ॥२६॥ 
हे योद्धाओं में श्रेष्ठ राजन ! यह बात तो निश्चिन है कि. 
आपके चले आने पर अयोध्यापुरी तो उसी प्रकार निप्प्रभ हो गई 
होगा, जिस प्रद्वार चन्द्रमा के अस्त द्वोने पर रात्रि दो जाती है ॥+६॥ 
. नेतदोपयिक राम यदिदं परितप्यस । 
न ० ० थे र्‌ 
विपादयप्ति सीतां च मां चव परुपपेभ ॥३०॥ 
परन्तु दे राम | आपका इस प्रकार सन्तप्त दाना नो उचित 
नहीं। क्योंकि आपके सन्तप्त हाने से मुमको और सीता को भी 
विपाद द्वोता हैं ॥३०॥ 
न च सीता लया हीना न चाहमपि रायब | 
रे > ७ विदोदन बी 
मुह्नतेमपि जीवाबा जलान्मत्स्याविवोद्धना ॥३१॥ 
हे राघव ! में और सीता आपके बिना एफ मुहृर्त भी जीवित 
नहीं रद्द सकते, जैसे जल फे बिना मदुली नहीं जी सपने ॥६३॥ 
नदितातं न शत्रुप्नं न सुमित्रां परन्तप । 
दइप्टुमिच्छेयमदाहं स्वर्ग वार्डए लया बिना ॥३२॥ 
प्टे शत्रु फो ताप देने वाले ! से प्रपकें विना न वो अपने पिता 
फो, न अपने सद्दोदर शब्रप्न फो और न अपनी जननी माना 
सुमित्रा ही फो देशना चाहता हूँ । यदी नहीं, किन्तु मुझे ठो चापदे 
विना रवगे यो भी देखने की इच्छा नहीं है ॥३६॥ 


ततस्तत्र सुखासीना नातिद्रे निरीक्ष्य तामू 


न्यग्रोपे सुकृतां शब्यां भेनावे पबत्सला ॥३३॥ 
4 बाण २० स५-- 


कक समटुआए)" 


० चिप 








ध्र्धर्‌ अयोध्याकाण्डे 
लक्ष्मण जी के इन वबचनों को सुन, आराम से बेठे हए 
धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी, सीता सद्दित पास ही बट वृक्ष के नीचे 
लक्ष्मण की रची पर्णशय्या को देख, उस पर जा लेटे ३१॥ 
से लक्ष्मणस्योत्तमपष्कलं! वचों 


निशुम्य चेवे वनवासमादरात्‌ । 
समा; समस्ता विदधे परन्तपः 
प्रपद्य धर्म सुचिराय राघव! ॥३४॥ 


इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तम अर्थ से भरे चचनों को बहुत 
देर तक आदरप्वक्त खुन और वानग्रस्थ आश्रमोचित समस्त 
नियमों का लच्मण सहित थथासमय पालन करना निश्चित कर 

श्रीरामचन्द्र ज॑! चौद॒ह वर्ष त्रिताने की इच्छा करते हुए ॥३४॥ 


ततस्तु तस्मिन्‌ विजने बने तदा 
महावलों राघववंशवर्धनों । 
न तो भय॑ सम्प्रममस्युपेयतुः , 
ययेव सिंहों गिरिसानुगोचरों ॥३५॥ 
श इति त्रिपश्चाश: सर्ग: !| 


तद्नन्तर उन सहावली रघुवंशवर्धन दोनों भाइयों ने, उस 
निजन बन सें भय और उद्देंग वर्जित हो,, वैसे ही थास किआ, 
जैसे प्रनशिखर पर रहने वाले दो सिंह निर्भय दो, वास 
करते हैं ॥३४॥ 

अयोव्याकाए्ड का तिरपनवों उर्ग़ पूरा हुआ | 


आन्बीफन 


॥ श्री: ॥ 
श्रीमद्रासायणपागयग[समापनक्रमः 


श्रीवष्ण उस म्पदाय 
*- ० 
एचमेतत्पुराधृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु व । 
प्रव्याहरत चिस्रत्ध बल विष्णो: प्रवर्धनाम ॥ २॥ 
लाभस्तेपां जयस्तेपां छुतम्तेपां पराभव: । 
येपासिन्दीतरश्यामो हदुच सुप्रतिब्दित: ॥ २ ॥ 
काले वर्षतु पजन्यः प्रथिवी सन्‍्यशालिनी | 
देशो5य क्षोभरहितो प्राक्मणाः सन्‍्तु निर्भया: ॥] ३ ॥ 
कावेरी वर्धतां काले फाले चपंनु चासय:। 
[& श 
श्रोरद्रनाथो जयतु श्रीरद् शीरय दर्घताम ॥ ४ ॥ 


रवरित प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन सार्गेण मही मगिशा-। 
गोआहणेम्यः शुभमरतु * 

लोफाः: समस्ताः सुखिनों मगन्नु ॥ ४ ॥ 


महल फोसलेन्द्राय महनीयशुरघपन उसे 
चक्रवतितनूजाबय सावभाशाय मद्भलम्‌ ॥ ६।। 


वेबवेदास्तवेथाय मेयश्यामलमूनने । 
पुरां मोहनरूपाय पुश्यश्दोफाय मएदम ॥ 5 7 
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विश्वामित्रान्तरह्माय मिथिलानगरीपते । 
भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मद्नलम्‌ ॥८॥ 
पिदृभक्ताय सततं अश्राद्नभि: सद्द सीतया | 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मद्गलम्‌ ॥६॥ 


व्यक्तताकेतवासाय चित्रकूटविद्दारिंणे । 
सेव्याय स्वेयमित्रां धारोदाराय मद्नलम्‌ ॥१०॥ 


सौमित्रिणा च जानक्या चापवाणासिधारिणे । 
संसेव्याय सदा भकक्‍त्या स्वामिने मम मद्भलम्‌ ॥११॥ 


दस्डकारण्यवासाय खणिडतामरशत्रवे । 
गृध्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मज्लम्‌ ॥१२॥ 


सादरं शवरीदत्तफलमूलामिलापिण । 
सौतम्यपरिपूर्णाय सच्त्वोद्रिक्ताय मज्ञलम्‌ ॥१३॥ 
हनुमत्समवेताय हरीशाभ्रीष्टदा यिने । 
वाल्िप्रमथनायास्तु मद्दारवाराय अद्गलम्‌ ॥१४॥ 
श्रीमते रघुवीराय सेतूल्लह्टिघितसिन्ववे । 
जित्तराक्षत्राजाय रणघाराय मद्जलम्‌ ॥१४॥ 


आसखसाद्य नगरीं दिव्यामभिपिक्ताय सीतया | 
राजाविराजराजाय रामभद्राय मद्लम ॥१६॥ 


मह्ज्ञाशासनपरैमदाचार्यपुरोगमै: । 
सबश्च पृत्रेराचाय: सत्कृतायास्तु मद्भ लम ॥ १७ 


पट आन 


( हे) 


माश्नसम्मदाय: 


स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण महीं मद्दीशा: । 
गोन्राह्मणे भय: शुभमस्तु नित्य 

लोका: समसता: सुग्यिनो भवन्तु ॥९॥ 
फाले वर्षेतु पजन्यः प्रथिवी सस्यशालिनी । 
देशो5य॑ क्ञोभरहितो त्राद्मणा: सन्तु निर्मया: ॥शा! 
लाभस्तेपां जयम्तेपां कुनग्तेपां पराभवः । 
येपामिन्द्रीवरश्यामो ददये स॒प्रतिष्ठितः ॥३॥ 
मद्नलं फोसलेन्द्राय महनीयगुगाव्थये । 
घक्रवर्तितनू जाय सावेभौमाय मद्लम ॥४॥ 
कायेन वाचा मनसे न्द्रियेर्या 

बुद्ध्यात्मना या प्रझुने: स्वभायान्‌ । 
फरोमि यद्यत्मकलं पररमे 

नारायणायेति समपेयामि ॥५॥ 





शो 
स्मातस मस्थदाय: 

स्व॒र्ति प्रजाभ्य: परिपानयन्तां 

न्याय्वेन मार्गेण भहीं माया: । 
गोप्राणगेभ्य: शुभमस्तु निध्य॑ 

लोकाः समस्ता: घुग्गिनो भयन्‍नु ॥१॥ 
फाले वर्षतु पर्नन्‍्यः पृधिरी सस्वशालिनो । 

देशा5यं ज्ञोभा टिना घाष्मणा: सन्‍्नतु निमराः ॥ २, 
अपुम्ाः पुत्रिण: सन्‍्तु पुसिण: सन्‍्तु पौदिगए । 

अधना' सबनाः सनन्‍दु जीरन्स रशया शर्म । 77 
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(४) 


चरितं रघुनाथस्य शतकोटिश्रविस्तरम्‌ । 
एवैकमक्तरं भोक्त महापातकनाशनम्‌ ॥श)। 
शण््वन्यमायणं भच्त्या यः पाद पदमेव वा | 
स याति ब्रह्मणः स्थान ऋ्रह्मणा पूज्यते सदा ॥श॥ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेघसे | 
रघुनाथाय नाथाय सीताया: पतये नमः ॥ह॥ 
यन्मइलं सहस्राक्षे सर्वदेवनमस्कृते। 
वृतनाशे समभवत्तत्ते भवतु मज्ञजम्‌ ॥»॥ 
भद्जलं फोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने । * 
चक्रवर्तितनूजाय सावेभौमाय मझ्भलम्‌ | 
यन्मडलं सुपणुस्य विनताकल्पयत्पुरा । 
अमृत प्राथयानस्य तत्ते भवतु भमद्जलम्‌ ॥।६॥॥ 
अमृत्तोत्पादने दैत्यान्त्रतो चत्लघरस्य यतू | 
अदितिसंझलं प्रादातत्ते भवतु मजलम्‌ ॥१०॥। 
जीन्विक्रमान्पक्रमतों विष्णोरमसिततेजस: । 
यदासीन्मझइलं राम तत्ते भव॒तु मन्नलम ॥११॥ 
ऋतव: सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते । 
सज्ललानि मद्दावाद्दो दिशन्तु तब सवेदा ॥१२॥ 
कार्यन वाचा मनसेन्द्रियै्वां 


._ चुदृध्यात्मना वा प्रकृते: स्वभावात्त्‌। 
करगेमि यद्यत्सकलं परस्म 


नारायणायेति समपेयामि ॥१३॥ 
--४-- 


कर 
आहइ-सौर/मप७नतकॉपकरेमकक जफवदाअमकमनक्न के 
४ क्रय 


